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श्रीः। 
P? 
अथ मृत्रपराक्षा | 
—— (2० —— 
अथातः संप्रवक्ष्यामि मूजस्य च परीक्षणम्‌ ॥ 
यन विज्ञानमात्रेण रोगचिहं परकाशते ॥ १॥ 


१ अव नाडादपण कहनेके अनंतर हम मूत्रपरीक्षण कहतेहैं, 
जिसके जाननेसे रोगके चिह्न प्रकाश हातिहे । 


मूत्रपराक्षाका समय 1 


नशातयाम घाटकाचतुष्ट ये उत्थाप्यवेद्यः किल रोगिणां 
च॥ मून धृत काचमये च पात्रे सूयाद्य तत्तत 


पराक्षत्‌ ॥ २॥ 

अथ-रात्रिक चौथेप्रहरकी जब ४ घडी रात्रि बाकीरहे तब वैय 
रोगीको उठाय कांचके पात्रमें म॒त्रकराकर TU जब सूर्योदय होवे 
d3 उस मृत्रकी परीक्षाकरे | 


तस्याद्धारा पारहत्य मध्यधारोद्धवं तत्परिधारयित्वा॥ 
त्यर्‌ प्रज्ञाय गदस्य हेतु कुय्याश्िकित्सां सततं 


हिताय ॥ ३॥ 

नव-रागाका मूत्र लेतेसमय प्रथम ओर अंतकी धाराको त्यागकर 
|| बीचकी धाराको VN तथा उसमूत्रसे रोगका कारण जानकर रोगीके 
| हताथ ओषधि करे । 


वातच पाड़र मूतर सफनं केफरोगिणम्‌।रक्तवणं भव्‌ त्त्त्‌ 
ददनं मात्रत भवेत्‌ ॥ सत्नेपातेच कृष्णे स्यादतन्मू 
नस्य रक्षणम्‌ ॥ 2 ॥ 


{ वतन पाण्डुर मूत्र रक्त नीलं च पित्ततः। रक्तमेव भवेद्रक्ताद्धवलं फेनिलं 
कफात्‌ ॥ इति पुस्तकान्तरे 








( ८५४ ) बृहन्निषण्ट्रत्नाकरः । " 





अथै-रोगीका मूत्र वातविकारसे पांडुरवर्णहोताहै फफविकारसे झाग- 
युक्त पित्तविकारसे रक्तवणे ओर दंदजब्याधिसे मूत्र मिश्रवणेका होताहि 
ओर सत्निपातसे कष्णवणे होताहै | यह Gud सामान्य लक्षण जानने । 

नील च रुक्षे कुपिते च वायौ पीतारुणं तेलसमं च 

पित्ते ॥ स्निग्धं कफे पल्वख्वारितुल्यं स्निग्धोष्णरक्त 

रांधरप्रकोपे ॥ ५ ॥ 

अथे-मतांतर कहतेहैं. कि वातके कोपमें रोगीका मूत्र नील और 
wa Erie । पिचके कोपमें पीला और लाल तथा तेलके समान 


शे 9 क 


होता । कफके विकारमें रोगीका मूत्र चिकना ओर पोखरांके जलके 
समान गदला होता रक्तप्रकोपमे रोगीका मूत्र चिकना गरम और 
काला होताहे । 

मातुलुंगरसाभार्स सोवीराभं जरोपमम्‌ ॥ 

प्रपाकरदितानांच मू चन्दनसत्निभम्‌॥ & ॥ 

अथे-जिसके अन्न भलेप्रकार पाचन नहीं हो ताह उसका मूत्र विजो- 

[| रेके रसके समान अथवा कांजीके समान अथवा जलके समान कवा 
चन्दनके समान उतरताहै । 

अजीण प्रभवे रागे मूत्र तंडरुतोयवत्‌ ॥ 

नवज्वरे धूम्रवण बहुमूतरं प्रजायते ॥ ७॥ 


e € क, क 


अथं-अजीणेसे जो विकारहुआहो उसमें मृत्र चावलके धोवनके q- 
मान होताहै। ओरे नवीन ज्वरमें मूच धंएके समान तथा बहुत होताहै। 
पित्तानिलेधूम्रजलाभमुष्णं इवेतं मरुखेष्मणि बुद्धुदा 
भम्‌ ॥ सइलेष्मपित्ते कटुषं सरक्तं SISSE 
सदो च पीतम्‌ । स्यात्सत्निपाताद्पि मिश्रवण qui 

विधिज्ञेन विचारणीयम्‌ ॥ ८ ॥ 

अथे-मृत्र वातपित्तके कोपमें धूम्रवण, गरम, ओर जलके समानहो- 
ताहि । वातकफके विकारमे सपेद तथा बुलबुलेदार होतार । कफापित्तके 
विकारमें लाल तथा दूषितहोता हे issu पीला तथा रुषि- 





a मूत्रपरीक्षा i ( ८५५ ) 


| रके समान होय । और सन्निपाहहोनेसे भज अनेकप्रकारके मिश्रित- 
वर्णका होताहै । इसप्रकार Nast मूत्र वर्ण ज्ञानन चाहिये । 
. परीक्षा विषिवत्कायों रोगिमूजस्थ तत्वतः it 
तृणेन दापेयत्तेलबिन्दुं तजातिखाघवात्‌ ॥ ९॥ 
अथ-रोगीके मूत्रकी यथाविधिस उत्तम परीक्षा करनी चाहिये । वह 
इसप्रकार कि पूर्वोक्त धरेहुए मूत्रमें तिनकासे लेकर वैद्य शीघ्र तेलकी 
बूँदडाले fec उसकी इसप्रकार परीक्षाकरे । | 
विकासि चेत्तेठमथाशु 33 साध्यः स रोगी न विकसितं 
चेत्‌ ॥ स्यात्कष्ठसाध्यस्तठगेत्वसाध्यो नागाज्जैनेनेव 
कृता परीक्षा ॥ १०॥ 
मूत्रमं डाली इइं ॒तेलकीविहु यदि सवमूत्रके ऊपर जलदी- 
फैलजवि तो जाने रोगी साध्यहे ओर यदि न फेले तो जने कि 
रोगीकष्टसाध्यहे । तथा वह तेलकी बूंद ss नीचे बैठजावे तो 
असाध्यजानना यह नागाज्ञेनसिद्धकी करी हुईं परीक्षाहै । 
एवां वदधते बिन्दुयेदा शीघं सुखी भवेत्‌ ॥ 
दक्षिणाशां ज्वरो ज्ञेयस्तथायोग्यं क्रमाद्भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अथे-मूत्रमें डालीहुईं तेलकी बूंद यदि पूवंकीतरफ फैले तो रोगी || 
शीघ्र अच्छा हो और दक्षिणदिशाकीं तरफ केले तो ज्वरजानना । वह 
रोगी ओषधंदेनेसे अच्छा होय । 
उत्तरस्यां यदा बिन्दोः प्रसरः संप्रनायते ॥ अरोगिता 
तदा ननं पुरुषस्य न 8307: ॥ १२॥ | 
अर्थ-यदि तेलकी विदु उत्तरदिश्ञाकी तरफ फैले तो रोगी रोग- 
रहित है इसमें संदेह नहीं हे । 
वारुण्यां प्रसरेद्धिन्दुः सुताध्योऽपि न जीवति ॥ १३ ॥ 
अथे-यदि पश्चिमदिकशामें तेलकी बिंदु केले तो उस रोगीको सुख 
है तथा आरोग्य होय i " | 
विकासितं दं कूम सेरभाकारसंयुतम्‌ ॥ करण्डमण्डलं 
वापिनरं मूधेविवर्नितम्‌ ॥ १४॥ गा्रखण्डं च श्रं च 



























( ८५६) बृहन्निषण्दुरत्नाकरः v 
———— 


ug मुसलपद्टिशम्‌ ॥ शारं च ख्गुडं चेव तथेव त्रिचतु 

पथम्‌ ॥ 34 ॥ विन्दुरूपं नरोदृष्ठा न mid किरया 

कं [चत्‌ ॥ 

अ-यदि तेखकी विदु हल, कछुआ, भसा, तथा mis ( पिटारो) 
मंडल. अथवा मनुष्यके धडके समान अथवा die हुये हाथपंरके समान 
अथवा शख, तलवार, मसल; पट्टा, बाण, दंड किवा तिराहे-चाराहेके 
आकार विदुरूप होय तो उस रोगीकीं चिकित्सा न करं। 

हंसकारडताडामगं कमर गजचामरम्‌ ॥ छन वा तस्म 

हम्य gw ead याद्‌ ॥ आराग्यता 3I ज्ञया तदा 

कुयोत्प्रति क्रियाम्‌ ॥ 39 il 

अ्थ-यदि तेलकी विदु हंसपक्षीके समान, खजन) तलाव, कमल, 
हाथी, चमर, छत्र, तोरण, किवा महल इनके आकार CH तो उस रो 
गीको आरोग्यहोय अतएव उसका यत्न करना चाहिये ॥ 


तेलाबन्दुयदा मृत्र चालनीसहशी भवत्‌ ॥ _ 
कुल दोषो धुवं ज्ञेयः प्रतदीषसमुद्भधवः ॥ १८ i 
अथ-यदि तैलकी बिहु मत्रमं चालनीके [Sz सदृश दोय तो उस 
रोगीकों कुलदेवका दोष अथवा प्रेतदीष जानना चाहिये । 
नराकार पजायेत किम्वा स्यान्मस्तकद्॒यम्‌॥ 
भूतदाषावजानायाद्रूतवेद्या तदाचरत्‌ ॥ १९ il 
अथे-तेलविद्‌ uud मनुष्याकार अथवा दौ मस्तकके आकार UT 
|| तो उस रोगीको श्रतदोषहं इस प्रकार वचार उसका यत्र UII 
1| विद्याका प्रयोग करना चाहिये | 
मांजिष्टा धूप्रवणं च्‌ नील स्निग्धं मूं वारितुर्यच 
शातम्‌ ॥ ज्ञत्वा [चत्तं बुद्ध मान्माचुषाणा कुयात्वतभ 
पज रागणाच ॥ २० ॥ 
223: 077: 7: मत्र मजीठके रंगके समान अथवा धृम्रवण, नीला, | 
पानीके समान शीतल होय तो बुद्धिमान्‌ QuSr उसरोगकी ओषध 
करना चाहिये । 






i 
i 


* 


५ मूत्रपरीक्षा । ( ८५७) 
= २ ४3 —À—ÜPÓÀÀÓ—Ó—Ó 
सपोकारं भवेद्वाताच्छत्ाकारं तु पित्ततः ॥ 
इलेष्मणा मोक्तिकाकारमित्येतन्मूजरुक्षणम्‌ ll २१ ॥ 
अथं-तलविदु मूत्रमें वाताविकारसे सर्के समान तथा पित्तकोपसे 
S35 समान तथा कफकोपकरके मोतीके समान होयहै इसप्रकार मूच्- 





लक्षण जानना 0 


प्रकारांतरेण परीक्षा । 

अहोरात्रेण विसजेत्स्वस्थो मूचमनाविलम्‌ ॥ अपाण्ड 

रं च तरलं पलानामएसम्मितम्‌ ॥२२॥ बाहल्येन जले 

ततर काठिनं स्वल्पमवाह ॥ z3qd परमूञेत squat 

द्रवास्थति ॥ २३ ॥ 

अर्थ-स्वस्थ मनुष्य दिनरात्रमें ८ पल निर्मल कुछ पांडवर्ण तरल 
मूत्र परित्याग करताहे उसमें बहुधा जलभागहै, और कठिन भाग अल्प 
हे, परीक्षाद्वारा निश्चय हुआह कि १ पल मूत्रमें ४ रत्ती कठोर पदायै i 

बस्तिदेश समुद्विगरे मरेष्वन्ते चितेषु च॥ तस्मिन्‌कृमि 

गणाकीणे दहेवापि सुदारुणेः ॥ २४ ॥ नायौशवापत्नस 

त्वाया अश्मयों वापि Fe ॥ gas बिन्दुशस्त 

द्वानस्रवंद्रापाकेश्नन ॥ २५ ॥ वस्तो विस्तीणेतां याते 


तद्रीवाकुअनात्तथा ॥ मस्त॒दुंगरुजामृत्रं संचितं वापिन | 
e asl विद्रपिमृत्रपिण्डे xus दारुणा॥ | 


नोत्पद्यते ततो मूतरतद्रंथावपि कञ्चन । वस्तेः प्रदाहतो 

WE तद्रथावपि किचन ॥ २८॥ वस्तिः प्रदाहतो मू 

विन्दुशस्तु सवेत्सदा ॥ द्रवातियोगच्छैत्येन संयोगा 

चाति वद्धंते ॥ 

अध-वस्तिदेशका उत्तेजन, sisi कृमि तथा मलसंचय एवं दाह 
पथरी इन सब कारणोसे तथा गर्भवती खीआदिके मूत्र बडे कष्ठस da 
बूंद होकर निकले, अथवा एकसाथही मूत्र उतरना da होजावे, एवं । 


मरूवाशयकी विस्तीणेता उसके ग्रीवादेशका संकोचहोना मरितष्कमें | 


y 


(८५८ ) बृहननिषण्टुरलाकरः । & 


पीडा ओर fra न उतरना । भतर्रन्थिकी विद्रधि तथा विषू- 
चिकारोगमें उक्तमंथिसें एकसाथ मूत्र उतरे नहीं । बस्ती sid मर्रा- 
रयमें दाहकैसाथ विदुबिहु होकर मूत्र निकले अधिक पतले पदार्थ 
qis ओर देहको शरदीलगनेसे मूत्र अधिक उतरताहै । 
व्याधिक्षीणशरीरस्य नएसंज्ञस्य देदिनः॥ तस्य स्वेदस्य 
वात्यथ वृद्धिः स्यानमृत्यवेमता ॥ ३० ॥ विरत्या द्रव 
पानाच स्वेदाधिक्यात्सृतेऽप्नि ॥ जलोदरेइतिसारे च 
मूत्र स्तोकं खवेषृणाम्‌ ॥ ३१ ॥ — 
अर्थ-ग्याधिद्धारा क्षीणदेह तथा चेतना विहीन रोगीके मत्नकी वृद्धी 
और पसीने अधिक आवे तो वह रोगी निश्चयमंरे दवषानकी अल्पता || 
तथा दवपानम वैराग्य, रक्तसराव, जलोदर और अतिसाररोगमें मूत्र 
अत्यंत थोडा उतरताहे ॥ 


यूनानी मतानुसार UST. 
८ 1७४53! 
दोषेराकान्तदेदस्य प्रतिकर्त रुजां चयम्‌ ॥ sure 
परीक्षा g प्रथमं परिभाव्यते ॥ ३२ d मरीज्वीमार 
रोगी स्यात्तत्परक्षा द्विषेव दि ॥ शनाशी नब्जकारू 
रा नाडीमृत्रस्य सा स्मृता ॥ ३३॥ 
अये-दोषोंकरके आक्रान्त देहकी QUIS यत्नकरनेके लिये प्रथम हम || 
मत्र ओर नाडीकी परीक्षा कहतेहें तहां रोगीको यूनानीभाषामे मरीज | 
और बिमार कहतेहे उसकी परीक्षा दो प्रकारकीहै प्रथम शनाशी जिसमें 
नव्ज ओर कारूरा अथात्‌ नाडी और मूत्रकी परीक्षाहे तहां प्रथम Gr 
परीक्षा कहतेंहे । 
मूत्रकेव्ण | 
सुपेद अवियज श्रेतं स्याह अस्वद मेचकम्‌ |I 
जदे अस्कर पीतं स्यात्‌ सुखं अहमर रक्तकम्‌॥ ३४ ॥ 


¢ अमआाभउकाप त-ासबनब भला» रन > जप  मासान न सकनकपक >> ५ पक ० कप सहडलज पका पा ५ 


७ मूत्रपरीक्षा । ( ८५९ ) 





अ्थ-मूत्रके वणं चार प्रकारके हैं जेस सफेद, अवियज, ये दोनों 
शे तवणेके नामं स्याह ओर असवद येकालेवणंके नामहै जदं और 
अस्कर ये पीतरंगके नामहै एवं सुखं ओर अहमर लालरंगको कहतेहैं । 
सितमच्छे च बहुल qd शेत्यविशेषतः ॥ gi सान्द्रं 
कफादेकादसान्द दीषपाकतः ॥ ३५॥ अवदातं वनं 
चापि विच्छिन्नं इलेष्मदोषतः॥ उपायो मदितो वेधस्त- 
अमृत्रविरिचनम ॥ ३६ ॥ 
अथे-जिसरोगीका मूत सपेद, स्वच्छ, ओर बहुतहो उसके शीतकी 
॥ विशेषता जाननी ओर जिसकामत्र सपेद ओर गाटाहो उसके कफकी 
आधिक्यता जाननी एवं पतलामत्र दोषपाकहोनेसे होताहे उसीप्रकार 
सपेद गाढा ओर स्हसदार कफके विकारसे होताहै इसका उपाय 
qui मूत्र विरेचन अथात्‌ इन्द्री जुलाब देना काह । 
असितं मलिनं वातकोपवैकृत्यसूचकम्‌ ॥ सोदा विकृ- 
तिजं चापि परिज्ञातं भिषग्वरेः ॥ ३७ ॥ इयां 
| वनविच्छन्नसोदा  कोपेन संभवेत्‌ ॥ सब्ज अरज्वर 
पारां 347253] विषा शिनः ॥३८॥ शयामं सान्द्र च 
नमूतसूत्मना दग्धदापताम्‌ d प्रकटा इर्त «IW 
विचारे भिषजं प्रति ॥ ३९ ॥ 
| अर्थ-जो मूत्र काला और मलिनहो वो वातकोपको सूचित mid" 
तथा यहीं सोदाकी विकृतताको भी सुचना करताहै एवं इयामरग और 
गाटा यह सोदाके कोपसे होताहे स्न और अरज्वर पलासीरंग अथात्‌ 
हरितवणेहो ताह ऐसा मूत्र जिसरोगीने विषभक्षण कराहों उसका होता 
है और जिस रोगीका मत्र कारा और गाढाहोय वह गरमीसे दोषोंको 
दग्धहोना सूचित करताहे । 
शुष्कस्ययवसस्येव नीरं यद्भावनाहृवम ॥ इपत्पीतं हि 
मन्दाग्ने रंगतित्री उदाह्नतः ॥ ४० ॥ फलप्रत्वगाभासं 
तीक्ष्णाउग्ररुपनायते ॥ तुरंजी उच्रजी चेति नाम्नावणः 


( ८६० ) बृहन्निषण्टुरर्नाकरः । ८ 
dli : ॥ 931 ज्वलनज्वालभं यत्तु रक्त पीतं च 
मेचकम्‌॥ सवणं आतशीनारी प्रोक्तस्तस्य परीक्षकैः॥२॥ 
अर्थ-सूखे जो के भूसेको रात्रिमें भिगोनेसे प्रातःकाङ पानीकारंग 

होजाता हे उस इंषत्पीतरंगकी तिवनीरंग कहते हैं ऐसा मृजमंदाभिवा- 
ठेका होता है और विजोरे नींबूकेरंगको तुरंजीरंग और उत्रजीरंग कहते 
हैं यह तीक्ष्णाभिवालेका होता है एवं अभ्रिकी ज्वालाका जेसा लाल 
ओर पीलारंग होता है ऐसा हो या मोरकी चंद्रकाके आकार इयाममि- 
भितरंग हो उस वर्णी आतशी और नारीरंग म्त्रपरीक्षकोंने कहाहै. 
तत्रोष्मणाखरत्व॑तुदोषाणांजातमुच्यते ॥ इरतएकसषि 
शेयः सरता हिकत्तस्मृताः | | ७३॥ पहतारक aTq- 
कृत्ता स्यादेषगब्दास्थतावापघ । जाफरानों कुकुमाभ 
मत्युष्णज्वरिणोभवेत्‌ ॥ 8४ ॥ 
अ्थ-रेसा उक्तरंग दोषोंके अत्यंत गरमीकी प्रखरतासे होता उसमें 
भी एक dixe ओर हिकेत कहाता है ओर दोष दग्धकत्तांकों मुहत- 
रिक्‌ कहते हैं और जिस मृत्रकावर्ण केशारिया हो उसको जाफरानीरंग 
कहते हैं यह अत्यंत उष्ण ज्वरवालेका होता हे | (षट. 
एरावतफलाभासा नारजावण उच्यत ॥ तत्साहदश भव 
न्मृत्र रक्तापत्तावकारणः ॥ ४५ Us STETIT पयाया 
पाटर्ल षद्ता गुणम्‌ ॥ असहव किचिदृततस्मादवदातः | 
स्मृता बुधः ॥ ४६ ॥ वणद्रयानु गसूजजायतरक्तर्वेगतः ॥ 
अथे-जो मूत्रनारगीके रंगका हो उसको नारंगीवर्ण कहते हैं ऐसा 
मूत्र रक्तपित्त रोगीका होता है जो मूत्र पाटलो उसको वर्दी और ग- || 
॥ लाबीरंग कहते हैं यदि इसगुलावीम जो मूत्र कुछ स्पेददौ उसको अ- 
सहव कहते हैं ये दोना प्रकारका मूच रक्तवेगके कारणसे होता है । 
कानी तवत्यन्तशोणःस्याद्ाडिमीकुसुमादपि ॥ ४७ ॥ 
तत्रासप्रान्यभावेतु शोधनं शस्तमारतम्‌ ॥ अक्त 


|| "verienewneesirir ॥ ४८ ॥ imm oq यावकवर्णस्यांदग्घासग्लक्षणंवदेत्‌ ॥ ४८ ॥ अपकरी 





९ मूत्रपरीक्षा । (८६१) 


ऋष्क यरय 








































कोपज्वरेभवेत्‌॥ समास्तन्भुख्यवणानां रंगगुछाला रक्त 
व्यंजनं WERDE ॥ ४९ ॥ 


अथ-जो S अनारके फूलसेभी लालहोवे उको फारसीमें कानी 
रंग कहतेहें यह अत्यंतख़नके वटनेसे होता है इसका शोधन करना उ- 
तम कहाहे जो मूत्र गुक्लालारंगकाहोंव उसको फारसीमें अपकारी रंग 
कहतेहें यह रक्तकुपित ज्वरमें होताहै यह हमने संक्षेपसे मूत्रके वर्णोका 
वर्णनकराहे विशेष भाषामेंदेखो ॥ 

मूत्रकी परीक्षा तीनप्रकारसे करी जाती है नेसे प्रथम आरोग्याव- 
स्थाका मूत्र देखना फिर रोगावस्थाका और तीसरे म्रत्रकी दशाका 
निश्चय करना अर्वीमें मृत्रको बोछू कहते हैं परंतु फारसीमें फारूरः 
कहते हैं इसका यहकारण हैं कि कारूरः एक शीशीका नाम है. जि- 
समं वेद्यजन म्रत्रकरके देखते हैं अब कहते है कि यह प्राणी जो जल 
पीता है वह प्रथम मेदामें आहारके साथ मिलकर उस आहारकों 
दवीभावमेंकर uu निर्माण करताहै फिर रुधिरवाहिनीमें qw 
करताइआ हृदयमें परिपक्कहो फिर गुरदेमें हो मूत्राशयमें संचित होताहे 
आर जा कुछ राधरम मलाहुआ हृदयम रहजाता है वह धमनि नाडि- 
योकि द्वारा सर्वेदेहमें पहूँचकर कुछ पसीने से निकल जाता है और कुछ 
फिर गुरदेमें हो म्त्राशयमें गिरता है इसी कारण मतर रंगीन हो जाता 
है जिस मनुष्यके पसीना अधिक आता होगा उसके मत्रभी थोडा उत- 
रेगा ओर जिसके पसीने थोडे आते होंगे उसके मूत्र अधिक उतरताहै 
जब मृत्राशयमें संचित होजाताहै तब इस प्राणीको मूत्रकरनेकी काक्षा 
होती है अतएव सर्वदेहकी चेष्टा इसमूत्रसे उत्तमप्रकार निश्चय हों स- 
फती है॥ अब कहते हैं कि मूचदेखनेको इतनी बडी शीशी लेवे कि समग्र 
मूत्र आय जावे ओर कुछ खालीरहे कि हिलाने चलानेमें अडचल न 
होवे, वेयको ser स्मरणरहे कि मूत्र दोघडीपीछे परीक्षाके योग्य 
नरी रहता ओर यहतो अवश्य याद रक्खे कि शरदीमें H3 स्वतःस्व- 
WISH ही गाढा रहताहै ओर गरमीकी ऋतुमें पतला होताहै। मेहदी- 
के लगानेसे एवं रंगदार qug खानेसे मत्र रंगीन उतरता है बहुत 
हरितशाक WITH मज हरितरंगका उतरताह एवं केशर, सनाय, अथ- 
वा अमलतासके पीनसे मू पीला उतरताहै बहुत भूखारहनेसे कायस 












(८६२ ) बृहूत्रिषण्टुरतनाकरः । १० 














रात्रिमं जगनेस मूत्र छालरंगका उतर ताहे । वैको उचितहै कि uu 
मूत्रकी परीक्षा रोगी या रोगीके बांधवोंसे प्रथमही करलेवे नहीं तो प- 
रीक्षामे विपरीतता हो जावेगी। मूत्रके देखते समय किसीप्रकारकी 
छाया तथा किसीवस्तुका प्रतिविव उसपर न पडताहों और किसीस- 
मय ua uum और बस्तु दृष्टिमें आजातीहै तो अपकवैद्य धोका 
खाजाते है जैसे सिकंजवी, जल मिला सहत और मूत्र समीपके देख- 
नेसे गाढा प्रतीतहोताहै और दूरसे स्वच्छ प्रतीत Grae परंतु सिर्क- 
जवीआदियमें इस्तं विपरीत ज्ञान होताहै अतएव इसप्रकारकी परीक्षा 
वैद्य mamme. 
e. 9A* €. 


प्रसंगवश पशुमत्रकी परीक्षाकहते हैं जसे गधेका मूत्र संपेद्‌ ओर 
क 9-9. द्‌ ^ e 
गाढा होताहै घोडेका पतला ओर सेद die. परंतु ऊपरका आधा- 
श्रेत और नीचेका आधा गाढा होता है ॥ 
ऊँटका मूत्र पीला और मनुष्यमृत्रके समान due परंतु मनुष्यके 
मत्रसे नहीं मिता. 
मूत्रकी आठप्रकारसे परीक्षा करतेहैं 
" EY 
समल, गंध, केन, Gg ओर प्रमाण. 


det प्रथम रंगका ज्ञान कहते हैं- 
पीलेरंगके छः भेदरहें. 


I: cxx | षी -| नारी " 
रक्त व्ण. अश्निवर्ण, "GV ; paeem. 
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त गरमीके कारण होति. 
चीत ओर रक्तता मिश्रित व- 


का मूत्र 
जैले अग्निज्वाला पीली 
चमकदार Ere ऐसा मूत्र अत्यं- 
enit पित्ताधिक्यसे nire. 
संगतरके à समान अथवा नारः 


गीकेसमान मूका वणे रक्तपि- 


तके कोपसे gm. 
तवणधोवनके 
कफपित्तङकगितके कारण होतार. 


रोग आदिसे होताहे. 
eS. 
T& 
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( ८६४ ) बृहतन्निषण्दुरत्नाकरः । १२ 








अब पक्कता ( किवाम ) के जाननेका प्रकार लिखते हैं । वह तीन 

- क - 9. क ex - e es 

प्रकारका इसके लिखनेसे यह प्रयोजनंहै कि वेद्यकी यह परीक्षा करनी 
चाहिये कि इसरोगीका a wegsm निकलाह या कचा ॥ 


मृत्रकी पकापकदशा War कोष्ठक. 


cad 


: 





नेरोग्य अवस्थावा 








चन 





TET 


वातादि 


Wes 0 WS. 


दाषाक 


ले प्राणाका मूत्र म- | अत्यंत WOW मूत्र 
ध्य अवस्थाका अर्थ- | बहुत गाढा उतर ताह 


त्‌ न बहुत पतला 
ओर न बहुत me 
rar उतरता हे । 


यदि अंतन्रेणके फड- 
नेसे ऑतोंकी zs 
खुलनेसे अथवा जी- 
णज्वरमं गाठा मूत्र 
होवे तो बुरा दे । 





Loss MER RN 





यदि देहमें शरदी 
अधिको या मंदापनि 
तथा बहुत जलपीने- 
-— b 
से मृत्राशय ओर q- 
ett e 
स्तीमे दुबेछताके 
कारण इस प्राणका 
H3 पतला 
हे । 





स्वच्छता 

अव कहते हैं कि निमंलता ( सफाई ) और आनिमलता ( गदलाहट ) 
से रोग ज्ञातहोतहे । यदि रोगीका GA स्वच्छ उतरेतो जाने कि पाक 
होकर उतरा है। यदि गदला प्रतीत रोवे तोजाननाके अपक मूच 
उतरा है । अथौत्‌ पानी हजम नहीं हुआ ॥ देहकी कुव्वत घटनेसे HUT 
ङायमे मत्रशुद्ध नहीं होता, एवं अंतब्रेणकी सूजनसे मज गदलासा प्रतीत 
होता है ॥ 

इनमें गाठा और गदलेकी पृथक २ परीक्षा इसप्रकार कि जो म्रत्र 
गाठाहोताहे वह ऊपर नीचे समानरहताहै । और जो गदला होताहे वह 
बीचमें अथवा नीचे गाठा और पतला प्रतीतहोताहे ॥ 


रसूब ( उर्द्धमध्यः अधोभागस्थ ) 


रसूब तीनप्रकारकाहै जेसे १ असफल २ औसत ३ फक १ अस- 
फल अर्थात्‌ अधोभागस्थित २ औसत मध्यभागास्थित, à फक नाम 


| 


१३ मूत्रपरीक्षा t ( ८६५ ) 








तहाँ सपेद्रंगका UIS उससमय होताहै जब जठरामि ( पाकदशा ) 
पे D is = ॐ क WA 
शुद्धवोतीहे ओर रक्तवणेकारसुष पाकदशाके गड़बड़ होनेमें दृष्टि- 


ऊद्धंभागस्थित-फिर उस रसूबके दो भेदहें । एकर-शत, दूसरारक्तवर्ण, | 
गोचर होता है ॥ 
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डाक्टरीमतानुसार मृत्रपराक्षा! 
इदानीं कथयिष्यामि चमत्कृतिकरं परम्‌ । 
डक्टिरीमतमालोक्य मूत्रस्य च परीक्षणम्‌ ॥ 
अथे-अब हम परम चमस्कृतिकारक डाक्टरी मतके अनुसार मत्र 
परीक्षा कहतेहें । डॉक्टरामें मूत्रको ( यूरन ) Urn कहते है उसकी 
तानप्रकारस परीक्षा कहीहे । अर्थात्‌ आरोग्यावस्थाकामृत्र) रोगीका मृत्र 
और मत्रकी दशा निर्णयकरनेकी विधि ॥ | 


आरोग्यावस्था मेंमृत्रकी परीक्षा 
रोग रहित प्राणीका मूत्र निर्मल ओर कहरवाई ( हलके ) रंगका 


होता है । जिसका स्पिसिफिकग्रेवेटीतोल ( वजनमूतनासिवह ) १००३ 
DEN # . e. * 
से लेकर १०३० पयत होता हे । परंतु कभी २ आहार, विहारके का- 


( ८६६ ) वृहूत्रिषण्डुरत्नाकरः । «$9 





















c न्पूनाषिक dra हे । अथीत्‌ जैसा भोजन और चेष्टाकर ताह 
उसीके अनुसार द्वोता है ॥ | 

जैसे युरिनापोटास ( Urin? २०५५) अथोत्‌ द्रव ( पतली ) वस्तुके 
पीनसे पीडे जो फीकेरंगका मूत्रहोताह उसका स्पिसिफिकग्रेवेदी (तो) 
१००३ से १००९ queis T 

सुरैनाकाईलाई ( Urina Chyli ) अथात्‌ भारीपदार्थके पचनेके पश्चात्‌ 
जो मूजहो उसका स्फिसिकिकंत्रवटी १०२० हो तीरे ॥ 

यूरिनातें ग्यूनिस Ure Segunis अर्थात्‌ अत्यंतसोनेके पश्चात्‌ प्रातः 
| कारके मूत्रका स्पिसिफिक्ग्रेवटी १०१५ से १०२५ तक होता । इसी 
| कारण पडताफेलानेस ser स्पिफिफिकत्रेवटी १०२० पर्यत गिना || 
गयाहे ॥ + | 
२४ dz अर्थाव आठप्हरके करेहुए मूत्रका प्रमाण ४० ओंस अथात्‌ | 
सरसे कुछ अधिक होताहै m जिसमें १॥ अंशके लगभग भारीवस्तु 
पाईजातींहे ॥ 

मूत्र निकलतेही उसमें देहकी गरमीके अनुसार गरमीहोतीहे । तथा 
एकप्रकारकी गंधो तीह । परंतु कुछसमयके पश्चात्‌ यह दोनों बात 
जाती रहतीहे ॥ 

तत्कालके मूत्रका खारीस्वादहोताहै, यदि थोडीदेर रखदिया जवि ती 
लैक्टिकएसिड वो एसिटिकएसिड उत्पन्न होनेसे खट्टा होजाताहे । तथा 
अधिक देरीतक रखेरहनेहे उसका घनभाग ( म्थुकस ) नीचे पेदेमे बैठ | 
जाताँहै। (Ub यूरिकश्सिडकीकलमें अलग दिखाई देतीहै । यदि 
॥ उसके पश्चात्‌ देरीतक धरारहनेसे सडजाताहै। और कारवोनेट आफ- 
एमोनियामे यूरियाके बदलनेसे खारी दुर्गधितहोजातादै तथा उसके 
ऊपरके भागने झाग प्रतीत हात । जिसमे फासकेट निमक मिलताहै 
उसके । पीछेभी मूतरको रखनेंसे नीलेरंगके कालापनलिये झाग SIS 
हैं औरकाई पेदा होजातीहे ॥ | 

ga दोप्रकारकी वस्तुरहतीहै । एक amos, दूसरी इनआरगे। 
निक। 

आरंगेनिक वो वस्तुहै जो जरायुज और उद्धि जके स्व॒रूपमें मिलती है - 
उनमेसे इतनीवस्तु सुख्यहे यूरिकएसिड-हिप्यूरिकरसिड-लेक्टिकएसिड 
एमोनियाकानमक और कुछ क्रियेटेग-कीएटीनेन-इत्यादि ॥ 


| 


१५ मूत्रपरीक्षा । (८६७ ) 





इनआरगेनिक ( धातुरूप पदार्थों मसे वह निमकहै जो urn 
टास-लाइम-मेम्रेशिया-केसाथ कावॉनिकएसेड-हडोंक्लो रिकएसिड- 
सलफ्यूरिकएसिड-स्फास्फोरिकएसिड केसंयोगसेवनतेहें और अतिसुक्ष्म 
प्रमाणमें सिलीका फोलाद क्लोरिन भी मिलताहै ॥ 
पूवाक्त दाप्रकारके आतरिक्त म्त्राशयकी म्यूकस ओर एपिथीलियल 
सैल्सभी मर्म मिलतेहें ॥ 


मूत्रभे जो वस्तुहै उनका प्रमाण निम्न लिखित चक्रमे नानो। 
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मत्रपरीक्षाम इतनी बातोंका जानना म्रख्यहै । मच्रनिकलनेकीरीति, 


प्रमाण, स्पेस्फकग्रावटी,) रगत, गधी) स्वाद, तथा नीचेबठन वाली 
वस्तुए तहां ॥ 
मू e^. *-. क F^ P 
नानकटन कशत 1 
जब म॒त्र कष्ठ ओर कठिनताकेसाथ निकले तथा पेसावके स्थानपर 
दाहहोय जेंस-सू जाक, म्त्राधात, और म्त्राशयकी सूजनमें, तो उसे 
( डिसयरिया ) कहतेहें ॥ 
यादे मत्रनिकलने में अत्यंत कष्टहो ओर बूंद २ टपके तथा सीवनके 
स्थानपर दाहपीडा, ओर मरोडाहो जैसे-तारपीन या मक्खीके खाने 
अथवा उक्तरोगोंकी अधिकता giu तो उसे ( सृग्यूरी कहते ) हैं 
EGET बिलकुल बंद होजाना इस्चरियाकहाताहै ॥ यह दो प्रकारसे 
हो ताहे, एकतो यह कि मत्रोत्पत्तीही न होना। दूसरे मन्नके मार्ग रुकनेसे 
erar ॥ 
मत्राशयकाी सूननके कारणसे म्रत्र वेअख्तियार या उसकीहाजत वा 
रवारहा, या म्रत्राशयकी गदनमें फालिजहोनेके कारण बंद २ मजटपके 
di उसको ( एन्यूरेसिस ) या ( इन्कांटीनैनशआफयूरेन ) कहते हैं ॥ 











(८६८ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः। १६ 
3 ————— 





























पतलीचीजोंके पीनेसे-पसीनेकमनिकलेसे जैसे गरमीकी अपेक्षा 
शरदीमें गरमहवाकीअपेक्षा शरदहवामे-सार्यकारकी अपेक्षा प्रातःकाल 
दिनकी अपेक्षा रात्रिमें अथवा म्र॒त्राशयके फेलनेसे मूत्र अधिक उतरताहे॥ 

अत्यंत फिकर, शरदीसे ज्वरहोना) इत्यादि कारणभी मूत्रअधिक 
करनेवालेहें । तथा पूर्वोक्त नियमके विरुद्ध अर्थात्‌ गादीवस्तुओंके पीनेसे 
और फुप्फुसकाकार्य अधिकहोनेसे, तथा हना, पित्तज्वर, जलधर 
और मत्राशयमें सूजन होंनेके कारण इस भ्रार्णाके मूत्र कम उतरताह ॥ 


मूत्रका प्रमाण । 


चिन्हमेद, अवस्था, ऋतु, आहार, देहकीदशापलूटना, ओर बिमारी 
आदिके, कारणसें मूत्रकी तोलमे कुछ २ भेद होजाताहै । जैसे-पुरु- 
बोंकी अपेक्षा खियोंके, वालककी अपेक्षाजवानी, और वृद्धावस्थामें 
फरक होजाताहे ॥ 

कसरत करनेसें, बहुतपसीना निकलनेसे, सु्खेपदार्थखानेसे निद्राके 
पश्चात्‌ मत्रकरनेसैभी वजन मूतनासिवह अधिक होताहै। एवं udi 
आलस्य, पतली और 'खट्टी वस्तुकंभोजनसें तथा पुराने रोगोंमें वजन 
मूतनासव मृत्रका कम होजाताहे ॥ 

यदि मूत्रकी तोल एकहजार पांचसोसे कम हो या १०३० से ऊपर 
होय तो अवश्य कोई रोग होनेकी संभावना जाननी कभी | 
uar जलभागकी अधिक्यता और कंठोरभारगोकी न्यूनता प्रतीत हो तीह 
प्रायः ऐसे मत्रोंमि अलव्यूमनमिलना हं । और वजनमुतनासिवा अधिक 
होनेसे दृठभागोंमें जैसे यूरिया और शक्कर आदि होनेका संदेह होताहे॥ 

कदाचित्‌ मृत्रमें गुरुपदार्थंक भारीपनेकी परीक्षा करनी होवेतों उस- 
की यह did कि २४ घंटेका जितना मूत्रहों इकट्ठाकरे, अथवा सब 
समयका न मिले तो प्रातःकालके GUN] स्पेस्फिक ग्रावटी HIQH कः 
रके उसके अंत्यके दो अंकोसें। *-३३ को गुणनकरे फिर जितना गुणन 
qué उतनेही ग्रेन भारी वस्तु हजार ग्रेन मूतरमे समझे ॥ 

उदाहरण-जैस मूत्रका बजनमृतनासिवः १२२३ है तो उसके अंतके 
[OR P अक्षर अर्थात्‌ २३ तेईंस को २०३३ से गुणा करा तो ५३२५९ हुआ 
अतएव इसी हिसावके अनुसार एकहजारस्रेनमें (मेन ९ १ मासेका ) 
५३। ५९ ग्रेन समझे जातेहें॥ 














१७ सूत्रपरीक्षा । ( ८६९ ) 
——————ÁÓ IRI RR 
मूत्रकारंग । 
रंगतदार वस्तुके विना खानेसे भी मूतकी रंगतफिकी कहरवाई-भूरी 
लाल आदि होसक्तीहे । एवं जब मूत्र पतील होता है तब फीकेरंगका 
या साफ या वेरंगहोता है। जेसे पानीपीनेके पश्चात्‌ रुधिरकी न्यूनतामें | 
तथा पानी न पीने-पसीने निकलने इस अवस्थामें मूत्रमें रुधिरके माफिक 
कालेरंगका रुधिर निकलता है।और यदि खूनही निकले तो मूत्रका रंग 
अधिक काला होजाता है।गठि यामे नारंगी रंगका पीव मिलनेसे या फास्फे 
टके मिलापसे मूत्रका रंग देधके समान हो ताहै।कम लवायुमें मूत्र पीछा कुछ 
कालौच लिये उतरताह | इसीप्रकार पतगकी वस्तु अथवा चुकंदर 
आदिके साग खानेसे मृत्र लालरंगका होताहै । इसीप्रकार जिस २ 
रंगतके पदाथं या ओषधी यह मनुष्य खाताहै तो mhil उसी २ रंगका 
निकलताहै ॥ 





मृत्रकीगंध । | 

यह प्रथम लिख sm कि uad एकप्रकारकी गंध होतीहै qug 
कुछकालके वाद सीतल होतेदी वह गंध नहीं रहती ॥ ! 

मूत्रका अधिक देरतक रखनेसे तेजावके ues होजाताहै, और सड- 
नेके सबब उसमें दगध आने लगतीहै । परंतु मसानेकी सूजनमें सडने 
के प्रथमही TH दगध आने लगती है । धातुक्षीण आदि रोगके मूत्रमें 
मरामछलीाकी या मुर्देकीसी दुगंध मारने लगतीहै ॥ 

तथा बहुतसी ऐसी ऐसी वस्तु जिनके भक्षणसे उनकीसी gu 
आने लगेहे जेसे-प्याजः लहसन, तारवीन, और हीोगआदि ॥ 

मूत्रकास्वादु | 

स्वस्थमनुष्यके मूत्रका स्वाद नमकीन और बहुमृत्रके रोगमें मीठा 

होता है ॥ 
। que । 

मत्रमें नीचे बेठनेवालीं वस्तु कितनेई प्रकारकी होती है। एकतो वह 
जो स्वाभाविक गरमीके कारण उसमें मिली रहती है । और बाद श- 
दकि जमजाती है। जेसे यूरेटस-और कझोरायडनमक-आदि-। दूसरी 
नहीं मिलनेवाली वस्तु जेसे-म्यूकस और पीव आदि म॒न्नके unu 
निकलकर जमजाते हैं। इत्यादि ओर भी जानने ॥ 

यूरिया प्रायः अमिश्रित रहताहे यदि किसी वस्तुके साथ मिला होय 
तो सहजही एथ होसक्ताहे यह एक कठोर कलमदार qti) इस- 


^ 


| 
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का स्वादु कुछ कडुआ नमकीन सोरेसा शीतल तेजावफे समान होता 
है। यदि इसमृत्रमें २४७८ दर्जेकी गर्मी पहुँचाई जायतो इसका स्वरूप 
पलट जाता है, और उसकी कलम बन जाती हैं। जिसका चित्र हमने | 
इस बृहन्ननिषंटुरत्राकरकी दूसरी जिल्दमें दीनाहै यदि फिर उन 

कलमोंमें कुछ पानी मिलाकर ओटाओ और कुछ जियादा कार्वो- 
नेट आफवरायटा डालो और वाटरवाथसे उसको सुखाओ फिर 
एक केटाल डालो कि, यूरिया उसमें मिलजाय पीछे उसको छानकर 
सुखानेसे यूरिया की कलमे प्रगटहोगी । इसकीभी तसवीर प्रथम हम 


॥ लिख आए । इसीप्रकार डॉक्टरलोग यूरिकएसिड अथोत्‌ जोमूत्रमें 


पथरीला भ्राग मिलारहता है उसकीभी कलम बनातेहें । विशेष देख- 
नारो तो डाकटरीकी पुस्तकार्म देखो ॥ 
मूत्रपरीक्षाकीत रकीय । 


Sud उचितहै कि, mast रंगत, स्वच्छता, दृषितता ( मैलापन ) 
गंध, तोल, और गर्मी सर्दी आदि सब जाहिरी अवस्थाओंका निश्च 

| यकरना चाहिये ॥ 
तहां रोगीके म्रत्रकरतेही (Eur) sei परीक्षकरनेंके काग 
दसे ( जोहलदी और वनस्पतीके नीले रंगसे UU होताहे ) 
परीक्षा करे । यदि मूत्रमें तेनआवी भाग अधिक होगा तो उसमें हरा 


कागज डालनेसे सुखं होजायगा । और मूत्रमें खारका भाग अधिक 


| होगा तो हलदींके र कागदका रग भूरा ओर सुर्खीलिये हो 


और तेजावसे gu हुआ कागज उसमें फिर पहली दशामें आय जावेगा॥ 
यदि परीक्षाके समय खार प्रतीत होय तो यह निश्चय करना कि यह 
विकार अमोनियाके कारण है या और किसीकारणसे । यदि आमो 
नियाके कारण होगा तो उस कागजको सुखानेसे । रंग उडजावेगा 
और अकलीका होगा तो रंग ज्योंका त्यो बनारहेगा ॥ यदि 
बनसके तो २४ धटेका समग्र मूत्र लेकर नापे ओर (uar) 
मृजमापक यंत्रद्वधारा उसकी स्पेस्फिकग्रावटी मालूम करनी चाहिये । 
|< 77६ zx aper या पीतछका बनाहुआ होताहे जिसको 
अंग्रजीमें यूरेनामेटरकहतेहैं जिसका चित्र इस खंडके आदिमें देखो 
उसके साथ एक ग्लास होताहै, जिसमें नंबर की रेखा खिचीहुई हो- 







१९ मूत्र परीक्षा । ( ८७१) 


did | उसमें स्पेस्फिकयावटीढके निश्वयकरनेके समय पूर्वोक्त ग्लास 
अथवा किसी पात्रको समानभूमिमें रखकर यूरेनामेटरको उसमें डालके 
देखो तो यूरेनामेटरकी डंडी जिस नंबरके साम्हने ठहरीहो उसपर हजार 
ओर मिलायदेनेसे स्ेस्फिकयावटी मालूम हो जातीहै । जैसे १५ के 
नंबर पर यूरेनामेटरकी डंडी ठहरी है तो मजी स्पेरिफकमावदी 
( भारीपना ) १०१५ हुईं ॥ 

यदि युरेनाभेटर da नमिलसके तो यह रीतिकरे कि कांच | 
ली बोतलका घडाकर उसमें -साफजल भरके तोले, फिर उसीके हिसाव 
माफिक मूत्रकों भरके तोले तो मृत्रके भारीपनेका ज्ञान होजायगा ॥ 

जैसे करपनाकरो कि साफपानी बोतलमें ४०० ग्रेन आया फिर उ- 
सपानीको निकाल मूत्रभरके तोला तो ४०६ ग्रेन हुआ तो ४०० ग्रेन 
पानीका भारीपना१००० हुआ तो ४०६ ग्रेन मृत्रका गुरुत्व १०१५ होगा 
एकग्रेन १५ मासेका होता है ॥ 

खुद वीनयत्रकावणन । 

मत्रपरीक्षा आदिमे खदेवीनका अधिक काम पडताहै अतएव प्रसं- 
गवस उसका वणेन भी इसी स्थानपर होना ठीक है ॥ 

आज कल इस खदैवीनका वैद्यममें अधिक काम पडताहै। परंतु 
उसका मौल्य अधिक होनेके कारण अत्यंत प्रचार नरीह ॥ 

खुदेवीन दो प्रकारकी होती है १ सादा कांच जो केवल शीशाहा 
होता हे। इसमें किसी चीजको देखो तो उसका वडा अक्स होकर 
नेर्जोपर गिरतारै ॥ 

दूसरा मिश्रित जिसमें अनेक टुकड़े होतेहें असलमें इसीको gi 
वीन कहना चाहिये यद्यापे खुदवीन अनेक प्रकारकी हे परंतु यहां वै- 
यके वत्तेने योग्य कहतेहैं । ऐसे ख़ुदवीनमें पीतछकी एक टिकरी लकड 
पर जडी इई होती है। एक लंबी डंड़ी ऊपर और एकडंडी नीचे 
लगी हुई होती है।। तथा उस डंडॉमें नलीलगी हुई होतीहैं। नलीके 
नीचे तीन इंचकी लंबी और दो ढाई इंच चौडी एक रकेवी होतीहे जि- 
सके बीचमें छेद होता है ओर छेदके दोनो तरफ लोहेकी कमानी या और 
कोई ऐसी वस्तु होतीहै जिसमेंग्लास आदि कोईवस्तु छेदके ऊपर रक्खी 
जाय तो रक्खीरहे । इसीप्रकार इसके कितनेही टुकडे होतेहैं देखनेसे 
माल्म होजावेगा. 0 


षण ७ लक 
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खुदैवीनकोकाभमेखानेकीविधि । 

प्रथमखुदंवीनके सव टुकडे साफहों यदि मेले हां तो सावरसे पोछ 
डाले कपडेसे न पोछे क्योंकि कपडेके पोछनेसे WURST ककीर होजातीहै॥ 
E: समय खुर्दवीनकी कुछ तिरछीकरलेवे और एक आंख 
बंदकरके देखे और wid पेचको इतना gary कि देखनेकी वस्तु | 
दृष्टिके सामने आयजाबे तथा सूर्यके प्रकाशमें परीक्षाकरे यदि रात्रि || 
होतो दीपकके उजेलेमें = ॥ | 
जब देखनेकी वस्तु ठीक २ दीखने लगे तव पेन्सिलसे उसकी | 
qudm खी चङे कि निस्ते याद रहे, पूरा चित्र खिचजानेके वाद्‌ dq 
करदे-इस प्रकार पूरी २ परीक्षाकरे इस जगे मूत्र देखनेके सव नियम 
दीक २ नहींकहे यदि अधिक देखना होतो डॉक्टरी पुस्तक से देखो ॥ | 
इति मूत्रपरीक्षासमात्ता । 


© es 
आत्तिवपराक्षा ॥ 
द्वादशाद्वत्सराद्ध्वमापंचाशत्समा/खियः M 
मासिमासिभगद्रायप्रकृत्यवात्तेवं स्रवेत्‌ ॥ १ | | 
अर्भ-वारहवषेकेडपरांत पचासवषकी अवस्थापर्यत चियोके महीनेकी 
महीने रजोदशेका रुधिर भगद्वारा सर्दैव निकला कत्त है ॥ 
शुद्धआत्तंवकेलक्षण । 
शशासकप्रतिमंयचयद्वालाक्षारसोपमम ॥ 
तदात्तेवंप्रशेसंतियच्चाप्छुचविरज्यते ॥ २ ॥ 
अ्भ-शरोके रुधिरके रंगका अथवा लाखके रसके समानही ओर जिस 
रुपिरके रंगेहुए वखको re घोनेसे दाग जाय नही वो आत्तव 
उत्तम जानना ॥ | 
मासान्निष्पिच्छदाहातिपंचराजाबुबंधिच ॥ 
नेवातिबहुलात्यल्पमात्तेवंशुद्धमादशेत ॥ हे ॥ 
अर्थ-जो महानेके महीने पिच्छलता-दाह-ओर पीडाराहित पॉचरा- 
त्रिपयत गिरनेवाला-एवं न बहुत अधिक न बहुत थोडा परिमाणका 
निकलनेवाला आत्तेव शुद्ध होता है ॥ 
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तस्यायथाप्रवृत्यादिशारीरामानसास्तथा ॥ 
व्याधयोवहवख्रीणांनायंतेकृच्छ सताथनाः ॥ 9 ii 
अ्थ-यथा नियम रजोदशेकी प्रवृत्ती न होनेस fendi | 
ओर मानसिक विविध कष्टसाध्य पीडाओंकी उत्पत्ती होती है ॥ 
स्नायूनारक्तयंजाणांपाचकायरशथनायते ॥ 
ग्याहतिष्यांहतेतस्मिन्सुस्थितिर्नियतेभवेत्‌ ॥ ९॥ 
अथ-नियम पूर्वक रजोदशे होनेसे खायु-रुपिरयंत्र-ओर पाचकामि 
ये सब क्रिया उत्तम प्रकारसे निर्वाहित होती है crap रुकनेसे 
| पूर्वोक्त क्रियाओमें विपरीतता होती है अतएव खीजातिकी संपूर्ण 
पीडा ओर विषयका ज्ञान करना अत्यंत आवश्यक है ॥ 
ऋतोकंडूयनंयोनोकचिदंगेचवेदना ॥ 
बाहुल्यस्वल्पतोवाषिचानुबंधित्वमस्यवा ॥ ६ ॥ 
सरोधःसवेथावापिवेद्यान्येतानियत्नतः ॥ 
आमयेष्वखिलेष्वेवभिषग्भियोंषितांसदा ॥ ७ ॥ 
ऋतुके समय योनिम खुजली चले-कमर-तलपट अथवा अन्य किसी- 
स्थाने पीडा -रुधिरखावकी आधिक्यता-वा अल्पता-अथवा अधिक 
कालपर्यत रुधिरका जाना और रुधिरका स्था बंद होजाना इत्यादि 
बिषयको वैद्यजाने इसी प्रकार सर्व समुदाय विशेषकी परीक्षा करके 
फिर ख्रियोंकी चिकित्साकरनी चाहिये ॥ 
इति आत्तेवपरीक्षा ॥ 


मलपरीक्षा। 
जटितं Lili क्षं धूम्न॑ वा वातकोपतः ॥ 
वातइलेष्प्रविकारे च नायते कपिशं मरम्‌ ॥ 
अथं-वातके कोपसे रोगीका मल ( दस्त ) टूटा हुआ, झागदार, 
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| 
खा और धूएँके रंगका होता है । वातकफके विकारमें मल काला 
लालमिले रंगका होता है ॥ 
वद्धं सु्चाटेत पातं इयाम पित्तानदाइवत्‌ | 
पातश्याम्‌ इरष्मापत्तादाषदद्र च पिच्छटम्‌ ॥ 
अर्थ-वातपित्तके रोगमें बँधघाहुआ, टूटा, पीला, इयामवणका मल 
होता है। कफपित्तके रोगमें पीला, श्याम और कुछ गाङा एवं मलछाई- 
दार दस्त होताहे ॥ 


स्याम उटतपाताभ बद्‌ चत [दोषतः ॥ 
^ थ-त्रिदोषकेकोपसे काला टूटा, पीला, SITES, आर सपदद्स्त 
ह 
दुगधः शाथल्श्वाव्ञात्सगा यदा 34d । 
तरा जाणे मठ वेद्‌ NT पारभाष्यत ॥ 
अर्थ-जिस रोगीका मल दुगंवयुक्त, [de उतरे उसका दाषज्ञ 
qu जीणंमट कहते हैं ॥ 
क {पिर गाठयुक्त च याद्‌ वचाअवखक्यत । 
प्रक्षीणमठदोषेण दूषितः पारकथ्यत ॥ 
तितं मरत्प्रतगध मल ज्ञय जलादर ॥ 
थै-जिसरोगीका sm सदश वणवान ओर गांठदार मलहो तो 
क्षीणमलदोपसे दृषितजानना और ज्धररोगीका मल WW | 
दुगधयुक्तदोताहं ॥ 
याम क्षयेत्वामवात पात्‌ सकाटेवंदनम । 
आतिकृष्ण चातंशुभ्र मातपात तथारुणम्‌ । 
मरणाय मठ कितु भशाष्ण wed भ्रुवम्‌ ॥ 
अर्थ-क्षयरोगमें मल काला होता हैं, आमवातस कमरमे पांडा॥ 
करता हुआ पीलिरंगका दस्त होता है, ओर अत्यंत काला, अव्यत || 
सपेद, अत्यंत पीटा) अत्यंत लालरंगका ओर अत्यंत गरम दस्त हो य 
तो उस रोगीकी अवश्य Wu ॥ 
वातस्य च We कृष्ण ततः पित्तस्य पातावद । 


रक्तवर्णमर्ल कचिन्मख्र्वत कफाड्वम्‌ ॥ 











—— 


१ मलका प्रमाण-अवस्था आर्‌ प्रकृतिके अनुसारहै । जैसे अधिक भोजन वाला 
= दिनमें कईबार दस्तहोताहे Z7] पुरुषीक १ वार || 


२३ मलपरीक्षा । (८७५) 









अर्थ-वादीसे काला, पित्तसे पीछा और किचित्‌ लाल, फफसे सपेद 
रंगका मल होता है ॥ 
आमं वा pars प्राहुः मिश्रित्तं ददनं वदेत । 
अपक स्यादजीणे तु पक्क स्वस्थमं भवेत्‌ ॥ 
अर्थ -सपेद रंगका मल आमका होता है, ओर जिसमे मिश्रितरंगहो 
वह द्वंदन जानना, अजीणे रोगीका मल कच्चा और स्वस्थ मनुष्यका 
मछ पक होता है ॥ 
seat पीडिते शुष्कं मन्दामों तु द्रवीकृतम i 
ST चन्द्रकायुक्तमसाध्यं मललक्षणम्‌ ॥ 
अथ-तीश्णापिवाले पुरुषकामल गांठदार होता है। और दुर्गंध 
तथा चंद्रिका युक्त मलहोनेसे रोगीअसाध्य ऐसा जानना ॥ 
बद श्याम मरुति कुपिते पित्तकोपे तु पीतं 
पानायाभं सफेन कफ़रुषि च मले सान्द्रपांड्रवर्णम्‌ ॥ 
रक्त अद्ध सरक्त जलानिभमथतत्‌ दूंद्धकोपेद्विलिंगं 
स्वेदैः सरोषे भवतिकिठमरं रोगिणः सर्वोलिगम t 
अर्थ-बधाहुआ, काल्लामल, वादीकेकोपसे होताहै। पित्तकोपसे पी- 
लावण, कफकोपसे पानीके समान, झागयुक्त, सघन जौर सपेद होता 
है और रुधिरके कोपकरके रक्तवर्ण, पानीके समान मल होता है । 
दंदजदोषेंके कोपसे दो दोषोंके चिह्॒मिलताहोताहै। और त्रिदोषके 
कोपसे तीनों दोषोंके चिह मिला रोगीका मल उतरता है ॥ 





qu पुरुषोंके ओर जिनको अधिक 33 रहनेकाअभ्यासहै उनकी एकवारसे भी कम 
दस्तहो ताहे । अब कहते कि जिनरेगेमे दस्त अधिक आतेहें वह येहें । जसे-आतों 
में गांठ ओर सूजन होनेसे, दुष्ठभोजन अथवा अपाचक भोजन करनेसे, अथवा जुल्लाब 
लेनेसे अधिक दस्त होतेह । एवं आंतोंमें घाव होनेके कारण, e अधिकगर्माके 
कारण, तथा आव हवा के पलट जनिते, एवं भीतरी चोट लगनेसे, शोक, चिंता, 
ओर भय आदिकारणोंस इस मनुष्यै अधिक दस्त हेति & ॥ 

मिली हुई छोहभस्म आदि काली Ug खानसे दस्त काले रंगका होताहै पतंग आदि 
ऑषधसे लाल रंगका, हरासाग आदिसे हरे रंगका, रेवतचीनी आदिसे पीले रंगका 


दस्त होताहै इसी प्रकार अनेक रंगका दस्त होताहै।। 








( ८७६ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः। २३४ 


हु आओ मरुमरुणनिभं पांडुराभं विचित्र 
मांसाभं मेचक तत्प्रभवति मरणायेव रोगान्वितस्य ॥ 
विसं शेयिल्ययुक्त मुहरिति निपतत्स्यादजीणांत्ञ षच 
दिङ्मात्रं चेतदेव निगदितमगदेलेक्षणं वचेसोऽपि ॥ 
अर्थ-दुर्गधयुक्त, काला, किचितलाल, सफेद, अनेकवणेयुक्त मांसके 
समान, सुरमईरंगका ऐसा मल होनेस रोगीमरे और अजीणंसे टटा 
हुआ, शिथिल वारंवार ऐसा मल होता है। ये वेद्योंकी किचित्‌ दिङ्मात्र 
लक्षण मलके कहेंहें। बाकी कुशलवैद्य अपनी बुद्धिसे विचार S ॥ 
इति मलपरीक्षासपराप्ता । 


सुखपरीक्षा। 

वाते च Uere पित्ते च कटुकंतथा ॥ 

मधुराम्टं कफे चैव सवेलिंगं त्रिदोषने ॥ 

अजीण घतपूणस्यात्कषायं वाग्रमांचके ॥ 

अर्थ-अब मुखपरीक्षा कहते है जैसे कि वादीके रोगसे रोगीका मुख 

मीठा होता है पित्तके (prp RES और कफके रोगसे मुख मीठा 
और zr होता है एवं सन्निपातवाले रोर्गीकै मुखका सवाद मीठा 
कडुआ और खट्टा होता है अजीण रोगमें मुखका स्वाद घृतपूर्णके स- 
ex होता है और मंदाभ्रिमें मुखकास्वाद कपेला होता है इसप्रकार वैय 
मुखकी परीक्षा करे ॥ 


अजीणौवस्थामें मल कठोर बडे ठेव २ अथवा ऊंटके मैंलेके समान गोल २ उत- 
रताहै । हैजामि पता और चावलके धोबनकासा दस्त होताहै आमवात बवासीर, | 
पथरी मूत्रगर्भ, इत्यादि रोगेंम वरवार दस्त की हानत होतीहे इत्यादि ॥ 
डाक्टरीमतालुसार सुखपरीक्षा । | 
uq लक्षणोमे प्रथम zum रक्षण जानना वैद्यको अत्यावश्यक हे । 
क्योकि जब रोमी आता है तो प्रथम वैद्यकी दृष्टि मुखपरही जाती हे 
और सुखपरीक्षा द्वारा अनेक रोर्गोका ज्ञान होता € 
जैसे पीडाके पश्चात्‌ मुखपर प्रसन्नता और उम्मेद्‌ प्रगट होय तो उ- 
ततम है परंतु अकस्मात किसी घोर रोगकी तत्काल निवात्ति होजाय 
और मुखपर प्रसन्नता और देदीप्यमानता दीखे तो यह gue Ii 








२५ जिद्ापरीक्षा । ( ८७७ ) 








जिव्हापराक्षा | 
जिंहा शीताखरस्पश स्फुटिता मारुताऽधिके । रक्तश्यामा 


भवेत्ते कफे शुभातिपिच्छिला॥ कृष्णासकण्टका |  भवेतिव्त कफे शुआतिपिच्छिला॥ कृष्णासकण्टका शुष्का- 





यदि मुखसे किसीप्रकारका कोई चिह्ृ जैसे रोगके विना होठ न 
दिले न नेत्र अच्छीतरह खुले तो यह निर्बलताका धर्म है। पुराने रोगोंमें 
मुखचमकीला होता है । प्रायः सुनाक-गरमी या भीतरी अन्य सोगोंमें 
Hw फिकर ओर पीडा प्रतीत होती है । अच्छी रीतिके विचार कर- 
नेसे मानसिक बिमारियोंमें तथा अन्य घोर बिमारियोंमे mer चिता 
और जीनेस निरासता प्रगट होती है ॥ 

बावरेपनेम भोलापन विनाकारण हँसी-आती है । मगीरोगमें नि- 
बुंद्धीपपा और सुस्ती प्रतीत होती है दिवानेका मुख भयंभर प्रतीत 
होता है। नाभदोंका मुख सरमिदगी लिये होताहै ऐसा मनुष्य किसीसे 
आंख नहीं मिलाता ॥ ; 

मृत्युके समय मुखपतला-दुबल नाककी आगेकीहड़ी निकली हुई 
कनपटी बैठी इह होठ लटकते गालपिचके त्वचा सिमटी gi 
काली तथा नाकके वाल ओर पलकोपर सपेद पिछास लगाहुआ प्रती- 
त होताहै इत्यादि अनेक चिह्न होते हैं ये लक्षण अशुभ हैं ॥ 

रधिरके पतले होनेके कारण रोगोमि मुखफीका और कुछ सूजन 
लिये होता है पित्तज्वरमें मुख लालरंगका सरतानमें चिन्तायुक्त और 
नीलतालिये सीसेके रंगका होताहै गरमीके रोगमें मट्रीके रंगका पांडु- 
रोगमें पीला facis बडी होनेमे ege ओर फीका होता है ॥ 

हैजा तथा श्वासके अवरोधमें नीलेरंगका म्रगीकी वारीकेपूर्व बैंगनी 
रंगका मुख होजाता है । इत्यादि ओर भी अनेक चिह्न होते है ॥ 

इति मुखपरीक्षा समाप्ता |! 


SN SS 


( जिह्वके देखनेसे बहुधा रोगोंकी परीक्षा होतीहै-जैसे रुधिरका भ्रमण दोषोंकी 
कमी वेसीकाहाल आदि और प्रायः आमाशयकी अवस्था उत्तमरीतिसे जानीजाती है। 
इसका यह कारणहै कि छलुआवदार झिल्लीकेद्वारा इन रोगोंका विज्ञेष संबंध रहताहे ! 

प्रायः रोगोंकी आद्य अन्त्यावस्था नाननेमे जिद्दासे बहुत सहायता मिलती है.। और 
आरोग्यावस्थामेंभी सवेप्राणियोंकी जिह्वाका स्वरूप एकसा नहीं होता जैस-किसीकिसी 
की छाल किसीकी सफेद, किसीकी स्वच्छ और किसीकी मलिन एवं किसीकी नघ, 

ओर किसीकी कठोर होती है ¦ किसीकी निहा बाहर निकालनेके समय शिथिल ओर 
किसीकी नोदार आदि विद्मि चिहित होतीहै । 








य ८ CIT 7777 जम] 


( ८७८ ) बृहुतनिषण्टुरत्नाकरः । २६ 


म्र 


: तु सा॥मिश्रिते मिश्रिता ज्ञेया सवेलक्षणवनिता॥ 

अर्थ-जिस जीमका शीतल कठोरस्पशे हो तथा फटीहुईं प्रतीत होतो 
वाताधिक्य जानना । पित्ताधिक्यमें लाल और कालेरंगकी, एवं कफा- 
यिक्यस्े सयेद ओर अत्यन्त कफंसे ल्हिसी हुईं होती है। सत्निपातमें 
जाम कांटेदार सुखी और काली होती है। और मिश्रित दोषोंस जी- 
भकाभी रंग मिश्रित होता है ॥ 


e^. 


शाकपत्रप्रभा क्षा स्छुटिता रसनानिखात्‌ । रक्ताशयामा 


SS YN e. x 


भवेत्पित्ताछिप्तादं घवठा कफात्‌ परिदग्धा खरस्पशाक- 
ष्णा दोषत्रयाधिके ॥ सेव दोषद्याधिक्ये दोषद्वितयलक्षणा ॥ 


अथ-वादीसे जीभ rea समान रूखी और फटीहुई होतीहे । 

® $9 =. e . - € ^ ex e EY - - eS 
पित्तस लाल और काली एवं कफसे ल्हिसीहुई गीली और सफेद हौ तीह। 
® ॐ PS 


तरिदोषकी अधिकतासे जीभ जलीहुइंसी, खरदरी और कालीरोतींह । 
एवं द्विदोषकी आधिक्यतासे दोदोषोके मिले लक्षण होतेह । 
जब मनुष्य सोकर उठताहे तो जिह्वापर मेलकी पतली पपडीसी जम ` ज नस्य सोकर उठताहे तो निहापर मेलकी पतढी पपडीसी नम si । : 
मनुष्य मुख खोलकर [HE उनकी जीभ सोकर डठनेंके बाद सूखीसी प्रतीत होती है 
बहुतसे रोगोंकी अवस्था जिव्हाके द्वारा प्रतीत होती है । परंतु (exeun मनु- 
योक पान तमाखू खानेक कारण निव्हा परीक्षा करना कठिन हे तथापि थोडासा 
वणेन हम करते है । 


अर, क 9. P. e e e. प 
जे जिव्हाका आकार, सुखी, गीली, रंग, थकावट, आद्‌ Wide ॥ 
प्रथम वेद्यको जिव्हा निकालनेकी व्यवस्था देखनी आवश्यकहे क्योकि अनेक रोगोंमें 
अनेक प्रकारकी अवस्था ह तीहे जेसे ज्वरमें निबेलता या मस्तकके शेगोंमें रोगी जिव्हा 
को बाहर नहीं निकाल्सकता । बातके बहुतसे रोगोंमें जिव्हा थरथरातीह ओर रोगी 


भलेप्रकार वात्तोलाप नहीं करसक्ता । डसीप्रकार सन्निपातावस्थामें भी जिव्हा थरथराती 


है । उन्मत्तावस्थामें रोगी जिव्हा निका 

























है और फिर तत्क्षण भीतर करलेताहै । अद्धा 
-— ^ *. ^ - तीह स, 
sarai जिव्हा एक ओर दबीसी प्रतीतहातीहं ॥ 
के G9. NI. -—0/ 658. e - Ex ५ 
रोगके निमित्त कर्के जिन्हाका आकार न्यूनाधिक होता | wig न्यूनता ES कन 
हो तीदै जिन्हाका आकार न्यूनहोना केवल छृङावस्था आदिक कारणस होताहे ।। 


निव्हाका बटना इन कारणोसे हाताहे जेसे-जीभमें सूजन, शीतला, । 
गरमी, पारद आदि दुष्ट धातुके भक्षणे) तथा मुखकाआना आदि । | 

आरोग्यावस्थामें मुख खोलकर सेोनिके कारण जिहा सूखी «dia परंतु किसी 
तेगके कारण थक थोडा प्रगटहोताहै जसे-ज्वर, देहकेभीतरकादाह और रूपवान्‌ 
झिल्लकिदाहमें, frg C सूखापन IG, कठारता और मलिनता हेतो मालूम होता 


e 


है कि रतृवतकेन प्रगट होनेसे रुधिरमें संमीयत होजानेके कारण अतिनिर्बलता आगरहै॥ 


E ना ———— rr rinse quei riu i ir tiir 











२७ शब्दपरीक्षा । ( ८७९ ) 

































शब्दपरीक्षा i | 
गुरुस्वरो भवेच्छेष्मीस्फुटवक्ता च पित्तरः। 


उभाभ्यां रहितोवातः स्वरतशेव लक्षयेत्‌ ॥ 
अथे-अव शब्द परीक्षा कहतेहैं-भारीस्वर कफरोगीका और पित्त- 
रोगीका स्पष्ट उच्चार होताहै, और वात रोगीका इन दोनोंके लक्षणों 
करके रहित उच्चार ( आवाज ) होतीहै इसप्रकार स्वरसे रोगकी परीक्षा 
वैद्यको करनी चाहिये । 


नेन्रपरीक्षा । 
. 24 
अथातःसेप्रवक््यामिनेजस्यचपरीक्षणम्‌ । 
= + => = (= e - 
यपावज्ञानमात्रणरागाचद्वप्रकाशतं ॥ 
अ्थ-अव हम नेत्र परीक्षाको कहते जिसको जाननेमात्रसे ही 
रोगोके चिह्नप्रकाशित Side ॥ 
जिहके शुष्क और मलिनावस्थाके पश्चात्‌ गीलापन होनावेतो उत्तम fugi अत- 
एव जसे २ ज्वर उतरताहे उसीप्रकार कमसे धीरे जीभके किनारोंपर आद्रेता आ- 
तीह फिर धीरे सब पर आतीरै ॥ 
आरोग्यताकी अपेक्षा रोगमें जीभक्ता वर्ण पलटजाताहै जैसै-रुधिरकी न्यनतामें प्ली- 
हको स॒जनतमें जिह्वाका रंग फीका होता है श्वास रुकनेकी दामे नीला या वेजनी, 
तां अथवा हलकादिकी सूजन तथा पित्तज्वरमें जीभ संपूर्ण लाल होती है मद्यजन्य- 
ज्वरमें तथा अजीर्णमें केवल नोक ओर किनारे लाल होते हैं ॥ 
मच्छो-हैना ओर श्वासरोधमें जिव्हाका कार्य मंद होजाताहै ओर जिहकी स़जनमें 
अधिक ॥ 
जिस समय जिव्हा सफेद- देदीप्यमान और मेलसे एकसी आच्छदितहो dT HIC 
जानना यदि मेल पलिरगका होतो हृदयकारोग तथा रुधिरमें पित्तका मिलाप है ऐसा 
जानना यदि जिव्हाका मे भरा अथवा श्याम EDT तो मिलाप रुधिरंके कारण आत्मश 
क्तिका नष्ट होना सिद्ध होताहे ॥ 
रक्तज्वर ( लालज्वर ) में जीभपर सपेद्रंगका मेल जमाहुआ होता है ओर उसमें ल 
लरंगके कांटे उठे हुए प्रतीत होते हैं और जैसे २ वह He दूर होताजाता है-दाने उठे 
हुए सहतृतके समान प्रतीत होते है जिव्हाकी नौक और किनारोसे धीरे२ मेल दूर हों 
लगे तो यह चिह्न शुभ है परंतु निव्हाके मध्य गत उच्च विभागमें बड़े २ भाग प्रथक्‌ २ 
[Euge तथा जीभ लाल नहो ओर चमकदार हो जाय तो चिरकाल पूर्ण आरोग्यता होती 
| 


ठ्‌ 


o4 


/ 


M 


है किंतु रोगके फिर उलटनेका संदेह रहता है जब द्वितीय वार रोग प्रगट होता है तब | 
पूर्वोक्त जिव्हाका मेल भी wd नियमानुसार जम जाति ॥ 






( ८८० ) बृहनिषण्टुरत्नाकरः । २८ 





2 
रुक्षाधूम्रातथारोद्राचलाचांतज्ज्वंल्त्यपि | 


est दा = कस 
 दृशियेदातदावातरोगंरोगविदोजयः ॥ १ ॥ 
अर्थ-रूक्ष पूँआकेरंगके भयंकर और भीतरसे जान्वस्यमान ऐसी 
दृष्टि वात रोगीकी वैद्योंने seré ॥ 
पित्तकफजन्यनेत्र, 
es 9,65 € e e 9. EN. 
दापद्वपितसुन्तत्ततात UTE PET, | 
जखाद्रज्योतिषादीनंसिग्धंमेदंकफेनतत्‌ ॥ २ ॥ 
अ्भ-जिसप्राणीको दीपक अच्छा न लगे तथा गरम पीले ऐसे पित्त- 
रोगवाले रोगीके नेच होतेहैं, ठदथा जरसे आद्रे ज्योतिहीन स्निग्ध ओर 
मंद रेसीदध्री कफरोग विकी हाती तथा नेत्रसपेद होति 
zz ओर संनिपातजन्य। 
e क = * S Su Om S oe S 
द्रददोषेभवेन्मिश्रत्रणैतूणविरोचनम्‌ । इमामवणंचनिधुं 
डाक्टरीमतसेशद्ध परीक्षा । 
बहुतसे रोगोंमे रोगीसे बोला नहीं जाय । जैसे संनिपातकी बेहोसी 
-बहुतसे रोगमें रोगी समझसके परंतु बोल नहीं सके ऐसे रोगका 
अंगरेजीमें एफेसीया कहते हैं कथा बॉचनेवाल-वकील-पादरी-और 
जो अव्यत पुकारके बोले हैं उनकी आवाज ऐसी बैठजातीहै कि प्रतीत 
| नहींहोंती गरमीके रोगमें सीटीदेनेका शब्द निकलने लगता निष 
तकि कारण शब्द अत्यंत मंद होजाताहै खप्तगीमें या qm आदि 
| पीडाके कारण रोगी चिल्लाने लगताहे इत्यादि जानने ॥ 
यदि जिव्हाका एकही वार मैल दूर हो जाय और जीभ तत्काल घावके प्तमान द्रारदार 
काली और चमकदार होनाय तो यह चिन्ह रोगीके विषयमे अशुभ है । गरमीके रोगमें 
जिन्हकि नीचे और किनारोंपर छोटे २ घाव और फटी हुई होती है । बालकों के मुख 
आनेमें निव्हापर qua रंगके दाग पड जात्‌ हैं ॥ 
| डाक्टरीमतानुसा रनेत्रपरीक्षा । 
हृदयमें यंत्र और मत्रपिडकी fiar जब कुछ बिगाड़ होता है अथवा SUD कोई | 
रोग उत्पन्न होनेसे प्रथम नेत्रके पलक स़जते हैं। भ्रमरोगमें नेत्रोंके पलक मीचनेमें अत्यंत | 
| कष्ट होता है । मगीरोगकी पाछीके समय नेत्रके qe वारंवार कंपित होते à फुप्फुस | 
मस्तिष्क ओर quint रुधिरके रुकनेसे तथा उस रूघिरकी गरमीके वेगसे नेत्रका | 
आकार प्रवअपक्षा बड़ा द्वांता हैं | 


| —— REESE A 














AN मूत्रपरीक्षा । (८८१) 
भत्रत््््ककरररतर र~ 


तन्दरामोहसमन्वितम्‌॥२॥ रो चरक्तवर्णचभवेचक्चुखिदोषत 
थ-दोदोषके मिलनेसे दृष्टिभी मिश्रित होतीहे । अथात्‌ वात पि 
WW qu ओर पीले, कफपित्तसे पीले और कीचडसे परिपू, इत्यादि 
त्रिदोषके कोपसे नेत्र काले विकराल तन्द्रा ओर मोहयुक्त बीभतस और 
लाललाल होतेहें ॥ 
असाध्यलक्षण I 
एकचक्षुयदाभामद्रता्यमाटितंभवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
निमादनस्तथारमास्तयातियममदरम्‌ । 
अथ-जसरोगीका एक नेत्र भयंकर ओर दूसरा मिचाहुआहो वो 
देनमं यममौदेर अथात्‌ म॒त्युके qud जाताहे ॥ 
ज्यातावहानसहसारागेणायस्यलाचनम्‌ ॥ 4 ॥ 
इषत्कृष्णसानयतप्रयातियमसादनम्‌। 


थ-जिस रोगीके नेत्र अकस्मात्‌ ज्योतिहीन और कुछ कुछ कालेहो 
वह निश्चय यमालयको जायगा ऐसा जाने ॥ 


सरक्त ङपष्णवणचरद्रचप्रक्षतयदा ॥ ६ ॥ 


शतालड़ावजानायान्मृ त्यु रवनसशयः । 
अथ-जो रोगी लाल ओर काले तथा भयानक नेत्रसे देखे इन लक्ष- 
णोसे q* जाने कि इसरोगीकी मत्युहोवेगी ॥ 


एकह एर चतन्यात्रमन्स्फरततारकः ॥ ७ d 
एकरात्रणानयतपरटठाकपथदब्रजंत d 
अथ-जो एकटष्टिसे देखे होस होय नहीं तथा जिसकीरष्टी चारोंतर 
फथ्रमणकरे ओर तारे फडके वह एकरामे निश्चय परलोककोपधारे ॥ 
यामलेऽपि 
शुष्कास्य-श्यामकाए्ठापप्यासतरदतातेःशा त नासा प्रद॑ गः । 
शाणाक्षश्रकनत्राठाठ्तकरपद 1 | 
रशातश्रसाऽयचाष्णश्वस्तनस्मुदयःशातगा्रपरकप 
साहगानअपश्चप्रभवातमनुजःसवंथामृ त्युकाल ॥ 





(८८२ ) वृहत्निषण्टुरत्नाकरः। ३० 
यामलग्रंथमं भी लिखाहै कि जिसका मुख सुखजावे कोष्ठकाला तथा 
दाँत काले नाक जिसकी शीतल एक नेत्ररखार हाथ पैर गरेपडे कानोंसे 
सुने नदीं कथीज्ञीत और कभी गरमी लगे गरम श्वास निकले-सरदीस 
देह कॉपे-तथा वह रोगी x युक्त ओर प्रपंच रहितहो येलक्षण प्रा- 
णीकी मस्युके समय जानने ॥ 

॥ इति नेत्रपरीक्षा समाप्ता ॥ 


e e. 
स्पशपर क्षा) 
पित्तरोगां भवेदुष्णा वातरांगी च शातः d 
पिच्छिलःश्ेष्परोगीस्यावलिगात्साने पातवान्‌ । 
sq: स भवेच्छेष्मा स्पशेतश्रेव क्षयेत्‌ ॥ 
अर्थ-अब स्पशंपरीक्षाकहतेहें-जेसे कि पित्तरोगवाले मनुष्यका देह 
गरम होता है । वातरोगीका शीतल ओ कफरोगीका देह पसीनोसे 1ल्‍ह 
साहुआसा होता € bm सत्निपातवाले रोगीका देह तीनोंदोषोंके 
क्षणयक्त होता है । अथवा कफरोगीका देह गीला होता है | इसप्रकार 
वेद्यकों स्पशसे परीक्षाकरनी चाहेये ॥ 
त्वचा व स्पद । 
«urn देहकी उष्मा ( भाफ ) निकलती रहती है इसीकारणसे 
देहमें समान गरमी रहेहे 
यवावस्थावालि प्राणियोंके देसे २४ घंटेमें ३० s लगभग भाफ 


अत्यंत राधिरके निकलनेंस अत्यंत जलाब होनेंस राजयक्ष्मादि क्षयरोग ओर नि 
राहारखत इत्यादि कारणोंसे नेत्र अत्यंत भीतरकों Ye जति याद्‌ एकनेत्र बेंठ जावे 
ओर दूसरानेत्र यथावस्थित रहे तो उसकी दशन CUI sp स्लायका पक्षावात हुआह 
अथवा किसी प्रकारके शिरारोगके कारण यह दशाहई है ऐसा जानि 

यदि दोनोंनेत्र अत्यंत लाल होवे तो मस्तिकमें रुधिरका संचय हुआ जानना | 
गमे नेत्र पीले रंगके होतेहें सरेकमामेनेत्रके संपद भागमें दाह होताहे मस्तिष्कके 
डद्वेनन अथवा मस्तिष्कमें रुधिरके रुकनेसे मृगौ संन्यासराग और अकमक खानेसे 

नत्रके तारे संकुचित fe हैं मस्तिष्कस रुधिरके निकलनेमें तथा सन्यास और 
मच्छी आदिरोगके अरिष्ट लक्षण उत्पन्न होनेंस तरे फटे और फैले हरस Zi 

थतराखानेसे या नेत्रके चारोंतरफ लगानेसे कनीनिका फेक जाती है घोर उन्माद्‌ 
रोगमें नेत्र अत्यंत चमकीले तथा स्नायुक दुष्टतामें नेत्र प्रभारहिंत होते है । 





































Lnd न्त्व 
(अ मां 


३१ त्वक्परीक्षा । ( ८८३ ) 


निकलती है यदि इस्से न्यून निकले तो देह सूखी रहती है और अधिक 
निकले तो देह गीली vedi? । 

हैजा-ज्वर आदिरोगोंमें त्वचा शुष्क रहती है और दाह रोगमेंभी 
ऐसाही होताहे । देहमें गीलापना पसीनेके कारण होताहै परंतु पसीने 
आनेके कारण प्रथक्‌ है जैसे साधारण ज्वरमें पसीना प्रसिद्धहे परंतु 
विषमज्वरमें पसीने बहुत आतर क्योकि उसमें निर्बलता अधिक हो 
जाती है मरनेके थोडी देर पहले पसीना शीतल निकलता हे । 

यह परसिद्ध नियम हैं कि दुबेलताके कारण देहका परिश्रम न्यून हो 
जाताहै तब देह शीतल होजाताहै और शीतल पसीने निकलने लगते 
है जपि कि प्रायः विषूचिका (हैजा ) में होयहैं अथवा हाथपैंर अत्यंत || 
शीतल्हो और देहके भीतर दाह हो तथा बेचैन चिंतायुक्त दीखे तो 
जानना कि अब शीघ्रही यह रोगी मरेगा ॥ 

बहुतसे रोगोंकी परीक्षा देहकी गरमीके द्वारा होती है परंतु स्पर्शसे 
ठीक २ तिश्चय नहीं होता अतएव बुद्धिमानोंने इसके वास्ते य॑ज 
बनायाहै जिसको थममिटर ( Thermameter ) कहतेहें इसके द्वारा गर- 
मीकी न्यूनाधिक्यता ठीक २ हो जाती है । 

थमाभिदर यंत्र अनेक प्रकारकाहै परंतु सेल्फरैजिस्टिरिंग सबमें उत्तम 
होता है इसकी तसबीर इस fuer प्रथमही दीनीहै सो देखलेना॥ 

quiz छगानेकीविधि । 

थमोमेटर लगानेका मुख्यस्थान बगलहै परंतु आवश्यकता के समय 
अन्य अन्य मुखादे स्थानमंभी छगाते हैं। यदि होसके तो थरमामेटर 
लगानेके qq एकघंटे रोगीकी लिटाए iq यदि शरदीकी ऋतु अथवा 
काइल कश्मीर आदि शद्देश होवे तो थर्मामेटरकों हाथसे मलकर 
गरम करले कि पारा ९४ चोरानवे अश्पर्यत चटजावे और गरमऋतु 
वा गरमदेश जैसे द्विड आफ्रिका आदि हो तो शीतल जलमें डुबायकर 
नीचे उतारलेवे फिर जहां लगाना होवे उसजगे लगावे | 

कमसे कम ^ मिनट और बटसे बढ २४ मिनट तक लगावे परंतु 
चोवीस मिनट लगानेका बहुत थोडा कामपडता है फिर उसको उजे 
€ लेजाकर देखे कि पारा कितने अंश चढाहे | 
और यहभी निश्चयकरे कि थर्मामेटर लगानेसे पारा शीघ्र चटगया | 
या धीरे २ चदाह प्राय ज्वरवाले रोगोंमें जबतक रोगकी गरमीकी 
"तत~ ~ 


[3 
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( ८८४ ) बृहत्रिषण्दुरत्नाकरः । ३२ 
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ठीक अवस्था नहीं निश्चय करी जाय उससमयतक Um रोगका 
निश्चय होनाभी सहज बात नही है और यहभी ठीक नहींहे कि एक- 
qr थर्मामेटर लगानेसे ही रोगका निश्चय होजावे कितु वैको उ- 
चित है कि प्रात।काल और सायंकालमे लगावे तथा संभव हो तो 
दिनमें कवार देहकी गरमी का निश्चय करे । 

आरोग्यके समय ९७-३ से लेकर ९९-५ अथवा १०० से और 
dud ९८-४ पर्यत होतीहे इससे कम या अधिक होंकर उसीजगे 
रहे तो समझना कि कुछ न कुछ दोष है । 

परंतु यहभी याद रहै के देहके प्रत्येक स्थान-प्रत्येकदेश प्रत्येक समय 
प्रत्येक अवस्थामें गरमी wap नहीं रहती sid Hu आदिमे गरमी 
अधिक रहती है टके हुएकी अपेक्षा ख़लेमें छातीकी अपेक्षा हाथ पेरमें 
बालकोंकी अपेक्षा जबानेके एवं जवानकी अपेक्षा बुढापेंमे गरमी 
अधिक रहती है 

प्रातःकालसे सायंकालतक TU अधिक होजाती है एवं सायंकाल- 
से प्रातःकालतक न्यून अर्थात्‌ २४ घंटेमें अनुमान १ (Sur के चढाव 
उतार होता है शरद mena अपेक्षा गरम मुल्कमें गरमी अधिक होती 
है अर्थात्‌ १०० अंशपयेत गरमी पहुच जाती 

गरम जलके स्नानकरनेसे गरमी बढ़जातीहै एवं शीतल जलम ur 
Wi अथवा किसीस्थानपर शरदीं पहुचानेसे अधिक मानसिक परिश्रमसे 
quip होजाती है ॥ 

ञ्वरमं अधिक गरमीका होना एक साधारण धमं है इसीसे १०१ 
दर्जेपर्यत पारा चटनैसे ज्वर हलका जानना १०५ दर्जपयत हो तो WT 
मान्य और १०६ से १०७ दर्जेपर्यत होनेंस भयानक ज्वर जानना यदि 
इससे भी अधिक अर्थात्‌ ११० से ११२ दर्जेपर्यत होनेसे रोगीके बचने- 
की आज्ञा नहीं रहे! अथौत्‌ मृत्यु उसकी समीपही जाननी ॥ 

वहुतसे रोग देखनेमें थोडे dide परंतु थर्मामेटरके लगानेसे रोग 
अधिक होंताहै तो मालूम होजाताहै wgdu रोगी अपनारोग नहीं || 
वतासकते जैसे पागलमनुष्य तो उनकी गरमीका हाल थमोमेटरलगा 
qu प्रत्यक्ष हो जाताहै 

बालको में प्राय ऐसे भयानक चिन्ह दृष्टि आतेहै कि जिसे उनकी मातापि 
ता शोकवस होजातेहै परंतु थमामेटरलगानेस ठीक २ वृत्तांत मालूम होजा 


(य 


३३ आत्तंवपरीक्षा । (८८५) 





ताहे यदि वास्तवमें किसीप्रकारका अधिक रोग न होवे तो चाहे जैसे 
दुष्ट लक्षण क्यो नहो परंतु चिता नहीं होती 

q ९८ दजासे एकभी दजागरमी qzdr नाडीभी प्रत्येक मिनट्मे 

१० शुनी बढ जातीहे जेसे ९८ दर्जेपर नाडी ६० होतो ९९ पर ७० 

एवं १०० दजपर ८०० एवं १०६ दर्जेपर १४० होजातीहे इसीप्रकार 


आर भेदभी इुद्धिमानोंको डाक्टरीके ग्रंथोंसेजानने चाहिये 
प्छ्क्सा मव्रस्यत्र 


पेट छातीके देखनेके निमित्त इंग्लैंडके डाक्टरोने एक यंत्र बनायाहै 
उसको प्लेक्सामेटर कहतेहं इसयंत्रमें हाथादांतकी एक तख्ती दी इंच 
लंबी ओर १ इंच चौडी होतीहै उसके दोनोतरफ दस्ते लगे रह 
जिस्से पकडतेहं । दूसरीवस्तु एकपीतरूकी हथोडीहोंतीहे उसपर रव- 
डलगा रहतीहं उसका दस्ता लकडीका होताहे वस जहां ठोकनाहो 
वहां प्लेक्सीमेटरके दस्तेको बाँर हाथमें हथोंडीकों पकड़कर एकसी 
चोटलगातेह कि जो न अत्यंत धीरेसे न बहुत जोरसे जहां ठोकनाहो 
वहापर मदम कपडा हटाकर ओर ओरतोम एकमहीन कपडा बराबर 
एकसा फलाकर आर उसकी सिल्वर दूरकरके बांण्हाथकी मध्य मा- 
अंगुली ओर तजनीखू्र जमाकर रखते हैं और दाहिने हाथकी उक्त दो | 
उगालयास इसप्रकारठोकतेहे कि हाथ न दिले केवल पहुँचेको हरक्रत्त | 
हो जिससे चोट एकसीलगे और डंगलियाँ चोट देनेके समय सीधी 
रखतेहें तिरछीनही रक्खेओर ध्यानसे परकशनकी आवाजसुने इत्यादि 
इसका चित्रभी इस पुस्तककी आदिमे है सो देखना ॥ 
स्य्थसकापयत्र 
य॑त्र अनेक प्रकारकाहै । परंतु प्रचलित येत्रहलकी लकडीकी नली 
चार इंचसे आठ इंच qud लबी होती है एकतरफका हिरा बड़ा और 
"ZI होताहै जिसपर कान लगाकर सुनते हैं और दूसरा छोटा होताहै 
जिसको रोगीके देहपर रखतेहँ-इसके द्वारा आवाज सुननेमें बहुत स॒ग- 
| मता पडती है इसकाभी चित्र इसजिल्‍ल्दके आदिमें लिखाहे एक af 
HIT ऐसाभी बनातेहें जिससे छातीके दोनो बगलका शब्द सुना जाय 
हं उसकानाम फ़राकूजिविल स्टिथसकोपहे | 
अवस्था 
रोगज्ञानमें अवस्थाका परीक्षणभी एकमुख्यकारणहै क्योंकि प्रत्येक! 
अवस्थाम इसप्राणीके देहके विभागोंमें कुछकुछफरक पडजाताहै अतएव ॥ 


मै 
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(८८६ ) वृह त्रिषण्टुरस्नाकरः । ३४ 
— — ———————r 
रोगभी प्रथक २ सन्न होतेहें तहाँ मुख्य अवस्थातीनहें प्रथमबालक- 
| दूसरी युवा-ओर तीसरी बृद्धावस्था ii 
तौ बालक अवस्थामे योडीभी सरदी लगनेसे बालकबीमार हो 
जाते | दांतनिकलनेके समय प्राय:ज्वर, खांसी, फोडा,) फुंसी-नेत्रदू 
खनेंके रोग होतेह ॥ 
दूसरीयुवावस्थामें २५ वर्षतक शरीरके बढनेका कार्य परिपृर्णही 
जाता है अतएव प्रायःइसी अवस्थामें दोड धूपके कारणशरीरके टूटने 
फूटनेसे मत्युकाभयरहताहे | 
| wig पन्चीससे उपरांत पचास वर्षतक पथ्यपूवंक आहार विहारसे 
रहेतो कोई रोगनहीं होते ॥ = 
qig स्ियेकि यथासमय रजोद्शन होनेसे रोगप्रगटहोतिहँ पचास 
qd उपरांत तीसरी बृद्धावस्थाका अमल आताहे जिसमे क्रम २ से 
हाथ पैरआदिकर्मेन्द्रियें और नेत्र नासिका आदिज्ञानेंन्द्रिय तथा मन 
इनका रहास ( घटना ) होनिलगता है अखिरअत्यंत बुडढाहोनेस मर 
जाताहै इसप्रकारवैयको अवस्थाके सवे कारणविचारके रोगीका 
यत्नकरना P 
जात 
जातिके dre खी परुष ओर नपुसक परंतु नपुंसक इन्द्रिय 
दोनोंके बीचमें मानाह उसका यल पृथक कही नहीलिखा, 
जैसे प्रत्यक्ष पुरुषस्रीके बीचमें बहुत अंतरहै उसीप्रकार उनके रोगोंमें 
भी अंतर जानना । पुरुष ख्त्रियोंकी अपेक्षा अतिबली और दृट होते हैं 
कारण कि उनके सब कार्य कठोर और परिश्रमके हैं । तथा प्रायः पुरुष 
मादकवस्तु ( भांग-अफीम-पोस्त आदि ) के खानेवाले होते इसी 
कारण उनको अनेकप्रकारके कष्ठउठाने पडतेंह तथा तंदुरुस्तीके | 
को quqq अपने रुजगारके नही _करसक्ते अतएव उनका महामारी 
आदि za रोग अस्यत दुःख देते हैं ॥ 
खियोंका स्वभावकीमछ और निवल होताहै और प्रायः घरमें ही 
चेटी हुई सब घरके कार्मोको कराकतीं हैं बाहर डोलना फिरना कम 
होता है अतएव इनको छूतके रोगभी कम वाधा करं हैं 
खियोंके निवेलतासे रोगहोते हैं वो पुरुषोंकी अपेक्षा असाध्य कम होते 
Y उसका प्रत्यक्ष cuia यहीहै कि मनुष्य सख्या ( adu सुमारी ) के 
(स पुरुषोसे खी sues तथा स्ियोके महीने के महीने रजोदशे 
होनेके कारण संचित दुष्टदीषनिकलजातेहें परंतु गभेजन्य्‌ रोग प्रगट 
होते हैं इसप्रकार वैयको जाति विचारकरके यत्नकरना चाहिये 
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अथ कालज्ञानमाह। 


ननन 0 


कालज्ञान प्रवक्याप यदुक्तं ग़भुना स्वयम्‌| 
यन [वज्ञानमात्रण जकाटरज्ञा भवन्नरः ॥ 
अथ-अब हम कालज्ञानको कहते हैं। जो साक्षात्‌ श्रीशिवने कहाहै। 
जिसके जाननेमात्रसे ही यह मनुष्य त्रिकाछज्ञ (अथात्‌ श्रत भविष्यत 
और वत्तेमानका जाननेवाला ) होताहै 
कालडन सनत ब्रह्मा काठन हरत हरः। 
कालन पटल्यत [वष्णुस्तस्मात्काठ च [चतयेत्‌ ॥ 
अब कालको मुख्य दिखाते हैं-जेंसे कि ब्रह्मा कालकरके सष्ठीकों 
रचे हैं, श्रीरुद संहार करेहें, और विष्ण उस्तीकाल करके जगत्को पालन 
करते E अतएव वैय कारुको चितवन करें ॥ 
कालज्ञान SEDIS शम्भुना यच्च भाषितम्‌ । 
येन षण्माप्ततो मृत्युः प्रवे ज्ञायेत रोगिणाम्‌ ॥ 
अथ्‌-श्रीशिवका कहा कलायुक्त ( शक्ति सहित अथवा छलयुक्त)काल 
ज्ञान जिसके जाननेसे छःमहीने पहिले रोगियोंकी मव्युको वैय जानं 
सकता है [ उसको कहते है ] 
कालः सजात भूतान कारः सहरतं प्रजाः । 
काल ` = जागात्त तस्मात्काड च चितयत्‌ i 
अथ-काछृही प्राणियोंको उस्पन्नकर और संहार करता है । तथा प्राणि- 
सोनेपरभी काल जागता रहता । अतएव कालको चितवन करे॥ 
काल दवास्तथा नागा यक्षाश्वासरपतन्नगाः । 
वद्यापरा मनुष्याश्व॒ सव नश्यात काठतः ॥ 
थ-कालमे देव, नाग, यक्ष) असुर) पन्नग, विद्याधर, और मनुष्य 
सवं नष्ट होते हैं ॥ 
विराचादनपध्य तु पतन्तानद्राश्चतु देश ! 
ऽपि चाब्दशर्ताते तु स्वयं कालेन नइयति ॥ 
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MI. S बृहन्निषण्ट्रत्नाकरः । ३६ 
-———————————————————————— 
S अर्थ-जिसके १ दिनमें चौदह इन्द्र पतन eras, असाभी ब्रह्मदेव सोव- || 
षके अंतमे काल करके स्वयं नष्ट dui ॥ 
मानुपस्तु शतजावा पुरावंदषु भाषतम d 
सापे कालप्रभावेण विनङयात न सशथः ॥ 
अर्थ-वेदमें यह लिखाहै कि मनुष्य सोवषेजीताहै परंतु वोभी सौवषे 
के उपरांत कालके प्रभावकरके नष्ट होताहे. ॥ 
व्षाशीत तथा चाष्ण प्रत्यूषं मध्यम दनम्‌ i 
अपराहं तथा नक्तं रूपं कारस्य कथ्यते ॥ 
अथे-वर्षा, शीत, गरमी, प्रातःकाङ) मध्या, अपराह्न, तथा रात्रि 
ये कालकेदी रूपै. । अर्थात्‌ इन्हीमें यह जीव मरताहे ॥ 
काल फलात तरः काल बाज qus । 
काले पुष्पवती नारं सवे कालेन जायत ॥ | 
अर्थ-कालमें JH फलतेहै, BIER बीज उपजताहं । कालमें सखी रजो | 
«adi होतीहे एवं यावनमात्र वस्तुहे सबकालकरके होतीहे । 
कालेइश्न च तायं च काडर मंवःप्रवषात्‌ । 
कारे कम WEISS विपरात न शओाभनम्‌॥ 
अथे-कालमें भोजन पान होतार । मेघवषताह । ओर जिस कालम 
जो कम करना कहाहै उसमें करनेसे शुभ होताहै और विपरीत करनेसे 
शुभ नहीं है ॥ 
कालाग्रनठर जातस्तस्य बदा चतावधा । 
आदारमुदकं निद्रा कामश्रेव चतुर्थकः ॥ 
थे-जब कालामि उदरमें gidié तब उसप्राणीकी इच्छा चार प्रका || 
di भोजन, जल, निद्रा, और चौथा कामदेव ॥ 
पटचक्र पोंडशाधार चरक्ष व्यामपचकम I 
स्वदेद्‌ या न जानात कथ वेद्यः स उच्यत ॥ 
अथ-जो वेय अपनीदेहमें स्थत छःचक्र, सीलह आधार, जार तानलक्ष 
व्योमपंचक को नहीं जनि उसको वैद्य किसप्रकार कहना चाहिये | | 
तचादा षट्‌ चक्राण्याह 
प्रथमं ब्रह्मचक्रं तु [eu द्रतायकेम्‌ । 


(ष णाससत्क्ै LÀ Ar 
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दृतीयं नाभिचकरं तु इदि spp चतुथेकम्‌ ॥ 
पंचम कंठचक् तु भ्रुवोमंष्ये तु que । 
एतानि षट्चक्राणि यो नानाति स वैद्यराद ॥ 
अथं-अव छः चक्रको कहतेहैं-ब्रह्मरंभ अर्थात्‌ कपाल प्रथमचक्रहै, 
दूसरा लिगचक्र, तीसरा नाभिचक्र, चतुर्थ हृदयचक्र, पंचम कंठचक्र 
और भौंहोंके बीचमें छटठा-चक्ररै इन छःचक्रोंकों जो जानताहै वो 
वेद्योका राजाह । 
मतान्तर 
॥ iii ज्योतिश्चक्रं द्वितीयकं । 
तृतीयं SII तु हदि चक्र चतुर्थक ॥ 
पंचमं नापिकाकक्रं गुदचक् तु षष्ठकम्‌ | 
एतानि षटचक्राणि यो वेत्ति सतु वेयभाक्‌ ॥ 
अथे-मतां तरसे कहतेंहें-प्रथम कपाट (वक्षस्थर) चकै, दूसरा ज्योतिः 
( प्राण ) चक्रहे, ततीय नाभिचक,चौथा हृदयचक्र, पांचवा नासिका- 
चक्र, ओर गुदाचक्र छठाहै इन छः चक्रोंकों जो जानता है वह वैद्य- 
ब्दका भागी है ॥ 
QU ON पोड्शाधाराण्याह 
अहंकारों मनो बुद्धिश्चित्त कारणमेव च । 
पराणोऽपान.सम्‌नशच उदानो व्यान एव च ॥ 
पृथवी आपश्व तेजश्च वायुराकाशएव च ॥ 
ज्योतीरूपं च तत्रेव पोडशाधारउच्यते ॥ 
अर्थ-सोलह आधास्पेहैं-जैसे १ अहंकार, २ मन, ३ बुद्धि, ४ चित्त, 
५ कारण, £ प्राण, ७ अपान, ८ समान, ९ उदान, १० व्यान, ११ 
पृथ्वी) १२ जल १३ तेज, १४ वायु, १५ आकाश) और १६ ज्योति 
रूपजीष ये इसदेहमें सोलह आधारं ॥ | 
त्रिलक्षाण्याह 
उध्वेठक्षे भवेत्तालो मध्यरक्षं भवेद्धदि । 
अधोढक्ष भवेन्नाभ्यां लक्षातीतं निरंजनम्‌ ॥ 
अर्थ-तालुएमे उर्व॑लक्ष ( जाननेयोग्य ) है । हद्यमे मध्यलक्षहै और 
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३ नवृद्वारं त्रिशुन्यं प॑चदेवता । 

qs x05 2389 यत्रात्मा तत्र मे गृहम 0 

अर्थ-एकरतंत्र ( अहंकाररूपखंभ ) नवद्वार ( नेत्रनासिकाआदि नौ 

दरवाजे ) dragem, ( रजसत्वतम ) पंचदेव ( पंचतत्त्वदेवरूप ) और 

पंचइन्द्रिय सोई हुआ कुटुंब इनमें जहां आत्माहै वरी मेरा घरहे, ये 

व्योमपंचक हुआ wu | 
कुविशवतिसहस्राणि पट्शतान्यधिकानि च। _ 

निशाद ed प्राणः ISI स्तभाज कथ्यत ॥ 

अथे-२१६०० इक्कीस हजार छःसो श्वास इसप्राणीकी दिनरातमे 

चलती € quit स्तंभ sede ॥ 

आत्माशरीरमित्युक्तमन्तरात्मा मनो विदुः। 
परमात्मा भवेत्प्राणः पञ्च तत्वानि धारयेत्‌ ॥ 

अर्थ-शरीरको आत्मा, मनका अंतरात्मा और प्रार्णोको 3 

कहते हैं, येही पंचततवॉको धारण करतेहें d 

 कायानगरमध्ये तु प्रतोली ISTIS भवेत्‌ । 
नरेन्द्रौ गच्छते तेन तत्पुरं शुन्यके भवेत्‌ ॥ 

अथ-देहरूप नगरमे नस नाडी और इन्दिय आदि जो गी ये 

शन्यहीजा तीह अर्थात्‌ इनके काये dq होजातेहं तब प्राणरूप राजा उस 

गमिं होकर निकल जाता । तब यह देहरूप पुर शून्य होजाताहै । 
५ स्वरोदयमतात्‌ 

कायानगरमध्येतु मारुतो रक्षपालकः । 

प्रवेशो दाभिः प्रोक्तो द्वादशाडुलनिंगमः॥ 
अ्थ-अव स्वरोदयके मतसे कारज्ञानको कहतेंहें कि इस देहरूप 

नगरमे वासरूप पवनही रखवाली वालाहै उसका Qo अख करके 

प्रवेश और बारह अंगुलनिर्ग मकहा है इस्से न्यूनाधिक अरिष्टहोनेका चिन्हहै. 


| अ सूयेमागेंण sciret यदि । 
ददात णसवात विपरत [dE ॥ 
अथै-स्वरका उदय नासिकाके दहने मागेसे हो और वाममागसे अस्तहौ 
[न म करे 


2 


| नाभिम अधोलक्षहे परंतु जो लक्षमें न आवे ऐसा निरंजन (परमात्मा) 
| 
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“1 EE अत्यन्त गुणदाताह इस्से विपरीतहौ अथात्‌ वामस्वरसे उदय और 
दहने स्वरसे अस्तहोवे तो विनाश कत्ता है 
quu वहत्‌ सूयः सामश्वव न हृश्यते । 
पक्षण जायत मृत्यु: काटज्ञानन भाषतम्‌ ॥ 
अ्थ-याद्‌ सदेव दहना स्वर चले वाम स्वर कभी चले नही उस 
प्राणीकी १५ [dH मृत्युहो यह कालज्ञाने कहा है d 
मासश्वव तु पण्मासः पशक्षश्वव सिमासकः। 
पंचरात्रिवेहश्चेक स्तस्य uer संशयः | 
अर्प-जिस प्राणीका एकही स्वर एक महीने या छः महीने या एक 
पक्ष तथा तानमहाने, या पाँचरात बराबर चले उसकी निस्संदेह मत्यहों 
शुरुपक्ष वहद्राम कृष्णपक्ष च दाक्षणम्‌ । 
उभयात्राण चाहान £318. चद्रस्‌ ययाः ॥ 
अथ-शुक्कपक्षम प्रथम वामस्वर EIS, ओर कृष्णपक्षमें दहनास्वर 
एवं शुकृकृष्णपक्षाम चंद्र ओर सूयं दोनो स्वर तीन > दिन चलतेहें ॥ 
पचभ्तात्मक दाप चन्द्रस्नहन प्रारतम्‌ ! 
रक्षच्र सूयवातन तन जावास्थरां भवृत्‌ ॥ 
अर्थ-यह पंचभूतात्मक देह रूप दीपक चंदस्वररूप तेलस भराहुआहै 
इसको सूर्यस्वररूप पवनसें रक्षा करनी चाहिये तो यह जीव स्थिर रहे॥ 
आत्मादापः सूयन्यातरायुस्नहकलात्मकः । 
कायाकजठससार वात्तरखा तनामता i 
अथं-आत्मारूप दीपक WUtqUeqsuild आयुरूपी तेल भराहे, इ- 


9^ - 


WW काया रूपी कजलह ओर इस संसारम इसप्राणीकी वृत्तिहे वोही 
इस देहकी रेखा कही है 


अरुकता 34 चव [वष्णात्राण पदानि च। 
आयुहाना न पश्यात चतुथ मातृमंडठुम्‌ ॥ 


थे-अरुंधती, धुव, और विष्णुकेत्रिपद ( श्रवणनक्षत्रकेतीनतारे ) एवं 
चतुथे मातमंडल(कृत्तिकाके छःतारे)इनको हीनायु मनुष्य नहीं देखसकते । 


eredi भवेजिहा धरुवो नासाग्रमेव च । 
विष्णुस्तु Same श्रूद्रयं मातृमंडलम्‌ ॥ 
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भाग है वोही धुवका तारा है । दोनो भौंहका बीचहे बोरी विष्णुपदं । 
और amp: मातमडल कहते दहै । अथात्‌ मरणासन्न मनुष्य इनको 
नहीं देखसकता ॥ 
अक्लेलंक्षितलक्षणेन पयसा पूर्णन्दुना भानुना । 
पूवोदक्षिणपश्विमोत्तरदिशां षटबिद्विमसिककम्‌ ॥ 
छिद्रं परयति चेत्तदा दज्ञदिनं धूम्राङृति पथमे । 
ज्वाढां परयति सद्य एव मरणं काठोचितज्ञानिनाम्‌ ॥ 
अथे-जो रोगी जलमें सूर्य अथवा चंद्र इनके प्रतिविवमे पूवंकी ओर 
या दक्षिणकीयापश्चिम अथवा उत्तरकी तरफ छिद्र देखे तो कमसे छः-तीन 
दो “और एक इतने महीने बचे और सूयेचंद्रका धूम्रवर्णदेखे तो दश- 
दिन और उसप्रतिविषके पश्चिमकी तरफज्वाला देखे तो तत्काल मरण 
हो यह फालज्ञान के जानने वानि कहा दे. ॥ 
मरणमें अरिष्टको मझुख्यत्व । 
पुष्पं qup yjed फलस्येह भविष्यतः। 
तथा लिगमारशस्प पवरूप मारष्यतः H 
अप्येवतु भवेत्पुष्पं फलेनानजुबंधि यत्‌ । 
vé चापिभवेत्किथ्विय्स्य पुष्पं नपू्वजम्‌ ॥ 
ad-3u पुष्प होनेवाले फलका बोधक अथात्‌ वृक्षम फूलके आतेही 
अनुमानद्वारा निश्चय होताहै कि अब इसमें फलभी आवेंगा उसी प्रकार 
अरिष्ठलक्षण ( निश्चयमरणस्‌चक चिन्ह ) द्वाराभावी ( होनहार ) म्‌- 
त्युका निश्चय होता है । अनेक पुष्पोमें फलनही आता इसी प्रकार 
कोई २ पुष्पकेबिनाभी होते हैं ( जैसे गूलर-पीपरमें । 
नत्वरिष्टस्य जातस्य नाशो5स्ति परणाहते । 
मरणं चापितन्नास्ति यन्नारिष्ठपुरःसरम्‌ ॥ 
मिथ्यादष्टमरिष्ठाभमनरिष्टमजानता । 
अरिएं चाप्यसंबुद्धमेतत्प्रज्ञापराधजम्‌ ॥ 
अथै-परंतु अरिष्ट चिन्हके दोनेसे अवश्य mem ! वह मृत्युही नहीं 
जिसमें प्रथम अरिष्ट लक्षण उपस्थित नहो । अनेकजगेऐसा बोधहोताहै 


अर्थ-इस कालज्ञानमें अरुंधती जीभको कहते हैं । ओर नासाका अग्र- | 
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कि अरिष्ट लक्षणहुएहें ओर रोगीकी मृत्युनहीं हुई औरकहीं २ मृत्युहों गई 
परंतु su qq कोई अरिष्ट चिन्ह दृष्टनहीं आए । परंतु अप्ताबोध श्रमा- 
त्मकहे इसमें कोईसंदेह नहींहे। जिसको वैय अरिष्टजानताहै वह प्रकृति 
अरिष्ठ चिन्हनहींथा अज्ञानसे उसको ऐसाश्रमहोगया ॥ 
तानिसोध्ष्म्यात्प्मादाद्वातयेवाशुव्यतिकमात्‌ | 
गह्मन्तनाद्धतान्यज्ेमुसृषुनेत्वसंभवात्‌ ॥ 
असिद्धिमाप्ुयाछ्लोके प्रतिकुवेनगतायुषः । 
अतोरिष्टानियत्रेन लक्षयेत्कुगो भिषक्‌ ॥ 
अथं-किसीर मृत्युके पूर्व अरिष्टलक्षण संपूर्ण जानेनही जाते इसका यह 
कारणहै किये उक्तलक्षण समस्त जो हैं वो अत्यंत सूक्ष्म (बारीक ) रूपसे 
उठतेहें अथवा जल्दी २एकलक्षणके होनेपर दूसरालक्षण होनेलगतांहै उसका 
अनुमान मरनेवाले रोगीको नहींहोता | अथवा जैसेये अरिष्टकाज्ञानहो 
ऐसाविशेष मनको नहींलगाता इसीसे यथार्थज्ञान नहीहोता । इससे यह 
निश्चय आ कि मृ॒त्युके qd ये अरिष्टलक्षण अवश्य उत्पन्नतो होत, परंतु 
| उससमय यह निश्चय नहीं करता । इसमें निश्चय नहीं होनेका कारण 
अज्ञानता अथवा यथायथे निश्चयात्मक मनका न लगाना माहे ॥ 
गतायुमनुष्यकीचिकित्सा कर नेसे अवश्य व्यथे परिश्रम होताहै [ अर्थात्‌ 
उसको यश और धन इनमेंसे किसीवस्तुकी प्राप्तिनही होती ] अत एव 
वैयको समस्त अरिष्ट लक्षणोंका जानना आति आवश्यकहै ॥ | 
अथातः पंचेन्द्रियाथविप्रातिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः 
अथे-अव प॑चेद्धियाथोषिभरातिपात्ति अध्यायकी व्याख्याकरेंगे t 
शरीरशीर्योयेस्य प्रकृतिविकृतिभवेतू । 
तत्त्वरिष्ट समासेन व्यासतस्तु निबोधमे ॥ 
अ्थे-जिस प्राणीके शरीर मानसिक स्वभाव और प्रकृति ये तीनों 
पलटजावें वो मरणकेलक्षणहैं 1 यह भने संक्षेपसे कहा अब इनको हे 
वत्स ! तू षिस्तास्से सुन ॥ 
विविध कर्णेन्द्रियकी विकृति । 
शृणोति विविधान्‌ शब्दान्‌ यो दिव्यानामभावतः | 
सयुद्रपुरमेधानामसंपत्तौ च निःस्वनम्‌ ॥ 


E हा ० 





( ८९४ ) बृहन्निषण्टुरतनाकरः । ४२ 


F3 विषरीताच्‌ शृणोत्यपि ॥ 
(s 'T-9eqg रमते सुदच्छब्दषु कुप्यात्‌ ! 
न श्रुणोति च योऽकस्मात्तं वंति गतायुषम्‌ । 
अ्थ-जो मनुष्य वि विधशब्द ( बोलना, पाठ, गीत, बाजे, आदि ) 
और दिव्य ( सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, आदिके ) तथा समुद, guts, आदिके 
न होनेपर इनका शब्द सुने, अथवा इन समुद्रादिक होनेपरभी इनका 
शब्द न सुने, अथवा इनके शब्दको ओरहीं शब्दके समान सुने, तथा 
गाँवके शब्दोंको वनके शब्द समान सुने और बनके शब्दोंकों गाँवके 
शब्द समान सुने, एवं qr वाक्यम प्रीतिकरे, और माता, पिता, भाई, || 
मिन्नादिके शब्दको सुनकर कुपितहो, अथवा सुनते २ अकस्मात्‌ न सुने 
उस प्राणीको गतायु ( मरणासन्न ) जानना। ये कर्णेन्द्रिके चिन्ह कहे ॥ 
त्वचाकी विकृति । 
यस्तूष्णमिव गृहणाति शीतमुष्णं शतवत्‌ ॥ 
सजातशातापडका य॒श्च दाहन पाडयत्‌ ॥ 
उच्णगाजाजतमाज्‌ च यः शातन TT i 
प्रहारान्राभजानाते योऽङ्च्छदमथापि वा ॥ 


® ९6 


पांशुनेवावकीणानि यश्वगात्राणि मन्यते ॥ _ 
वणान्यभावा राज्या वा यस्य IE SET [8 
स्नातानालेप यञ्चापि भजतं नीलमाक्षकाः । 
सुगंधिवाति योऽकस्मात्तं वदति गतायुषम्‌ ॥ : 
अर्थ-अब रोगीके स्पशंकी विप्रातिपत्ति ( विपरीतता ) दिखातेहैं। कि 
जो मनुष्य शीतलवस्तुकों गरमके समान अहणकरे, ओर गरमवस्तुको 
aique समान, एवं शीतपिडिका देहमें होनेपरभी qu मारे पीडित 
हो । जिसका देह गरमहो परंतु मारेशीतके थरंथरकॉपे । और लकड़ी 
तलवार आदिकी चोट लगनेकों तथा अंगकटजानेकोभी SU, एवं जो 
अंगाकी quu आच्छादितमाने, तथा देहका वणे पलट जावे अथवा जि 
(स सके Wed काली, लाल, रेखा होजावे | एवं तत्काङ स्नानकराहौ आर 


| तान्‌ स्वनान्नावग्रह्णाति मन्यते चान्यश्म्दवत्‌ | 


| समानता करे [ अथात्‌ हितकारी पदार्थ उपद्रव करे । ओर उपद्रवकारी 


| जानना यह एकमहीनेमे मरे ॥ 


| प्तमिव लोकं च यो वा _एतमिवाम्भता ॥ भमिमष्टापदा 


| 





४३ कालज्ञानम्‌ । ( ८९५ ) 


| 


चदनादि लेपभी कर UpPHISD इस प्रकार सुगंधित देहवालेके qud 

रो [ "X9. - ^ 
नीलीमक्सी चार तरफसे आनकर बैठ, तथा जिसकी देहम अकस्मात्‌ 
सुगंध आने लगे वो ९ वषमे अवश्य मरे ॥ 


-. CNN 


विपरीतेन गृह्णाति रसान्‌ यश्वोपयोजितान। 
उपयुक्ताः कमाद्यस्य रसा दोषामिवृद्धये ॥ 
TCT SUTITHTERT च ॐ सथ्यपिचाजता | 
यो वा रसान्न संवेत्ति गतासु तं प्रचक्षते ॥ 
अथे-जो मनुष्य खडेरसको मीठा ओर मीठेरसकों खट्टा इसी प्रकार 
स्वे, रसोको षिपरीतजने और क्रमपूर्वक सेवनकरेहुएभी मधुरादिरस 
दोर्षोको बढावे ओर जो वैपरीत्यसे सेवनकरे हुए रस दोष और अभिको 


पदार्थ जिसको हितहो ] तथा जो अन्नके रसको न जाने उसको गतआयु 


सुगेधं वेत्ति gd Men सगंधिताम्‌ | 
यो वा गंधान्न जानाति गतासुं तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य सुगंधको gu ओर दुगंधको सुगंध समझे अथवा 
जो सुगंध ओर दुध किसीको न जनि. उसे गतप्राण जानना ये भी 
एकमहीनेमें मर ताहे ॥ 
ढंद्वान्युष्णहिमादीनि कालावस्थादिशस्तथा । NI 
गृहणाति भावानन्यांश्च यो नरः ॥ दिवाज्योतीपि यश्चापि 
ज्वलितानीव पश्यति॥रात्रो सूर्य 35d वा दिवाव्‌ चन्द्रव 
चुसम्‌॥ SETTE यश्व शक्तचापतडिहुणान॥तडित्वतो5 
सि नान्यो वा [je गगने वनान्‌ ॥ विमानयानप्रासादे 
य॒श्च संकुलनंवरं ॥ यश्वानिलंमूत्तिमंतमन्तरिक्ष पद्य 
ति ॥ धूमनीहारवासोभिरावृतामिव मेदिनीम्‌ ॥ प्रदी 
कारां लेखाभियेश्रपश्यति ॥ न पश्यतिसनक्षत्रायश्र 


वीमरुंघतीम्‌ ॥ धुवमाकाङगेगां वा तंवद॑तिगतायुषम्‌ ॥ 
अथे-जो मनुष्य गरमी. सरदी फाल की अवस्था ( Nara dau ) 








(८९६ ) बृहतिषण्टुरत्नाकशः । ४४ 


"s वर्षादि, ओर दिशा इनको तथा अन्यभाव कहिये दव्य गुण कर्मा- 
दिकोको विपरीततासे प्रहणकरेवों ९ मासम मरे ॥ अब रूपग्रहणको 
दिखाते € कि जो मनुष्य दिने ज्योतिवारे पदार्थ ( सुयेच॑दआदिको) 
अभिके समान जलते से देखे ओर UH सु्ंको प्रज्वलित देखे अथवा 
दिनमें uper चंद्रमांक समान शीतल तेजवाला देखे ॥ एवं विनाबाद्‌- 
लके जो इन्द्रधनुष ओर बिजली चमकती देखे, तथा बिजलीवाले बाद- 
लोको काले पीले देखे ओर निर्मेहआकाशको बादरि व्याप्त देखे, तो 
दी या तीन agp मरे, जो मनुष्य कूकाशका विमान यान ( रथ 
घोडा हाथीआदि ) ओर महलोंसे व्याप्त देखे तथा चलती हुईं पवनको 
मर्तिमान ( देवताके आकार अथवा अन्यपुरुषाकार ) देखे तथा बिना 
| नेजरोगके जो मनुष्य प्रथ्वीकों ds, दल और वखोसे आच्छादित 
देखे तथा कविना श्रीष्मकत॒ुके जगतको फुकताहुआ देखे, तथा sped 
ड्बाइआ देखे, तथा प्रथ्वीको रेखारचित चतुष्पथके आकार देखे । 
ओर जो मनुष्य नक्षत्र सहित अरुंधती धुवकातारा ओर शिशुमारचक्र 
को न देखे वो मरणके समीप जानना ॥ 

ज्योत्स्ना दशोष्णतोयेषु Sri यश्च न परयति t 
पह्यत्येकांगहीनां वा विक्ृतां वाऽन्यसत्वनाम्‌ ॥ 
श्रकाककंकगभाणां प्रेतानां यक्षरक्षसम्‌ ॥ 

पिशाचोरगनागानां भरतानां विक्ृतामापि ॥ 

योवा मयूरकंठाभं विधूमं वन्हिमीक्षते ॥ 

आतुरस्य भवेन्मृत्युःस्वस्थो व्याधिमवापुयात्‌ ॥ a: 
अर्थ-जो मनुष्य धूप चांदनी आदिप्रकाश्चम दपण, पसीने ओर जलमें 
अपनी छायाको न देखेयदि देखेतो ( हाथ, वेर, मस्तक आदि ) एक 
अंगरहित देखे, अथवा विकृत तथा अन्यमत्व ( और प्राणी गधा कुत्ते 
आदि ) कीसी देखे, तथा कुत्ता, काक, ककः गीध, प्रेत, यक्ष, राक्षस, 
पिशाच; सर्प, नाग, और मनुष्य इनकी छायाको विकृतदेखे ॥ तथा 





























जो मनुष्य धुआं रहित अभिका e वणे मोरक॑टके समान नील देखे तो 
आतुर ( रोगी ) की मत्युहोवे और नेरोग्य पुरुष देखेतो रोगी होय-इति 


अथातःछायाविप्रतिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः 


अथे-अब ऊायाविप्रतिषत्ति अध्यायकी व्याख्या करेगे इस जगे 





४५ काटज्ञानम्‌ । ( ८९७ ) 
—————M—Á 
छायाशब्दके पश्चात्‌ हीश्री तृष्टयादिकीभी विपरीतता जाननी अर्थात्‌ 

इनकीभी व्याख्या करेंगे ५ 44 4 
रयता लाहतका नाल पातका वाप मानवम्‌ 
अभिद्रवति ये छायाः स परासुरसंशयम्‌ ॥ 
अर्थ-अब छायाकी विपरीतता दिखातेहैं जेसेकि जिस पुरुषके साथ 
काली, रोहित, (लाल ) नीली और पीली छाया दीखे वो गतप्राण 
जानना अथात्‌ म्रेगा आर [7:88 3 
ह्वाश्रियों नश्यतों यस्य तेज ओजः स्मरतिः प्रभा । 
अकस्माद भजत वा स परासुरसशयम्‌ ॥ 
अथे-अब प्रभाकी विपरीतता दिखातेहैं। जिस रोगीकी लना,लक्ष्मा. 
ओज, स्मरणशक्ति, और कांति, ये अकस्मात्‌ जातीरहें । अथवा जो 
रला आदिसे रहितहो वह अकस्मात्‌ लज्जा आदि युक्तहोजावे तो वह 
मनुष्य अवश्य मरे ॥ 1110 188: 
यस्याधरोष्ठः पतितः किप्तशोध्वं तथोत्तरः । 
उभावा जाम्बवाभाप्ता दुदम्‌ तस्य जावेतम ॥ 
अथ-जिसका नीचेका होठ नीचेको गिरपडे और उपरका होठ ऊ 
परको चिपट जवि, अथवा दोनों होठ जामुनके समान काले हो जॉय 
उस मवुष्यका जीना कठिन है ॥ di 
आरक्ता दराना य॒स्य $T वा eT: पतात च । 
ससरनप्रातमकापि त TINI ॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यके दांत लाल अथवा काले होजावें, अथवा गिर 
पडें या खंजन पक्षीके समान uua और काले होजावें उसे गतायु 
अर्थात्‌ मरेगा ऐसा जाने । x i| ? 
कृष्णा स्तब्धावलिप्ता वा जिहा शूना च यस्य वे । 
ककेशा वा भवेयस्य सो5चिराद्धिजहात्यसू न्‌ ॥ 
अ्थ-जिसकी जीभ-काली, लठर, कफसें ल्हिसी, सजी और कठोर 
हो जावे वह थोड़े समयमे मरेगा ऐसा qu जाने । यह एकमहीनेमेंमरै है॥ 
कुटेला रुफुटिता वापि शुष्का वा यस्य नापसिका । 
अवस्फूजात TE वा न सजावाते मानवः ॥ 
अर्थ-जिसकी नाक टेढी, फटीसी, सूसीसी और शब्दयुक्तहो, अथवा 
भीतरको बेठ जावे वह मनुष्य नहीं जीवे । यह मनुष्य सातरात्रिमें iil 


कलर आते 970त७07><ं<न्ननननननन- टोल न - 
































( ८९८ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । | V 


हि | XML NEN 


संक्षिपते विषमे स्तभ्धे रक्ते Wed च रोचने ॥ 
स्यातां वा प्रषठते यस्य wmm धुवम्‌ ॥ 


अथ-जिसके नेत्र संकुचित, ऊंचेनीचे, निश्चेष्ठ, लाल, ओर नीचे 
गिरजावें, अथवा sped वो मनुष्य निश्चय गतायु जानना ॥ 


sar सीमंतिनो यस्य संक्षिप्ते विनते भुवो 


E: e. WS FRI. (M 


रोतो वो छः महीनेमें मरे ओर रोगी तीनदिनमे मरे ॥ 
नाहरत्यन्नरमास्यस्थ न वारयत यः शरः। 
एकायरराष्टमूटात्मा सद्यः प्राणान्‌ जहाति सः ॥ 
अथे-अब देहकेअवयवक्रियाकी विपरीतताको कहते है, जेसकि जो 
मनुष्य सुखम धरे इए अन्नरको न निगले आर जो मस्तकको धारण न 
रे अथौत्‌ गेरगेर देवे एकी स्थानमे दृष्टी लगाय दे; शीलताजाती रहे 
वह तत्कालप्राणोंकी परित्यागकरे ॥ 


बख्वान्‌ दुषेखो वापि संमोहं योऽधिगच्छति । 
उत्थाप्यमानो बहुशस्तंधीरः परिवनयेत्‌ ॥ 


अथं-बलवान हो या दुबलहो जसको बहुतसा उठानेपरभी वारः 
वार मच्छा आवे उसको धीर पुरुष त्यागदे ॥ 


उत्तानः सवेदा शेते पादो विकुरुते च यः ॥ 
(emersit वान स नीवति मानवः॥ 
अर्भ-जो सदैव चित्त सोवे ओर पेरॉको कभी उठावे कभीधरे कभी 
मोटे इत्यादि विकृतिकरे, अथवा सुकडेही रक्खे वो रोगी नहीं जीवे ॥ 
शीतपादकरोच्छासइछन्नधासश्रयों भवेत्‌ । 
काकोच्छासश्र यो मत्येस्तंधीरः wien ॥ 


अथ- जिसके दाथपेर ओर श्वास शीतलहो तथा श्वास ZZ २ ज 
| अथवा काककेसमान श्वासलेवे उसेधीरवेय त्याग देवे ये सद्यमरणके [766 


निद्रा न छिद्यते यस्य यो वा जागत सवेदा । 
सुद्येद्ा वक्तकामस्तु प्रत्याख्येयः स जानता ॥ 





४७ काटज्ञानम्‌ । (८९९) 


























 अथे-जो सोयाही करे जाग नहीं, अथवा जो सुदेव जागाकरे HI 
नरौ ओर जब बोलाचाहे तभी मूच्छित होजावे उसे वेय त्याग देवे ॥ 
उत्तराच IT ल्य्ाददाराश्व करात यः । 

|. प्रेतेवो भाषते साद्व प्रेतरूपं तमादिशेत्‌ ॥ 

अथ-जो ऊपरके होटको चाटाकरे, ओर जो वारंवार डकारलेंव, 
। | तथा म्रतपुरुषोके साथ जो भाषण करे, उसको प्रतरूपदी जानना d 

| CTUT: IHR ERE यस्य रक्त प्रवते 

पुरुपस्य वषात्तस्य सया जद्यात्स जावतम्‌ ii 

अथ-अव शरीर देश विशेषाश्रित व्याधि विशेष अरिष्ट कृतोंको 


e. -- -- e Ww? 


 ॥ दिखातेहैं-जेसे जिसके रोमां चोमेसे रुधिर वहवे लगे वो विषात्त पुरुष 
तत्काल जीवनको परित्या करे ॥ 
वातष्ठीला[ इ हृदय यस्योष्वमनयायिनी । 
रुजान्नविद्वेषकरी स परासुरसंशयम्‌ ॥ 
| अर्थ-जिसके वातष्ठीला दृदयमें प्रगटहो ऊपरको चढ़े, और उसमें 
|| पीडाहो तथा अन्नमें प्रीत न होवे, वह रोगी मंरेगा ऐसा जाने ॥ 
| अनन्योपद्रवक्ृतः शोफः पादसमुत्थितः । 
पुरुषं हन्ति नारीं तु gus यद्यनो zu ॥ 
अर्थ-पेरोंमें सूननही ओर उसमें सोफकेही उपद्रव श्वास प्यास आदि 
| होवे | वो पुरुषको नाशकरे। ओर मुखसे उठी सूजन उक्त उपद्रवो करके 
क्तदो वह MET नाश करे, और गृदाकी सूजन ख्रीपुरुष दोनोंको 
नष्ट करती है ॥ " Eg 
अतिसारो ज्वरो दिका छदिः शुनांडमेदरत्‌ i 
चासना कासना वाप यस्य त पारवजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-खांसी ATWSTS रोगीके अतिसार, ज्वर, हिचकी, और वमन 
ये उपद्रव होतेहों तथा अंडकोष ओर लिंग भग परसजनहो उसे वेय 
त्याग देवे ॥ 
स्वद्‌] दाहश्व बलवान हक्का धासश् मानवम्‌। 
[| बलवंतमपि प्राणिवियुज्यंति न संशयः ॥ 
, अथ-जिसुक्रे पसीना ओर दाह अव्य॑तहो UH बलवान्‌ पुरुषको हिच- 
की और श्वासरोग प्राणरहित करतेहैं इसमें संदेह नही है ॥ 
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(९०० ) बृहन्रिषण्टुरत्नाकरः । ८ 


eam जिन्दा भवेद्यस्य सव्यं चाक्षि निमनति । 
मुखं च जायते पूति यस्य तं परिवर्जयेत्‌ ॥ 
अर्थ-जिखकी जीभ कालीहो ओर दहना नेत्र बेठ जावे, तथा मुख- 
मसे दगध आवे उसको वेय त्याग देवे ॥ 
वक्रमापूयेतेश्रूणां स्वियतश्वरणावु भो। 
चक्ष॒ध्राकुडता यात वमर गामष्यत ॥ 
अथं-जिसका मुख आंसुओंसे भरजावे, ओर दोनो चैर पर्साजें तथा 
नेत्र जिसके व्याकुल होजाय वह यमराजके देशकी जायगा ऐसा जन । 
यह रोगी प्रहर अथवा दोघडीमें मरे हे. ॥ 
Sm mra लघान स्युगात्राण गुरुकाण च | 


यस्यथाकस्मात्स विज्ञेया गता वेवस्वतालयम्‌ ॥ 
अथ-जिस रोगीका भारी देह अकस्मात्‌ अत्यंत हलका होजावे वह 
रोगी यमराजके घर जानेवालाहै ॥ 
पड्मत्स्यवस्षातेरुषृतमगंधांथ ये नराः । 
मृष्टगंधांश्व ये वात गतारस्त यमालय ॥ 
अधथे-जिन रोगियोंकी देहमेंसे कीच, मछली, qun तेल, और घतकी 
सीबास आवे, तथा जो दिव्य सुगंधवान्‌ वमनकरे वो. यमालयको 
siam । यह एक व षमे मरताहै ॥ 
यूकाठलाटमायात बाल नान्नान्त वायसाः । 
येषां वापि रतिनास्ति यातारस्ते यमालयम्‌ ॥ 
ज्वरातीसार शोकाः स्युयस्यान्याऽन्यवसराद्नः । 
प्रक्षीणबलमांसस्य नासा शक्याचाकात्छतुम्‌ ॥ 
अर्थ-जिनके मस्तकपर ज्ञंआ आवे ओर कां काक बलिकोा न खाय 
तथा जिनको कहीं सुखनहों वो यमालयजाने वाले हैं । ऐसा जानना यह 
अरिष्ठ एक वर्षकाहे जिसके परस्पर उपद्रव करता ज्वर आतिसार आर 
सूजनहो। ततथा बल मांस ये क्षीण हो जांय वह रोगी चिकित्साके योग्यनहीहं 
क्षीणस्य यस्य क्षुत्तृष्णे euer । 


न शाम्यतो5न्नपाने भ तस्य मृत्युरुपस्थितः ॥ 





४९ काछज्ञानम्‌ । (५०१) 








अथं-जिष क्षीणपुरुषकी भूख प्यास हृद्य मिष्ठ और हितकारी sm 
जलसे भी शांत न हो उसकी मृत्यु खडीहुई है ऐसा जाने ॥ | 
प्रवाहिका शिरःशूल कोष्ठशूलं च दारुणम्‌ । 
पिपासा qe EISE तस्य मृत्यु रुपस्थितः॥ | 
अथे-जिस रोगीकेप्रवाहिका, मस्तकशूर, घोर उदरशूल, प्यास, 
और बलहानिहो डसकी मोत खड़ी € ऐसा जानो ॥ 
विषमेणोपचारेण कमंभिश्र TE: do 
अनित्यत्वाच्च siqua जावतं निधनं व्रजत्‌ ॥ 
अर्थ-अब यह कहते हैं कि इस मतुष्यके अरिष्ठ किस तरह उत्पन्न 
होतेह जिने यह निश्चय भरति । तहां विषम चिकित्सा करनेसे और 
पूव॑जन्मके कर्मोकिरके, तथा प्राणीमात्रोंकों अनित्य होनेसे, जीवॉका 
जीवन विनाशको प्राप्तहोताह |! ^ ena 
प्रतभूतपिशाचाश्व रक्षामि विविधानि च॥मरणाभिसुखं नि 
त्यमुपसपीति मानवम्‌ ॥ तानि भेषजवीयाणे प्रतिघ्राति जि 
वासया ॥ तस्मान्मावाः क्रियाः सवा भवंत्येव गतायुषः ॥ 
अथ-मरणके समय सव क्रिया निष्फल क्यों होजाती हैं इसवास्ते 
कहते हैं कि इसमतुष्यके मरण समय प्रेत, भूत, पिशाच अनेक 
प्रकारके ब्रह्मराक्षआदि नित्य इसके मारनेको समीप आते है, इसीसे 
गतायु मनुष्यकी सवेक्रिया निष्फल होजाती है ॥ 
TM UR 
अथातः स्वभावावप्मातपात्तमध्याय व्याख्यास्यामः॥ 
अथ-अब स्वभाव ( प्रकृति ) विप्रतिपत्ति अध्यायकी व्याख्याकरेंगे । 
यहां स्वभाव शब्दके अनंतर आदिशब्द लुप्तहे अर्थात्‌ स्वभावादि विप्र- 
त्तिपत्ती अध्यायकी व्याख्या करेंगे ॥ 
स्वभावादप्रसिद्धानां रारीरकदेरानामन्यभावित्वं मरणाय 
तथथा शुना AST ऊणाना SIT रक्तानामन्यव 
णेत्वंस्थिशणामस्थिरत्व॑ मृदूनांस्थितता चठानामचलत्व 
मचलानां चरता पशूनां संक्षिप्तत्व संक्षितानां प्रथुता दीषां 
णां ह्रस्वत्वं acti दीवताऽपतनधर्मिणां पतनधमित्व॑ 
-६ 





(९०२) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ५० 





पतनधर्मिणामपतन्धीमत्वमकस्माचशैत्योष्ण्यस्नेग्ध्यरो 

त्यप्रस्तम्भवेवण्यावसदनाश्ाड्रानाम्‌ | 

अथ-जो देहम स्वभाव सिद्धपदार्थ हैं उनका शरीरके एकदेशमें विप- 
रीतहोजाना मरणके अर्थ है। जैसे अकस्मात्‌ संपेदषदार्थोंका काला 
होजाना, ओर कालोंका सपेद होजाना, लालपदार्थ ( होठ, तालुआदि) 
का सपेद काला पीला होजाना, स्थिरपदार्थोका अस्थिर होना और (केश 
दमश्च आदि कठोर पदार्थांका ) नम्न होजाना ओर नम्नरपदाथे ( मांस, 
रुधिरादिकोंका ) कठोर होजाना इसी प्रकार चलपदार्थोंका स्थिरहो 
जाना और अचलपदाथॉका चलायमान होना मोटेनकों सुकड़ज़ाना 
सुकडेहुओंका मोटा होना, दीघोंका हस्वहोना, ओर हस्वोंका दाधेहोना 
विनागिरने वालोंका गिरजाना, ओर गिरनेवालोंका स्थिरहोना, तथा, 
शीतलता, गरमी, चिकनाई, रुखाई, स्तब्धता विवणता, और विकलता 
ये अंगोंके विपरीत होना मरणके अर्थ जानने ॥ 

- -— ल= भु #कर ड e 
EDU स्थानभ्यः शरारकदशानामवसस्तात्यतआतावाक्ष 

प्पतितविमुक्तनिगेतांतगेतगुरुलघुत्वानि t 

अथे-शरीरके एकद्शोंका अपनेस्थानसे सिशथेलहोना, उनको ऊपरको 
जाना नेत्रादिकोंका श्रमणहो ना, तिरछागिर ना, शिरग्रीवादिकोका गिरना, 
संधी, आदिकाछुटना, जिव्हाआदिका निकलना, जिव्हा नेत्रादिकोंका 
भीतरप्रवेशहोना, बाहुशिरआदि भारीहलकोंका विपरीतहोना, ये लक्षण 
अरिषप्ठ करतेहें ॥ 

प्रवालवणेव्यंगप्रादुभोवो5प्यकस्मात्‌ । सिराणां च दशनं 

ललाटे नासावंशे वा पिडकोत्पत्तिः । गोमयचृणप्रकाशस्य 

वारजसो दशेनमुत्तमागे निख्यनं वा कपोतकेकप्रभूतीनां 

मूञपुरीषवृद्धिरभुजानानां तत्प्रणाशों भंजानानां । स्तनमू- 

रुटदयोरःसु च शूलोत्पत्तयः मध्ये शूनत्वमन्तेषु परिम्ला 

यित्वंविषयेयो वा तथाद्वोंगे इवयथुः ॥ | 

अर्थ-अकस्मात्‌ लालवणका व्यड्रराग प्रगटहो, लालवर्णकी नस दी- 
खने लगे मस्तकमें और नासिकाकी हड्डीमें पिडकाकी serat 
मस्तफमें गोबरकी घूलसमान रजदीखे, तथा कबूतर कंकआदि पक्षियोंका 


९१ कालज्ञानम्‌ । (९०३) 
नर्क 5 ूऋॉर2र< 22222... 32223 
मस्तकपरबैठना, बिनाभोजनके मल मूत्रकी वृद्धिहोना, अर्थात्‌ अधिक 
उतरना, और भोजन करेहुओंका मलमृत्रका नाशहोना,स्तनमूल, हृदय, 
छाती, इनमें शूलकी उत्पत्तिहो । ओर जिसका देहका मध्यभाग सज- 
जाय और अंतकेभाग EST हुएसे SUI अथवा अंतकेभाग ( हाथ- 
पैरआदि ) सूजजांय, और बीचकाभाग मुरझायासाहो अथवा sig 
सूजनहो उसको अरिष्ट है ऐसाजानना यह एकमहीनेका है ॥ 
शोषोंगपक्षयोर्वा नष्टदीनविकटविकरृतिस्वरता | विवर्णपु- 
ष्पप्रादुभोवों वा दन्‍तनखशरीरेषु । यस्य वाप्सु कफपुरी- 
परेततिनिमनंति । यस्य वा दृष्टिमंडले भिन्नविक्ततानि 
हपाण्यालोक्यंते ! स्नेहाभ्यक्तकेशांगशव यो भाति यश्च 
STET भक्तद्रेषातिसाराभ्यां पीडयते । कासमानश्च तृष्णा 
भिभूतः । श्षणच्छद्भक्तद्रेषयुक्तः सफेनपूयरुषिरोद्रामी 
हतस्वरः युखाभपन्नश्च मनुष्यः॥ 
अथ-अं्गोका SERT अथवा आधे देहका शोषरोना, एवं स्वर अत्यंत 
क्षीण हो जाय वा विकलस्वरहों जाय । गदगदांदे स्वर हो जाय) 
वा विकृत अर्थात्‌ erar विपरीतहोजाव तथा दांत नख और शरीरमें 
विषणेपुष्प अर्थात्‌ दुष्टरंगकी बिंदु प्रगट होजावें जिप्तके जलमें कफ, 
मल और वीयं दूबजावे। ओर नेत्रेंके सामने भयानक अनेकप्रकार 
(तीनशिर,शिर रहित) रूपदीखे । तेल लगाएहुए बाल रूखेसे दीखें,ओर 
नो दुर्ब पुरुष अन्नसेदेष और अतिसारकरके पीडितहो । जब खंसि 
तब तृषासे पीडितहो । क्षीणरोगी वमनं, अन्नद्वेषयुक्तहो । तथा झागयक्त 
राध रुधिरकी वमन करे । स्वर बेठ जवि, ओर शूलसे पीडित हो, उस- 
को अरिष्ट जानना ॥ 


शनकरचरणवदनश्षोणोदेषी सस्तपिडिकांसप्णिपादो 
ज्वरकासाभिभूतः यस्तु पूवाण्हे युक्तमपराण्े छदेयत्यवि- 
द्ग्धमतिसायेते वा ज्वरकासामि भूतः स इवासान्म्रियते | 
वस्तवन्‌ विलपन्‌ यश्च भूमो पतति अस्तमुष्कस्तब्धमेद़ो 
भग्मग्रीवःप्रनश्ट महेनश्व मनुष्यः ॥ 

अर्थं-जिसके हाथ. पैर मुख सूने हुए हों, अन्य अंग क्षीण होगये हों, 


( ९०४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ५२ 
र 
अरुचि, fufa € घोदू, di, हाथ ओर पैर जिसके, ज्वर खांसी- 
करके युक्त एवं जो प्रातःकालमे भोजनकरेहएको अपरम वमनकरदेवे, 
और जिसके बिनपचा अन्न दस्तके मार्गहोंके निकले, अर वर siet 


L4 


व्याप्तहो, वो श्वासरोगसे मरे d एवं वकरेका शब्द समान 1 










विल्‍्ापकरता | 
हुआ पृथ्वीमे गिर पडे । अंडकोशस्थान छूटजावे, लिगस्तंभितही जाय, 
नारगिरपडे, तथा लिगभीतरको चलाजाय । उसको अरिष्टजानना d 
प्राग्विशुष्यमाणदद्य आदशरीरोयअलोएंलेश्टिनामिहन्ति 
काष्रकाछ न qi वाछिनत्तिजधरोष्टदशल्युत्तरा६ 
दि॥आलुचांतावाकणाकशा श्र देवाद्वजगुरुसुटद्ेयांश्रद्राए॥ 
अ्थ-जिस पुरुषका सब देह गीला रहते प्रथम हृदय हीं सुखजावे 
उसको पक्षभरका अरिष्ट है और मिट्टीके ढेलेसे vol dig लकडीसे 
लकडीको और तिनकोंको diz. नीचेके होठको दातोसे उसे और ऊपर- 
के होठकी चट. और कान माथेके बालोंको तोड़े । एवं देव, ब्राह्मण,गुरु, 
सुद और वैद्य इनसे दोहकरे तो उसको १ वर्षका अरिष्ट जानना ॥ 
यस्यवक्रानुवक्रगाग्रहार्गितस्थानगताःपीडयातिजन्मन्तवा 
यस्योल्काशनिभ्यामाभहन्1 ते होरावागृहदारशयनासनतवा 
नवाहनमाणरत्नापकरणम हतलक्षणानाम त्तप्रादभावावात ॥ 
अथे-जिसके वक्रीग्रह sing उपरस्थितराशिको छोडकर पूवे भ्क्तराशि 
पर आजावे और मा्मीग्रहये दुष्टस्थानपर आनकर जनम्‌ नक्षत्रकों 
पीडित करे तथा जिसका जन्म नक्षत्र ओर होरा उत्का ( जिसे तारा 
टूटा कहते हैं) और विजली करके हतहो एवं घर, खी, शय्या 
आसन, सवारी, वाहन, मणि, रत्न, ओर सामग्री आदिमं दुष्ट लक्षण 
इनके निमित्त करके अ रिषटकीं उत्पत्ति होती हैं ॥ वः 
{च कत्स्यमानमसम्य कयावेकारोयांशभवद्धत 
प्रक्षीणवलमांसस्यलक्षण॑तह्वताई एः ॥ 
निवत्तेतेमहाव्या।पःसहसायस्यदाहनः | 
नचाहारफलंयस्यदश्यतेसाविनश्यात li 
अर्थ-जिस रोगीका उत्तम रीतिसे चिकित्सा करते २ परभी रोगबढ़े 
और बलमांस जिसके क्षीण हो जाति वो गतायु जानना । जिस रोगीका 
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घोररोग अकस्मात्‌ जातारहे ओर जो भोजनकरे उसका Tg देहमें 
( पुष्टाई धा शांति आदि ) फल न दीखे वो रोगी अवश्य मरे ॥ 
ज्ञानसंबोधनायतुलिगेमेरणपूर्वकेः ॥ 
पुष्पितानपदेक्ष्यामोनरावबहुविधानूबहून ॥ 
नन पत्पापमयधायस्यवातिदिवानिशम्‌ ॥ 
५ {तस्यवनस्यवननद्रमरुतावतः | 
तमाइ:पुष्पितंधीरानरंम्रणलक्षणेः ॥ 
, स वे संवत्सरादेदनहातीतिविनिश्यः ॥ 
जथ-मरणपूवक लक्षणों करके कालज्ञानके जाननेके लिये अनेक 
भकारे बहुतसे पुष्पित मनुष्योंको कहताहू | अनेक वृक्ष रतावान्‌ फूले 
इए वनकीसी जिसके देहमें दिनरात्रि फूलाकीसी गंध अवे उसको धीर || 
वैद्य पुष्पित कहते हैं. वो १ वर्षके भीतर निश्चय मरणको प्रातही॥_ 
एवमेकेकडाःपुष्पेयेस्यगेधःसमोभपेत्‌ ॥ इश्तेवॉयदिवानिष्टेः 
NISI GS ॥ तद्यथाचन्दनंकुष्टंतगरागुरुणीमघु॥ मा 
टयदनप्रापवामृतानकुणपानिवा ॥ यचान्यावावधात्मानों 
गधावितिधयानयः।तेऽप्यनेनानुमानेनविज्ञेयारिकृतिगते ॥ 
अथ-उसी प्रकार एक एक फूलकी पृथकरेसुगगध या gU आवे तो उस 


को पुष्पित कहतेहें जेसे-चंदन, कूट, तगर, अगर, सहत, माला, मूत्र, || 


मल मुरदेके समान दुर्गंध, तथा और अनेक प्रकारकी आपको SW आवि 
वो भी इसी अनुमानसे अरिष्ट गत मनुष्यके देहमे जाननी चाहिये ॥ 
इदंचाप्यतिदेशञाथलक्षणंगेधसंश्रयम्‌ ॥_ 
वन्‍््यामायदाभज्ञायाभपक मरणमादेशेत्‌ ॥ : 
अथ-इस प्रकार वेयोके जाननेके लिये गंघसश्रयलक्षणोको कहूंगा || 
जिन लक्षणोंको qp जानकर रोगी का मरण कहे ( अर्थात्‌ ये रोगी || 
इतने दिनमे मरेगा ) 
वियोनिविन्वरोयस्यगन्धोगातरेणुर्यते ॥इष्टोवायदिवानिशे 
नसजीवतितांसमाम्‌ ॥ एतावद्रधविज्ञानेरसज्ञानमतःपरम्‌॥ 


अथ-जिस मदुष्यके देहम पशु पक्षी आदि कीसी ओर अनेक प्रकारके 
रोगेकीसी गंध अवि चाहिये वो अच्छीहो वो मनुष्य quur नहीं जीवे 
यह हमने गध विज्ञान कहा अव रसज्ञानको कहते हैं ॥ 
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दि ॥योरसप्क्ृतिस्थानां 
नराणांदिहसंभवः ॥ सण्षांचरमेकालेविकारंजतेद्रयम्‌। 
कृश्चिदेवास्येेरस्यमत्यथेखुपपद्यते ॥ स्वादुत्वम परचापि 
विपुरंभजतेरसः ॥ तमनेनानुमाननविद्याद्रिकृतिमागतम॥ 
अथ-अब रोगीके शरीरम रसज्ञानको विधि पूर्वक करेंगे नैरोग्य पुरुषोंके 
देहका रस जो स्वस्थावस्थामें होताहे वही मरणके समय दो प्रकारके 
aras होजाताहै किसीके तो मुखमें विरसता हो जाती है और कि सीके 
मुखमें अव्यत स्वादुता आयजातीहै उसको वेय अनुमान द्वारा जानें कि 
विकृति आनपइुची हे ॥ 
मनुष्योदिमलुष्यस्यकथरसमवाप्तुयात्‌ ॥ मृक्षिकाथवयक्षा 
अदंशाश्वमशकेःसह ॥ विरसाद्पसपतिजन्तो.कायान्ुसुप 
तः।॥अत्यथरसककायङ्काख्पकस्यमात्षकः ॥ आंपस्ाता 
नुलिप्तस्यभृशमायांतिसवेशः॥ यान्येतानिमयाक्तानिख्गा | 
निरसगंधयोः ॥ पष्पितस्यनरस्यतःफर्मरणमादशत्‌ ॥ 
अभे-कदाचित्‌ कोई प्रश्रकरे कि मनुष्य मनुष्यके देहका रस कैसे जान 
सक्ता है इस लिये धन्वन्तरि कहते हैं कि जिस समय यह मनुष्य मरणोन्मुख 
होता है तब इस मनुष्यकी देह विरस हौ जाती है अतएव उस गंधके 
प्रभावसे मख्खी, यक्ष, मच्छर, डास इत्यादे इसके ऊपर नही बेठते हैं 
और जब कालकरके अत्यंत देह पकहोजाताहे तब इसप्रार्णाके स्नान 
करनेके पश्चात्‌ और चंदन आदि लगाने परभी मक्खी पीच्छा नहीं छोडती 
तब वैद्य जानलेवे कि इस मनुष्यके देहका रस पलटगया है यह हमने 
पुष्पित मनुष्यके रस, ओर गंधके लक्षण कहे इस्से वेद्य रोगीका मरणकहे॥ 
दंतपंत्तयन्तरे न्यस्तं न विशेदेगुडिनियम्‌ । 
स याति सप्तरात्रेण निशित यमसादनम्‌ ॥ 
जिसके दांतोंके भीतर देनेसे तीन उंगली न smit निश्चय सातादिनमें मरे 
छायां विधोने ध्रुवमृक्षमाठामालोकयेद्यो न मातृचक्रम्‌ । 
खंडंपदं यस्य च qaum कफश्युतो मनति चाम्बुचुबी॥ 
अथे-जो मनुष्य चंद्रमाके कलंकको, gae नक्षत्रोंको और मातमंड- 
लको न देखे ओर कीचआदिमें वैर रखनेसे आधा पेरकाही चिन्ह दि 
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ओर जलमें कफ गेरनेसे जलो लेकर नीचे बेठजावे, उसे अरिष्ठ 
जानना चाहिये ॥ 

ए : e. S es क, २७७ 9 
gU पुरःशुष्यति यस्य ME! T. IET KTSTIESS qq Th | 
स्नातस्य मूद्धेन्यपि धूमवदी निरीयते रिक्तमुसः : वा 
.अथ्‌-जिसकादेह चंदन अथवा जलआदिसे गीलाहोकर प्रथम छाती- 

सस,आर जिसके मुखम तीन उंगली न अमावे और जलमें स््ानकरेहुए 

मस्तकर्म धूम ( qst) की शिखाउठे एवं जिसके मस्तकपर फलधान्या- 
देसे रोती चोंचवाले पक्षीबैठे, उसको st? WI जानना ॥ 

«1 गकणः STUTTEST घोष ना वा सुभूक्तोऽपि धृति नपत्ते। 

निनारकस्मात्सुतरां च सुश्री:कशःस्थवीयानपि योप्यकस्मात 

अर्थ-जो मनुष्य उंगलियोंसे कानोको वंदकर कार्नेकि भीतरका 

स्वाभाविक शब्दको न सुने, भौर जो बहुत भोजन करनेपर भी तृप्त न 

होवे, तथा अश्चोभित अकस्मात्‌ शोभावान्‌ होजाय, ओर शोभावान्‌ 

अशोभित हो जाय, एवं जो कृशह वो मोटाहोजाबे और मोटा मनुष्य 

अकस्मात्‌ पतलाहोजावे तो उसको अरिषप्ठजानना | x 
अत तुच्छ बहुचाल्पहेतोरतीतसात्म्यः सद्सत्पवृत्तो। 
अप्यगाल्क्रातावेठाचनांतों न मेचकं चान्द्रकमीक्षते यः ॥ 

अथ-जो ज्वरादि रोगके विना अव्यंतथोडा भोजन करनेलगे, ओर 
भस्मकादिरोगके बिना बहुत भोजन करनेलगे, आर. जो उत्तमविषय्‌ 
तथा दुष्टविषयोंमें अपने सात्म्यको छोड देवे, अथात्‌ जो उत्तमकमेकतां 
वी दुष्ट कमं करने लगे और दुष्टकर्म वाला sed करने लगे, एवं 
उंगलियोंसे नेत्रोंकों ठकने पर मोरचंदूकके समान तिलमिले अनुभवसि- 
दको न देखे उसको अरिष्ठ जानना ॥ ; 
मध्यललाट मणिबंधधारी न चाल्पिकां पडयति यःकटावीम्‌ 
अहतुक यः उावगान्धगात्रः सवेन सीमोतेतमूधेजो वा ॥ 
जो ललाटपर पहुँचेकी धरकर थोडाभी पहुँचेको ( कलाईको ) न 

देखे, ओर विनाकारण जिसमें म॒रदेकीवास आनेलगे, और जिसके स- 

मस्त मस्तकमें वारोकी वेनीसी गथजावे उसको अरिष्ठ जानना ॥ 
अपिक्षरद्रोमनखः शरीरात्सद्यः स्वद्व मविरोचनो वा । 
नराक्षत सत्तममानुष वा विश्वस्तनासानयनडतिवा ॥ 
 अथ-जिसके शरीरसे रोम ओर नख स्वयं उखडकर गिरने लगें, 
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(व) जसका वामनेजसे आंस वहनेलंग और जो भ्रतपिशाचादि प्राणि 
देखे, एवं जिसके नाकः नेत्र और कान ये सिथिलहोजाव, 
सको अरिष्ट जानना चाहिये ॥ 


फलाग्रजल्वृष्टानां पृष्पधूमाम्बुदा यथा il 
ख्यापयति भावेष्यत्वं तथा Rut पचताम्‌ ॥ 
अर्थ-जेसे-पुष्प, धुंआ, और बादल, ये फल, आगे, ओर जलके 
भविष्यको प्रगटकरतेहः उसीप्रकार अरिष्ट मरणकों सूचना We | 
अर्थात्‌ फूलूफलकोी ओर धुंआहोनेसे अग्नि, एवं बादल होनेसे पानावषने 
का भविष्यसूचनाहोताहै । उसी प्रकार अरिष्ठद्वारा मरणका बोध होता 


हे. । अरिष्ट दोप्रकारकाहै एक नियत ( निश्चित ओर दूसरा आनि- 
यत ( अनिश्चित ) 


तान साक्ष्म्यात्प्रमादाद्या तथवाशुव्यातक्रमात्‌ । 
गृह्यन्ते "adr uuu ॥ 
अथ-उन प्रगटहुए अरिष्टांको मरणेच्छू म्रटमनुष्य अव्यत सृक्ष्महोनेस 
ओर दीघनष्ठहोजानेस नहीं जानसक्ता अथात्‌ वो परमाणुके समान 
dq सूक्ष्म dide । ओर रोगी मतवालासा होताह इसकारण तथा 
जिस समय अरिप्टहुआ उसी समय रोगी मरगया इन सकारणास 


zu नहीं जानते किंतु यह नरीह कि वो अरिष्ट उनके न होतेह इसका- 
रणका नही जाने ॥ 


नक्षनपीडा बहूधा यथा कालाद्विपच्यते । 
qq p च ब्रवते बहुधा जनाः॥ 
अ्थ-अव यह wedé कि । ये अरिष्ट पीडा पतच्चीसव्षादेमें क्यो 
होती है । इसवास्तेहै कि जेते नक्षत्रनानेत पीडा प्रायः कालातरमे पचतीं 
हे उसीप्रकार अरिषटफलटको बहुतसे मनुष्य कहते हैं ॥ 
आसाद्धमाप्नयाछ्ाक प्रातकुवन गतायुष 
erai eua यत्नेन लक्षयेत्कुशलोी n3 ॥ 
थे-जों वेद्य गतायु अथांत्‌ मरणोन्मुखकों चाकंत्सा करताह 


e 


Us Dr FH THU ( 1चाकत््ाफटडषन यश्चा द्‌ ) की नहाभ्राप्तराता,) अतएव 
कुशख्वय यल्लपूवेक आरषटाका देखे di 

अथसं गृदीतन्छोकः व्यस्ताङ्गादिस्वभावा भवि च पददलं भाविकारोऽवुपूवं स्वस्थोऽन्नाकि 
न पश्येत्तनमितरदशि स्वाक्षि वा पीडयतेनः । भ्रोवादीन्वाथ पश्येद्धमहानि च तडिचाप- 
पर्वं निरश्रे सूरयन्द्धोदकद्रपव मतिकृदिह च म्रत्युञ्जयाजाप्यहूमो ॥ १ ॥ 


(ग 


५७ काटज्ञानम्‌ d ( ९०९. ) 








भ्रुव तु मरण रण ब्राह्मणस्तात्करखममटरः। 
: रसायपनतपाजप्यतत्परवा नवायत ॥ 
अथ-अव दोषज अरिष्टां करके मरण निश्चयको दिखातेहें कि अरिष्ठ 
होनेसे इसप्राणाका अवश्य मरण होताहे । वो अरि जन्ममरण रागादि 
दोषरहितब्राह्मणोंकीसेवा, रसायन ओषधोाका सेवन,तपश्चरण ओर गाय- 
त्यादिमं्राके जपकरनेस निवारण हूं > है।यह केवल अनियत आमे भि- 
पक उपायंद ओरानेयतह वो दानपुण्यजदि किसी उपायसे दूरनहीं होते॥ 


अथ छाया पुरुषलक्षणम्‌ ॥ 
अथातः सप्रवक्ष्यामछायाषुरुपलक्षणम । 
यनावज्ञानमातन्नणात्रकालज्ञाभवमन्नरः ॥ 
अथ-अव हम छायापुरुषके लक्षण कहते हैं जिसके जाननेसे यह प्राणी 
त्रिकालज्ञ ( भत-भविष्यत-वत्तमानका जाननेवाला ) होता है ॥ 
कालाद्रास्थतश्वापयनापायनलक्ष्यत । 
तवक्यामसमासनतथाक्तेशभुनापुरा d 
थ-दूरास्थतभी काल जसरपायकरके दृष्टिगोचरहो टसको भ H- 
क्षप करके कहूं जेस्र पहिले शिवजीने कहा है ॥ 

एकत विजनं ग्वा कृत्वादत्य च WE: । 
नराक्षतानजाछायांकेठदेशसमाहितः ॥ 
थ-कालज्ञानका परीक्षक मनुष्य नजन एकांतवनम जाय समान- 
भ्रामम्‌ सूयंकी पिछाडीकरके सीधा खडाहो फिर अपनी छायाके कंठ- 
देशमें देखताहुआ सावधानीसे परोक्षा करे ॥ 

ततश्चाकाश्चम्षितततःपडयातशकरम्‌ | 
3PeE[ प्रत्रह्मणनमः शृतमत्रः अशात्तरशतवारजपंत्‌ ॥ 
अथ-वरावर [ दोषडी पयत छायाफी देखाकरे ] फिर उसछायापरसे 
दाष्ठकी उठाकर आकाशको तरफ देखेतो साक्षात्‌ शिवको देखेगा जि 
ससमयछाया देखनकी खडाहों तब १०८ बार इसमंत्रको पढ़े 
“ उन्हीपर ब्रह्यगनमः DU ॥ 

शुद्धस्फटिकसंकाशं नाना पधरदरम्‌ ॥ 6 
पण्मासाभ्यासयोगेनभूचराणांपतिभेवेत ॥ | 
थ-इसप्रकारकरनेसे शुद्धस्फटिकम णिके समान अनेक रूप धारण क | 
É 


(९१०) — बृहनरिषण्टुरलनाकरः । ५८ 





त्तौशिवको देखे इसप्रकार छःमहीने करनेसे संपूर्णप्राणीमात्रका अधिपतिहो 
वषेद्रयेन हेनाथ कत्ताहत्तों स्वयंप्रभुः ॥ 
त्रिकालज्ञत्वमाप्नीतें परमानद्मवच ॥ 
अर्थ-दो वर्ष इसक्रियाके साधनकरनेसे स्वयं कत्ता हत्ता ओर DTI 
लका जाननेवाला परमआननंदयक्त GI ॥ 
सतताभ्यासयोगेननास्ताकचनदुछेभम्‌ il 
अर्थ-इसीप्रकार बराबर नित्यप्राते साधनकत्ता रहेतो इस संसारम 
ऐसीकोई वस्तुनहीं है जो इससाधकको प्राप्ते नही ॥ 
तद्र॒पकृष्णवर्णयः पश्यातव्याप्रानमठ ॥ 
पण्मासान्मृ त्युमाप्नातसयागानात्रसशय ॥ 
अर्थ- यदि यहयोगी आकाशमें उसछायापुरुषका वणे कारेरगका 


छ 


देखेतो छःमहीनेमे निःसदेदमव्यु हो ॥ 
पीतेव्याधिभयंरक्ते नीलेहत्यांवानाइशेत्‌ । 
नानावणस्वरूपास्पचुद्रगाजायत महान्‌ ॥ 
भ-यदि पीलावणे देखेतो इसको रोगहो लाल देखेतो भयहौ आर 
नीले वणेकी छाया देखेतो हत्यालगे एवं अनेक प्रकारके रगका छाया 
देखेतों इसके चित्तमें घोर उद्वेग होवे ॥ 
पादेगुल्फेचजठर [िनश्मत्युमादिशेत्‌ | 
अधृवषंणवपषणक्रमाद्रपेद्रयेनच ॥ 
अर्थ-छाया पुरुषके पर-टकना-आर पेट न दीखनेसे ऋमपूर्वक छः 
महीने वषेदिन ओर दोवष Hour हो अर्थात्‌ WX नदीखने से छःमहीनेमे 
| टकना न दीखनेसे वर्षदिनमें ओर पेटनदीखनेसे दी वषम WU 


— BONS NE 


विनष्टदाक्षणेबादोस्ववधु्रयतध्रुवम्‌ । 
वमि बारा तथा भाया विनश्यातनसशय ॥ 
अर्थं -छाया पुरुषका दहिना हाथ न दोखनेसे अपना भाई मर और 
| हाथ न दीखनेसे अपनी सीमे इसम्‌ ug नहीं है ॥ 
शिरोदक्षिणबान्होस्तुविनायमृत्युमादिश्यत्‌। 
आशरामासमरणावनानधादननवा l 
अष्राभः कंपरानाशी छायाठुतचतत्क्षणात्‌ ॥ 





(अका 2 


५९ स्वरूपपरीक्षा । (९११) 





अ्थ-छाया guum शिर और दहिना हाथन दीखनेसे mm यदि 
कवंधदीखे तो महीनेमें मरे ओर विना पिडरीके दीखेतो एकदिनमें मरे 
कंधानदीखनेसे आठदिनमें और सवं छाया न दीखेतो तत्कालमृत्युहो. 
परंतु यह ज्ञान केवल योगियों को होता है अन्यको नहीं ॥ 
इति कालज्ञानं समाप्तम्‌ । 


वृत्तिभेद ( पेशा ) 


वृत्ति अर्थात्‌ पेशाभी एक रोगका कारणहै जैसे जो अत्यंत कष्टकी 
मेहनत करते हैं जेस बोझा उठानेवाले उनको बातकी बिमारी होती है. 

और जो आनंदसे बेठे रहत उनको अरुचि मंदाभि-बबासीर आदि 
रोग होयहे जसे-शेठसाहकार-लेखक-चितेरे आदिको लहार घपडासाज- 
सुनार-रसोय्या और चूडी बनानेवाले नेत्रहीन और अन्य २ नेत्रकै 
रोगोंसे ग्रसित होते हैं. 

घुनिया, बुहारी ( झाड़ू ) देनेवाले चून मेदा छाननेवाले प्रायः श्वास 
रोगी होते है. 

सीसके कामकरनेवाले प्रायः पतले हाथके या झुकेहदए wj होते हें 

दिया सलाईके बनानेवाले हनुस्तंभ आदि रोगमें अ्सित होते हैं 

परंतु जंगली मनुष्य खेती करनेवाले गेया, मेड, बकराके चरानेवाले 
प्रायः स्वच्छ पवनके सेवन करनेसे रोगहीन होते हैं. 

इत्यादि पेशेका विचारभी वैद्य अवदय करके पश्चाव चिकित्सा करे. 

रीतिभांतिके rad जातिभी रोग होनेका कारण है जैसे कि मुसल- 
मान एकही कुलमें विवाह करलेते हैं इस कारण माँवापके रोग पीटीदर 
पीटीचले जाते हैं और हिंदू जो बहुत छोटी अवस्थामें विवाह करते हैं 
इसीसे उनकी संतान अत्यंत दुबल होती जाती है जैसा कि हिन्दुवोंकी 
संतान प्रथमकी होते ही मरजाती है कदाचित्‌ बचजावे तो बहुतही कम- 
जोर होतीहे कि उसकी संपूण अवस्था दुःख और अनेक प्रकारके रोग 
भोगनेमें कटती हैं तथा जो जवानीमें विवाह करते हैं उनकी संतान 
दृष्ट पृष्ठ ओर रोगरहित होती है ॥ 


सस्‍्वरूपपरीक्षा। 


वातादीनांस्वरूप॑तुप्राइमयाक थितंप्रिये 


दूषणंपुनरुक्तिःस्यात्तस्मान्नात्प्रकाशितम्‌ ॥ अर 
अर्थें-वातपित्तादिकोंका स्वरूप प्रथम शारीरस्थानमें कह आर फिर 
कहनेसे पुनरुक्ति दूषण आताहै इस कारण यहांपर नहीं कहा ॥ 


न= 





(९१२) बृहन्रिषण्दुरत्नाकरः । ६० 


E | 
तातास्माभिः धुतेपूषैने्ादीर्नापरीक्षणम्‌ । 
अधुनोद्ररोगाणांपरीक्षावक्तमहेसि ॥ १ ॥ 
तस्यतद्चनंश्ुखाप्रियशिष्यस्यधीमत 


आजियोवक्तमारभंतत्सवाशष्यवृत्सलः ॥ २॥ 
थ-हारीतऋषि परम कारुणिक सवेशासखत्रोवशारद अपन गुर्‌ श्रोम 
हरषि आत्रेयके चरणकमलमें प्रणामकर बोल कं है तात ! आपने प्रथम 
नेत्र आदि परीक्षा कही की जिस्स हमको उस विषयम्‌ बहुत कुछ लाभ 
हुआ अब आप कृपा करके उदरयंत्रोंकी परीक्षा कहनेकों योग्यहों। 
इस प्रकार शिष्यवत्सल SUI भगवान्‌ प्रियाशेष्य हारीत के वचन सुन 
इस प्रकार कहनेका प्रारंभ करते भए ॥ 
यकृदामाशयप्लाहा ग्रहण्यान्नाणवृक्षका 
पलमृत्राशयायत्राण्योदराण्यपराणच ॥ ३ li 
dI IUSSIT । 
शणुतावाहतवत्सावाच्पसाऽहसमासत ॥ 9 I 
q-—qxdq आमाशय Zier संग्रहणी संपणजंत वृक्कक दोनो WIS 
य और मत्राशय ये सब इसी प्रकार ओरभी अनेक उदसरयंत्र विद्यमान 
होकर अपने २ कायंको करते हुए प्राणियोंकी जीवनरक्षा करते ह । इन 
म किसी प्रकारका विकार होनेस जो लक्षण होते हैं उनको में संक्षेपसे 
वर्णन करतां उनकी त्‌ सावधान होकर सुन | 
उदरेसवेहस्तस्यस्थापयेन्मध्यमांगुलीम्‌। 
तामन्यस्यकरस्याग्रगुठानावधानतः n ५ i 
अभिदत्यामिषातोत्थेध्वेनिमिविविधेभिषक्‌ | 
क्रयाविशेषानयत्राणावंद्यादुदरवातनाम्‌ ॥ & ॥ 
अवथे-तहां प्रथम rur परीक्षा कहते हैं जसे-परीक्षा करनेवाले 
ium पेटपर वैद्य अपना वाये umm बीचकी अगुुी धरके उसके 
ái ऊपर दहने हाथकी सब अग्रुलियाका एकात्रेतकर ताडना । करनस 
पृथक २ शब्दद्वारा उद्र यंत्रोंकी पृथक्‌ २ अवस्थाका ज्ञान होता है 
सा आगे लिखते & ॥ 


| यक्रदेशञान्मन्दतरःरग्दः प्रकृतितोभवैत्‌ । 















६१ जटररोगज्ञानम्‌ ¦ (९१३) 





TIT ग़ब्दोजायतेशोन्यगर्भिकः ॥ ७॥ 
तेवोयदिवाबाष्प पूणामाशयोभवेत्‌ । 
तत:्रादुभवच्छब्दावाताध्मातादइतयथा ॥ c ॥ 
अर्थ-यक्ृतके ऊपर स्थितउदरके भागमें ताडना करने अस्फुट 
धीरा शब्दप्रतीतहोवे । शून्य अमाशयके ऊपर ताडना करनेसे जेसाश्चन्य 
(Zi ) पात्रकी आवाजहों ऐसी ध्वनि निकलती है । यदि आमाङय- 
वायु अथवा बाष्प द्वारा पूणं होनेस हवाभरी हुई धाकनीके SEQUI 
आवाजनिकलती है ॥ 
वायुनास्फीतिमा पन्नेप्रहतेचम ठाझये | 
प्रातप्वानभवच्छव्दामन्दःस्यान्मठपूरत ॥ ९॥ 
उदकादारणकृत्वासवथापा श्वशाय नम । 
तस्याध्वपाशथावाधनापराक्षताभपषाततः ॥ १० ॥ 


ऋ "- क 


थं-वायु पूणं मलाशयके ऊपर आघात ( चोटदेने ) से प्रतिध्वनि 
अथात्‌ जसी चोटदेने से आवाजहोती है ( उसीके माणिक ) आवाजहौ 
यदिमटाऽङाय मलपूरीत होवे तो मंद २ शब्दनिकले । जलंधर रोगीको 
किसी एककरवट्सुलायकर ऊपर के WIS आघात (चोट ) से परीक्षाकरे 
स्वभारात्साचततायमध्यत्रजातानाश्वत i 
तद्ध्वमपातष्ठताक्षप्रमत्राणवत्सकाः ॥ ११ ii 
ऊध्वेगतेभ्यश्रॉन्रिभ्यःगब्दश्वाध्मानेको भवेत्‌ । 
आभधषातपरक्षयमयाशध्राक्तासमासतः ॥ १२ di 
अथ-इसप्रकार सोते हुए जरधररोगाकं पेटका संचित जलसमह 
अपने भारीपनेके बससे नीचेको उतर वीचमें रहता हे ओर आंतडं सब 
उंपरहीके पसवाडेम रहजाती ह इसकेऊपर के पसवाडेमें आघात करनेसे 
आध्मानिक रब्दहोंता है यह मेंने अभिघातपरीक्षा संक्षेप से कही है ॥ 
भाजनादुदरस्याध्वगारवजायतमहत्‌ | 
शिरारुगवक्रवरस्यट्दाहावमथुस्तथा ॥ 33 ll 
| रसनामरसंप्रणाङ्कान्तिदेदयवेपनम्‌ । 
| निद्रानाञ्चोधथिमान्येस्यानाडनंदुःस्वप्रदशोनम्‌ ॥ १४॥ 
अथ-आमाशयकी [quid से मंदाभिका रोग होता E भोजनके उप 
j रत वेद अत्यंत भाई हो मस्तकपीडा-मुखमें विश्सता-हृदयमें दाह 


[र 
न 





(९१४ ) बृहन्रिषण्टुरत्नाकरः । ६३ 








वमन--जीभपरमलका जमना--काँते-हृद्यका फडकना-निद्वानाश-तथा 
निद्रा आवेतो बुरे २ स्वम दीखे-ओर इसमंदामि रोगमें प्राणी जकड़ा- 
साही जाता है ये सवलक्षण होते हैं ॥ 


आमाशयत्रणेनणांजायतेपरिक त्तिका । 
वत्यातदाशयशुन्यवदनासाप्रशाम्यात ॥ १५ ॥ 
भजनदद्रातसवस्याच्छ्रष्पराणतक्षयुता। 
रु[ध्रस्यापवपनरक्तपित्तस्यवाभवत्‌ ॥ १६ ॥ 
पुरापमालनरक्तानयायाद्वद्ताअपच । 
नायशायापतामवव्यावरस्यथाह तुराधतः di १७॥ 
अथ-आमाशयम घावहोने से उसमें फतरमे कीसी पीडा होवे, जब 
वमन होनेसे आमाशय खाली होजावे तव पीडाभी शांति होजावे। 
तथा भोजनके पश्चात्‌ कफ अथवा रुधिर मिली वमन ( रद ) वा केवल 
राधेरकी रद अथवा रक्तपित्तकी वमनहो एवं मल ( विष्ठाके ) साथ edt 
निकले ये संपूण लक्षण होते हैं । यह व्याधि प्रायःखियोके होतीहे 
खियोके xd न होनेसे यह रोग होताहे ॥ 
पशुकाधायक त्पुहानावकृ CIS d I 
दाक्षणाच्चूचुकान्नम्नद्रयंगुटायकृतगस्थातः ॥ १८॥ 
अतीत्यकांग्रलिस्थानंपशुकाभ्य््वानिश्चितम्‌ । 
उरःप्राचारसकाचादद्भबृद्याददयस्यच ॥ १९ li 
वायुनाफुप्फुसस्फांत्यक्षाभणेर पर राप । 
यङत्स्थानालप्रच्यवतनतदृबृद्धर्वधारयत्‌ ॥ २० ॥ 
थ-रोगरहित प्राणिके यकृत ( कलेजा ) फीहा \ तिद्ध ) पसलीके 
नीचे टटोरनेस प्रतीत नहीं होती | दक्षिण स्तनके दो अंगुल नीचे 
पसलीके नीचे एक अगुलपयत स्थानम व्याप्त यकृत्‌ की जानना। वक्ष- 
स्थल प्राचीका संकोच हृदयकी संबादे-वायुकके फुप्फुसका परिपूणे होना- 
तथा अन्य २ क्षोभकारक कारण द्वारा यकृत हटकर नीचैकी आजातीहै 
इसप्रकार नीचेकों आई हुई यकृतकों बढीहुई कहनेसे श्रमनहीं होता ॥ 
दक्षेणेशकलेप्रायोविद्रपियेकृ तो भवेत्‌ । 
हिक्काश्वासावामःकासाजायतंताब्रवंदना ॥ २१ ॥ 
नशक्तिःङयनेतस्यसमग्येपाश्चभवेचतु । 


६३ जठररोगज्ञानम्‌ । ( ९१५) 


इतिप्रक्तसमासेनयकृ द्विद्रधिरक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 
थ-यकृत में विद्रधि रोगहोनेसे हिचकी-श्वास-वमन-खांसी-इत्या- 
दिसे तीव्रपीडा हो तथारोगीसे Wiz करवट नही साया जि इत्यादि 
संपूण लक्षण होते हैं इसप्रकार यकृत विद्रधि के लक्षण भने कहे हैं यकर 
तके प्रायःदहने खंडमे विद्रधि होती है ॥ 
अनुभूयेतदस्तेनप्टीदाचयदिकस्यचित्‌ 
तदतन्यावतावद्यात्तनरकक्षयाभवत्‌ ॥ २३॥ 
अथ-हीहा ( तिह्ली ) याद्‌ हाथोंसे प्रतीत होने लगे अर्थात्‌ टटोरनेस 
माम होनेलगे तो जानकि इसके रोग है प्रीहाके वढनेसे मनुष्यका 
रुधिर क्षीण होता है ॥ 
पश्चान्मलाञयादवकोवत्तेंतेचो दरान्तरे । 
तत्नरक्तावराधनमृत्रस्ताकत्यजन्नरः ॥ 9 
मृत्सशाणतवापवदनातमत्रदारुणा । 
तथास्पशासहत्वचवृक्कावकातलक्षणम ॥ २५ ॥ 
अर्थ-मलाशयको ।पेछाडी दोवृक्र है उसवृक्तमें धिर रुकनेसे मत्र 
थोडा उतरता है अथवा रुधिरयुक्त म्त्र॒उतरे तथा उसमें दारुणपीडाहो 
इसपीडाके कारण स्थानके इस छूनेस रोग न सहाजाय । ये qu 
विकार होनेसे लक्षण होते हैं ॥ 
वऊकृतातठकनणामठमदायुतभवत्‌ । 
अग्निमांयभवेच्चापिदोबेल्यंचाप्पनीणंता ॥ २६ ॥ 
अन्रावराधाद्वान्त स्यादवसादश्वचतस: d 
वेट्संगो वेदनात्युग्रा पुरीपवमनं तथा ॥ स ॥ 
अथ-तिलक ( डोम ) की विकृति होनेसे समेदमल-मंदाभि-दुबंलता 
ओर अजीणे रोग होते E तथा अंत्रावरोधरोंग-वमन-चित्तकी असाव 
धानता कोष्ठ रोग दग्रपीडा ओर मलकीरद्‌-ये सब लक्षण होते E ॥ 
रोगस्थानादपश्चाजेशून्यतोपरिषूर्णता i 
रगेणानेनयाक्रतिनरः प्रायस्त्यजत्यसून्‌ ॥ २८ ॥ 
मलमृत्राशयोदुशोमेहानाहा दिकानबहून्‌ । 








(९१६) बृहन्निषण्टुररनाकरः । ६४ 





व्याधीनूजनयतोदुष्टाग्रहणीवद्विमन्दताम्‌ ॥ 
अथे-रोगस्थानके नीचे अंत्राशयमें शून्यता ओर ऊपरके भागे पूर्णता || 
प्रतीत होती ह । इससे व्याप्त रोगीके जीनेकी आज्ञा नकरे । इसजगे 
dat उदरयं्र आदिकी विकृति लक्षण लिखते हे । मलमूत्राशयोंकी 
दृष्टी होना अनेक प्रमेहअफराआदिरोगोको-तथा संग्रहणी और Sal 


छ WM» क 


आदि geris प्रगट करे tu 
इत्यादराणयंतार्णाविक्रियार्यासुमासतः 
वन्वुडवातचन्हानमय्राक्तानवत्तकाः ॥ २९ Il 
प्रातिरोगंप्रवश््यामिक्ृत्स्नशअ्वपराणिच | 
तानसवाणवद्यानाभपनजास।द्धामच्छता ॥ ३० ॥ 
अथ-ये उदरयंत्रोंकी विकृतिसें होनेवाले जो fug हैं वो मैंने हेवत्स! 
संक्षेपसे तेरे आगे कहे हैं । बाकी संपूण लक्षण रोग २ के प्रति पृथक्‌ २ 
कहूंगा उनको सिद्धिकी इच्छाकरनेवाले वैद्यको अवश्य जानना चाहिये॥ 
इति जठरस्थरोगोकीपरीक्षा | 
३ स es es. 
.... ,ओलकोंके रोगकी परीक्षा। 
नकिचिद्स्तकमदुरूहतरंयथाशिश्युर्ांरोगपरीक्षणम्‌ 
परधेयंशीलगांभीयेशान्त्यादिभिस्तेषांप्रियद्शेनप्रदा 
नाभ्या तथान्यस्तापणकमाभश्वतदापसुकरभवात ॥ j 
अथे-बालकके रोगपरीक्षाके समान और कोई विषय कठिन नहीं | 
अतएव वैद्य धीरज-शीलता और गांभीयके आश्रयसे सांत्वनवादद्वारा 
[पुचकारी देकर] तथा बालकको dur frei आदि दिखाके वा देकर 
एवं अन्य प्रकारों करके बालककों फुसलाकर रोगोंकी परीक्षाकर 
सकता है [ अन्यथा नहीं ] ॥ 
बर द्यत्सवदनानवदन्‌त् वथवासमथारादनमाजस- 
टाया आत्मशुभाशुभवाद्वपारहानाः सवथान्यघुसम- 
प्तप्राणाभुशपरावलाम्बनः परद्याभाजनान ॥ 
अथ-बालक अपने दुःखके कहनेमे सवेथा असमर्थ होता है केवल 
रुदन मात्र सहाय अथोत रुदनके सिवाय वो कुछ नहीं करसक्ता तथा 


कः = = 
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६५ बालरोगपरीक्षा । (९१७ ) 





स | हित और अहित बुद्धि करके रहित होताहै एवं सर्वथा 


ओरोंके हाथमे समर्पित प्राण होतेह अतएव इनके समान दयाका पात्र 
दूसरा नहीं है ॥ 
 जगतिनतस्पात्कथिद्परः पापीयाननयः dum 
अयत्रनसमाहतचता: सम्यग्रावचायतान भपषजेरुप 
पादयेत्‌। भिषजासवेण्वातुराअविश्वेषेणपुत्रवद्वह- 
व्याविञ्चषतःशशवः।तेनात्यथमवधानपरणावकश्यभा 
वितव्यम्‌ | यथातनतस्पाद्धातमापादयन्‌ ॥ 
अथं-उस प्राणीके समान दूसरा घोर पापी कोई नरीहैजो सर्वथा 
सवं यल करके सावधानीके साथ विचार पूवंक बालकोंकी चिकित्सा 


नहा करता । वद्यको उाचतहं कि संपूर्ण रोगियोंको प्रायः पुत्रके समान 
देखें | जसे अपने पुत्रकोकि 1चन्माच्रभी पींडा युक्त नही देख सके इसी 
प्रकार सव रोगिर्योको देखे ] इनमेभी बालकोके ऊपर परम कृपादृष्टि 
से देखे । वैयको इस प्रकार सावधान होना अत्यंत आवश्य करै कि 
जिस मकार बालक gU नही ॥ 
भिषजापराक्षार्थगरहंप्रविश्य प्रथमंशिशोधात्रीतःएता 
न्यवर्यवद्यान | यथा । वत्तमानरांगांत्पत्तेःप्राकत 
स्यदाहकवस्थावश्ष. अतातापूवरूपप्रकरा तजात 
रागसप्ृक्तावावधाश्वपरावकृतयः ।शशु पुमान स्रा 
वात्यक्तस्तनावानवासयदाहाराग्रयर्तस्यवयः पार मा 
णमलमृत्रादाना प्रकातारत्यादान | 
अथ-वेद्य बालकको देखके उसके Wü प्राप्त होतेही उसकी धाय 
[ अथवा मातासे ] इतनी वात्ता प्रथमहीं अवश्य जान लेवे । जैसे वर्त- 
मान रोगके उत्पन्न होनेके पूवं उसकी केसी quf. किस प्रकार पर्व 
रूप लक्षण हुए थे । उपस्थित रोग संयुक्त होनेके CIS विकृति 
स्वरूपका जानना एव बालक पुरुष $ या SI हे स्तनको पीताह या नहीं 
पीवे। यादे बाल भोजन प्रेय होवे तो उसकी अवस्थाका परिमाण पछना 
तथा मल E an प्रकृति इत्यादि ॥ 


शिशुयाद्स्वापातनतमप्रवाधयत्मुप्तस्येवतस्या कृ त्यंग 
सास्थातग्रभृतानावशपणक्षणायान । सरत्तनश्ायी 
= ii 







(९१८) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । ६६ 


पारजायी वा विस्तीणेजंघःकुंचितजंघोवाइत्यादि- 
भिस्तस्याॉगसस्थातावशषेव्यांध 'कृच्छृत्वमकु छत्व 
वावगम्यंत । 
अर्थ-यदि बालक सोता होवे तो उसको जगाने नहीं सोते हीकी 
आकृति अंगोंकी स्थिति आदिकी परीक्षा करलेवे बालक सीधा सोताहे 
या करवटसे सोताहै पेरपसारके या पेरोंको सिकोडिकर सोताहै इत्यादि 
उसको अंगसंस्थिती विशेष करके लक्षकरें । इत्यादि संपूर्ण अवस्था 
विशेषो करके कृच्छुसाध्य और सुखसाध्य व्याधि जानना ॥ . 
ज्वरेसान्रिपातिकेफुप्फुसेच व्यथाकुलेगण्डोलोहितो 
स्याताम्‌ । कूजनात्सहसानद्राछदादकस्मादाक्षपाद्‌ । 
विकरोशनाद्धस्तमरदाज्चतस्य्मस्तिष्कविकृतिरनुमेया । 
आमाशयभआग्रतामापन्न$कस्मान्मुख विवरमाक्षप्य 
ते। नयनयारसम्यड्गनमालनान्मास्तप्कावाक्रयाराग 
Cadre IET । 
अ्थ-संनिपातज्वरमें-ओर फुप्फुसकी पीडामें बालकके गंड दोनो 
लालरंगके होते है । कुंजन्ग सहसा निदा जाती रहना अकस्मात्‌ आक्षे 
पकीक मारना और हाथोंका जकडना ये संपूर्ण लक्षण मस्तिष्क विका- 
रकै सूचक है अर्थात्‌ इन लक्षोंसे बालकके मस्तिष्क संबंधी रोग जानना 
| आमाशयमें उपद्रव होनेसे अकस्मात्‌ मुखमिच जाताहै। दोनों नेत्रोंके 
आधे आधे मूंदनेंसे उस बालकके पीडाकी आधिक्यता तथा मस्तिष्क 
विकृतिज्ञापकहे॥ . _ _ 0 
B इत बाढद्ूराए पराक्षावाध: सम्राप्ता॥ 


अथवस्रपराक्षा । 
ज्वरव्याप्तरारीरस्य ऊष्मा भूवति दारुणः। 
सऊष्माबरिराप्रोतिवश्रेतिष्ट तिनिश्चतम्‌ ॥ 
अथे-ज्वरयुक्त देहमें दारुणगर्मी रहती है वह गरमी देहसे निकल 
qui ठहरतीहै अतएव इस प्राणीके वर्त्रोंकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ 
वातपित्तकफानांचद्वित्रिदोषस्यलक्षणम्‌ । 


६७ वखपरीक्षा-देशलक्षणंच (९१९ ) 
= वक्‌ 























=: वैद्यो वे शुद्धवंशनः ॥ 
अर्थ-ज्वरवाले प्राणीके वात-पित्त कफ द्विदोष तथा जिदोषके लक्षण 
शुद्ध वंशोत्पन्नवेय्य वखरद्वारा sinet सो इसप्रकार ॥ 
वृतिव्॑सोरभंबाणतःस्यात्‌ 
पोष्पपेत्तमत्स्यतुल्यविगंधि ॥ 
पाकास्थोणररेष्पणः संप्रकोपात्‌ 
्रदेदैदयोस्युल्वणेख्येकताच ॥ 


- - कि छ क 


यदावख्् भवेहं पः सटिताजालकर्दमः | 
तदादाषाभवेद्रागोभ्रयतेशवगंधकः ॥ 
अर्थ-जिसके qui sféigiste और कीचकीसी दुध अगि 
उसके बहुत दिनोंका रोगजानना और जिसके वस्मे मुरदेकीसी दुर्गध 


अवि उसकी मृत्यु हो ॥ 
इति वस््रपरीक्षा i 


- अय दशाः | 
भूमिदेशखिधाऽनूपोनाङ्खोमिश्ररक्षणः ॥ 
अथे-भूमिदेश तीनभकारका है एक अनूप दूसरा जांगल और तीसरा 
मिश्र संज्ञक ( मिलाझुछा ) है तहां प्रथम अनूप देशके लक्षण कहते हैं ॥ 
अनूपक्षलणम्‌ | 


नदीपलरशेखाब्यः फुछोत्पलकुलेयुतः ॥ 
हंससारसकारण्डचक्रताकादिसेवितः ॥ 
शशवाराहमहिषरुरुरोहिकुलाकुलः ll 
प्रभूतद्ुमपुष्पाद्योनीलसस्यफ लान्वितः ll 
अनेकशालिकेदारकद्लीक्षुविभूषितः ॥ 

अर्थं-जिसमें नदीनालछे-तहैया-पवृत-फूलेहुए कमल-हंस-सारस 








(९२० ) बृहत्निषण्दुरत्नाकरः । ६८ 
त 

























चवका आदि पक्षी शशा-सूकर-मैसा-रुरू ( हरिणकाभेद ) और रोहिस 
इत्यादि चतुष्पद समूहयुक्त-तथा अत्यंत वृक्ष-फूलकेवृक्ष-नीलवर्णपुष्प 
हरी २ घास और फलयुक्तहो तथा अनेक प्रकारके चावल खेती केलांके 
वृक्ष और गन्ना ऐसे अनेक प्रकार धान्यादिकं करके जो देश युक्त हो 
उसको अनूपेदश कहते हैं जैसे कदमीर काबुल तिब्बत, आदिदेश हैं, 
अनूपदेशकेमेद । 
तच्चीक्तकृ त्स्न निजरक्षणधारिभूरिच्छायावृत तरवदद्रडवा 
रिुख्यम्‌ । इषत्प्रकाशसलिलंयदिम ध्यमंतदेतचनातिबहु 
eis cp T. ॥ 
अथ-जिसदेशमें अनूपदेशके उक्तलक्षणसमय्र पाये जावे और अत्यंत 
छाया युक्तहो तथा अत्यंत जल्युक्तहों वो उत्तम अनूपदेश जानना । 
अर जिसमें थोडी छाया और थोडा जलहो तथा उक्तलक्षण कुछ २ 
मिलते हो वहमध्यम अपूपदेश है और जिसमें बहुतही थोडा जलही 
उसका कनिष्ठ अनूपदेश जानना ॥ 
जांगललक्ष्णम्‌ d 
आकाशशुअउचश्वस्वल्पपानीयपादपः । 
झामीकशेरबिल्वाकेपीलूकरकैधुसंकुलः ॥ 
हरिणेणक्षेपृपतगोकणेस्वरसंकुलः 
सुस्वादुफलवानदेशोवातलोजांगलः स्मृतः ॥ 
अर्थ-जोदेश आकाशके समान Sp SUC ऊँचाहो, थोड़े जलाशय 
( कूआवाबडीआदि ) और थोडे जहां तदा वृक्षहों तथा छोकरा-करील 
बेल आक पीछू-और वेर इत्यादि वृक्षजहां हों तथा हरिण-एण ( | 
हरिण) रीछ चीता-रोज-और गधा ए अधिकहों, तथा जिसदेशमे स्वादु 
फलप्रगट होते हों वह वातकारक जंगल देशजानना ॥ 
यत्रानू पविपयेयस्तलुतृण[स्तीणापराधूसरा । 
मुहबहियवाद्धान्यफडदा da qaem u 
| 27:71 सयुन।रुनःप्राणिनो । 
गाषोजाश्च पयः क्षरंतिवहुतत्कूपेजलंजांगठम्‌ ४ 












, + J— देशलक्षणम्‌ । (९२१) 
जहा 
अर्थ-अव रथान्तर से जांगल देशके लक्षण कहते हैं कि जिसमें 
अनूप देशसे विपरीत लक्षण मिलते हों तथा थोंडे तिनकाओंसे पृथ्वी 
आच्छादितहो ओर धृसरे रंगकी हो तथा मंग-मोढ-मक्का यवआदि 
धान्य अत्यंत होते हों. तीत्र गरमी करके युक्त ओर पिकत्तके बढानेवाली 
एवंजिसमें बलवान ओर रजोगुण रहित प्राणी होते हों और गोओंके 
थनोम दूध बहुतहों तथा कूआसे जलप्रायः प्राप्त हो उसे जागर देशक- 
हते है जसे मारवाडके देश ( आफ्रिकाकाम॒ल्क ओर) अरब आदिकी 
विलायत जाननीं 


एतचसुख्यमुदितस्वगुणेःसमग्रमत्पाल्पभूरुहयुतंयादि म ध्य 
मंतत्‌ । तन्चापिकृपखननेसुलभांबुयत्तज्ज्ञेयेकनी यइ तिजां 
MEE ELSE I 
अथ-जस जांगल देशम सवे लक्षण मिलतेहों वह उत्तम है । ओर 
जसम बहुत थोडे Ws ओर थोडे दूरपर पानी मिले तथा जांगल 
देशके कुछ लक्षण मिलते हों ओर कुछ न मिलतेहों वह जांगलदेश 
मध्यमहे ओर जिसमें कूआखोदनेसे पासही जल निकल आवे वह 
कानेष्ठ जांगल देशहे ॥ 
साधारणलक्षणम । 
संसृष्ठलक्षणोपेतों देशः साधारणोमतः 
समाः साधारण युस्माच्छतवपाप्णमारुताः I 
समतातनद्‌ षाणातस्पात्साधारणवर 
थ-जो अनृपदेश ओर जांगलदेशके मिले हुए लक्षण यक्तहों उसे 
साधारण देशकहतेहें इससाधारणदेशम शीत-वर्षा-गरमी-और पवन 
समान रहती है इसीसे दोष भी समान रहते ह अतएव यह साधारण 
देश उत्तमकहाहे. साधारणदेश जेसे मथुरा आगरा दहली काशी 
पटना आदिजानने ॥ 
लक्ष्मोन्मीलतियप्रकियिदुभयोस्तजांगलानू पयोगो धूमो लवण - 
यावनालावटसन्मापादधान्याद्धवम।नानावणेम शेषजतु सुखद 


दशबुपामध्यमदाषाद्रातावेकापशातिसाहितसाधारणतंवदुः ॥ 

अर्थ-जिसदेशमें जांगल और अनूप ए दोनोंदेशोंके लक्षणमिलतेहों 
आर गट जो उडद्‌ आदि धान्य प्रगट होतेहों-तथा अनेक वणेके पशुपक्षी 
आद्‌ सबकी सुखकारो उसको पंडितजन मध्यमदेशकहते हैं इसमें 
| 








(९२२) बृहत्रिषण्ट्रत्नाकरः । ७० 





विकारोंका कोप और शांति स्वयं होती रहती है इसीको साधारण 
देशजानना चाहिये do if 
तञ साधारणं द्वेधाइनू पजांगलयोः परम्‌ । 
यत्रयत्रगुणाधिक्यंतत्रतस्यग्रुणंभजेत्‌ ॥ 
अथे-इससाधारणकैभी दो भेद हैं एक अनूप साधारण दूसरा जांगल 
साधारण इनदोनोंमें जिस २ देशके अधिक गुणमिलतेहों उसको उसी 
नामसे विख्यात जानना ॥ «५ 
सुश्र॒ुतात्‌-उचितेवतमानस्थनास्तिदुदृशनंभयम्‌ | 
आहारस्वप्रचेशादोतदेशस्यकृतेसति ॥ 
अर्थ-जो प्राणी उचित आहार विहारकरताहै-उसको दुष्टदेशसे gs 
भयनही है. अतएव जिसदेशमें रहे उसके अनुसार आहार-निद्रा-ओर 
विहारका सेवन करना चाहिये यह geras लिखि. ॥ 
वृद्धवाग्भटात्‌-यस्यदेशस्ययोजंतुस्तजंतस्योषधहितम्‌ । 
देशादन्यत्रव्सतस्तत्त॒ल्यगुणमाषधम्‌ UU | 
अर्थ-वृद्धवाग्भट कहते हैं कि जिसदेशका जो प्राणीहे उसको उसी || 
देशकी पृगटड ओषध हितकरी होती है ओर अपने देशकोत्यागके जो 
अन्यदेशमे रहते हैं उसको Jua तुल्यगुणकारी ओषधदेवे ॥ 
स्वदेशेनिचितादीष[अन्यस्मिन्कोपमागताः | 
बलवृतस्तथानस्युजंठजाः eem ॥ 
अथे-जो अपने war संवित दोषै. वो दूसरे देशम जायकर यदि | 
कुपितहों वो बली नही होते उसीप्रकार जलजदेशके equ SOR स्थल- | 
जदेशके जलमें ed होते ह ॥ 
अथ मानपरिभाषा। 
अव्यक्तानुक्तलशोक्तसादग्धाथअ्रका शक: l 
परिभाषाःप्रकथ्यन्तेदीपभूताःसुनिचिताः ॥ 
अथै-शाखकी विधि स्तर स्पष्टनहीं लिखी बहुतसी जगे संदेहयुक्तहे | 
उसीउसी red अथजानना दुष्करहे वह इस परिभाषाध्यायमें समग्र | 
सांकेतिक अथ प्रकाशकरते हैं ॥ " | 
प्रथम मानसखूत्र लिखतेह । 
नमानेनविनायुक्तिद्वव्याणांज्ञायतेकचित्‌ | 


—OÓ—ÓÓÓÉ  ि 


७१ मानपरीक्षा d (९२३) 


अर्थ-विना मान ( परिमाणज्ञान ) के ud द्व्यप्रयोगकी युक्ति नहीं 
हो सकती इसी हेतुसे प्रथम हम परिमाणज्ञानको प्रयोगकायके अथ 
लिखते है । मानपरिभाषा अनेक देशम अनेकप्रकारकी हैं और मानमे- 
दभी मिन्नभिन्न हैं इससे हम प्रथम मागेधपरिभाषा जो मध्येदेशमें 
प्राचीन आचाय नि बाँधी हे उसे लिखते हैं ॥ 
SICUT ST प्राक्ताख्रशाड़रःपरमाणाभः । 
त्सरणास्तुपयायानाम्रावशानगद्यते ॥ 
अथ-तीस परमाणुका १ जसरेण qupd कहा हे वंशी इस त्रसरेणका 
पयोयवाचक नाम है अथात्‌ उसीत्रसरेणको वंशीभी कहते हैं ॥ 
परमाणुकेलक्षण d 
जादातरगतभानायत्सूक्ष्मटशयतरजः । 
तस्यात्रशत्तमाभागः परमाणु:सउच्यते ॥ 
अर्थ-अब परमाणुके लक्षण कहते हैं कि, घरमें जाली झरोखा आदिसें 
सूयेकी किरण पडती है उनकिरणोंमें जो बहुत सुक्ष्म पूरके किनके उडते 
दीखते हैं उस किनकेका तीसवाँ जो भाग है उसको परमाण ऐसा कहतेहैं॥ 
 „ वस्यादिकोंकेपरिमाण i 


बरानिमराचः्यात्ताभगषडभस्तुराजका । 


तिसभाराजका भश्वसपपः प्रोच्यतबुधः । 


यवाए्सपप श्राक्तागर॒श्नास्यात्तचतुए यम्‌ । 
अथ-अव फिर उसी त्रसरंणुस प्रमाण कहते हैं कि५ वंशी (सरेण) की 
१ मरीची होती ह। छःमरीची की १ राईं, ३ राई फी १ सरसों, आठ 
सरसोका १ यव (जों ), चार जों की १ रत्ती ( dus ) होती हैं ॥ 
मासेकापरिमाण। d 
षडमिस्तुरक्तिकाभिःस्यान्माषकेेमधान्यकेो । 
अथ-छःरत्तीका एक मासा इस मासेको हेम और धान्यकभी कहतेहैं॥ 
शाणका ओर कोलकापारिमाण । 
मापेश्वतुभिःशाणःस्याद्धरणःसनिगद्ते । 
१बहुतसे इसपरिभाषाकों कलिंगपरिभाषा कहतेहें ओर काङगको मागधपारिभाषा कहते. 


QM MÀ MÀ MÀ MÀ ÓÀ— - 


अतःप्रयोगकायो्थमानमनोच्यतेमया ॥ | 





( ९२४) बृहन्निघण्दुरत्नाकरः । ७ 





टंकसएवकथितस्तद्द्वयंकोलुउच्यते ॥ 
्ुद्रभोवटक्चवद्रक्षणःसानगद्यतं | 
अ्थ-चारमासेका १ शाण होता हैं, इसशाणको ओर टंकभी 
हते हैं, दोशाणका १ कोल फहाता है इसे pv वटकं और द्ंक्षणभी 
कहते हैं [ कोलनाम भाषामें WURDE अतएव तोलमें बेरके प्रमाण होने 
से इसकी कोरु संज्ञा वेद्योने कही है ] 
कषेकापारिमाण । 
कर्द्रयतुकषःस्यात्सपाक्तः पाणमानका । 
अक्षः पिचुः पाणितरुकिचित्पणि्तिदुकम्‌ ॥ 
बिडालपदकंचवतथाषाडाशकामता | 
करमध्यंहंसपदंसुवणकवलग्रहम्‌ ॥ 
उदुबरंचपयोयेःकषे एवनिगद्यते ॥ 
अथे-दोकोलका १ कषहोताह इसकषका पांणिमानिक-अक्ष-पेचु- 
पाणितल-किचित्पाणि-तिदुक-विडालपदक-षोड शिका-करर म ध्य-हंसप द- 
सुवणे-कवलग्रह-जओर उदुंबर भी कहते हैं अर्थात्‌ ये तरह नामभी उसी 
कर्षके ह । कषेको लोकिकमें तोला कहते हैं । तोलेभर वस्तुका प्रमाण 
गूलरके समान होताहे इसीसे इसको उदुबरभा सज्ञाकहा ह । 
अद्धपल तथा पलकापरिमाण। 
स्यात्कषाभ्यामधपट्श्युक्तरषमकातथा | 
शाक्तिभ्यांचपलज्ञयमुधरात्रचतुथका 
प्रकुचः षाडशोषिल्वपटमेवा्रकात्यत ॥ 
अर्थ-दोकषेका १ अर्धपल इसको शुक्ति ( सीप ) आर अष्टामकाभी 
कहतेहैं दोशुक्तिका १ पलहोताहै उसको मुष्टौ ( सुद्धीभर ) आसर चतुथि- 
का-प्रकुंच-शोड़शी ओर विसवभी कहते हैं आम ओर WD वरावर 
वस्तुका पारेमाण होनेसे पलकी आस्र ओर वित्वसंज्ञाहं ] 
प्रसतिसे आदिलेके मानिकापथतका पारिमाण । 
पलाभ्यांप्रसातेज्ञयाप्रसतश्वानगद्तें ॥ 
प्रसृतिभ्यामंजटिःस्यात्कुडवोधशरावकः ॥ 








७३ स्वरूपपरीक्षा । (५२५) 


[नि =^, 4 


खाल ॥ 
शरावाहपलतद्वज्ज्ञेयमत्रावेचक्ष णेः ॥ 
अर्थ-दोपलका १ प्रसृति इसे प्रसतभी कहते हैं-दोप्रसातिकी १ अंज- 
ली इसको कुडव अर्थ शरावक और अष्टमानभी कहते हैं. [ कुडवको 
लोकिकमें पावभर कहते हैं ] दो कुडव॒की मानिका होती है उसे शराव, 
ओर अष्ठपल भी कहते हैं. [ मानिकाकी लोकिकमें आधसेर संज्ञाहे 
शरावके WISI इस तोलका नाम शराव है ] 
म्रस्थका ओर आटककापरिमाण | 
शरावाभ्यांभवेत्प्रस्थश्रतुप्रस्थेस्त थाठकम्‌ । 
भाजनंकंसपात्रंचचतुःपष्टि पलंचतत्‌ ॥ 
अथ-दोश्चरावका १ प्रस्थ अथात्‌ सेर होताहे और चार प्रस्थका १ 
आटक, आटकको भाजन ओर कंसपात्रभी कहतेहें इसके ६४ पल और 
२५६ तोले होते हैं 
द्रोणसे लेकर द्रोणीपयतपरिमाण । 
चतुभिराठकैद्रोणःकलशोनल्वणोन्मनो ॥ 
उन्मानशपटाराशद्वाणपयायसज्ञकः ॥ 
द्रोणाभ्यांशपंकुंभोचचतुःषष्टिशरावकाः ॥ 
शुपाभ्याचभवद्राण[वाहागांणी चसास्मृ ता ॥ 
अथे-चार आठकका १ द्रोणहोताहै उसको कलश नतबण उन्मन 
उन्मान घट और राशि कहतेहें ( एकघडेभर वस्तुकी आढकसंज्ञाहै ) दो 
द्रोणका एक SIT ओर कुंभ होताहै. उस Wd ६४सराव अथात्‌ ५१२ पल 


क क कि क 


ओर १०४८ तो होते हैं दोशूपंकी १ दोणी उसको गोणीभी कहते हैं ॥ 
खारीकापरिमाण। 
द्रोणीचतृषयंखारीकथितासूक्ष्मबुद्धिभिः ॥ 
चतुःसरस्रपटिकाषण्णवत्यधिकाचसा ॥ 


अथ-चार द्रोणकी १ खारी होती हे उस खारीके ४०९ पल तथा 
१६३८४ तोले होते हैं ॥ 


—— — —— — 





न~~ 





(९२६ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः। e 





भारका ओर वलाकापरिभाण। 
पलानांद्विसहस्तंचभारएकः प्रकीर्तितः ॥ 
तुठापलशतंज्ञेयासवेत्रषावानश्र॒यः ॥ 
अर्थ-दो हजार पलका एकभार होताहै ओर सौ पलकी १ तुला 
होती है ऐसा निश्चय wq जानना ॥ 

Sr aris ma mend mede 
माषटंकाक्षविल्वानिकु डवः प्रस्थम्‌ाढकम्‌ ॥ 
राशिर्गोणीखारिकेतियथोत्तरचतुगंणाः ॥ 

अथ-मासेसे लेकर खारी पयत एकसे दूसरी तोर चौगनी जाननी 
S चार मासेका ९ शाण-चारशाणका १ कषै-चारकषंका १ विस्व 
चार विर्वकी १ अंजली चार अंजलीका १ प्रस्थ चार प्रस्थका १ आटक 
चार आटककी १ राशि चार राशिकी १ गोणी चार गोणीकीं १ खारी 
इस प्रकार समझनी चाहिये ॥ 
परिभाषाकेमतमेदकीरेक्यता d 


द्रानिशन्मापकेमोषश्वरकस्यतुतेःपलम्‌ । 
अष्टचत्वारश्चतास्यात्‌ 
अथं-रत्तीके आधीन माषेका माषेके आधीन कषेपलादिकका ज्ञानहे 
अर्थात्‌ जवतकं यह निश्चय न करलेवे कि रत्ती कितने quam कहते 
हैं तथा कितने रत्तीका माषा और कितने माषेका केषं होता है तवतक 
किसी तोलका प्रमाण के नहीं होता । अतएव माषकादि मानके स्थापनके 
अथं परिभाषा कहते हैं ३२ धान्य माषकोका ( माषकलछायोंका ) चरकके 
मतसे माषा होता है ओर उन्हीं ४८ मासेका चरकके मतसे पल होता 
है इसी कारण कषकी रोकिकमे तोला संज्ञा कही है ॥ 
सुअतस्यतुमाषकः | 
Cot क - 
ददश्भिधान्यमावेश्चतुषटयतुतःपटम्‌ ॥ ई 
अथ-सुश्र॒तके मतसे १२ बीदी मासक चावलोंका एकमासा होता 
और ६४ मासेका पल होता है ॥ 


E Fm | 


चरकाद्धे पठोन्मानम्‌ 
अर्थ-अब चरक usd इन दोनोंके sau जितनी रत्तियोंका माषा 







७५ मानपरीक्षा i (९२७ ) 
——MÓ— ÀQÁ Án Á € ÓÀÓÓ€————aá काम 
होताहै उसको कहते हें-बारह धान्यमाषक Gp करे हुए ६४ मासोका 
जो सुश्च॒तने पल were वो -रत्तियेके तोटनेसे ५ रत्तीका माषा होकर 

चरकके Wd आधा पल होवेगा ॥ 9 % 
चरकेद्शराक्तिकेः ॥ 


माषेः परं चतुःषष्टया यद्भवेतत्तथेरित म्‌ ॥ 
अ्थ-चरकके म॑तसे दश्च रत्तीका माषा होता है और ऐसे ६४मासेका 
पल होताहे अर्थात्‌ ३९ माषकलाय कके करे हुए ४८ मासेका जो पल- 
मान है वो दशरत्तीका मासा मानकर ६४ मासेसे तोले तो पूर्वोक्त मान 
होता है क्यों कि २४ माषकलाय ( मटर ) दशरत्तीके बराबर NÉ ॥ 
तो अब दशरत्ताका मासा मानकर ऐसे ६४ मासोंको २४ से गुण 
दिया तो १५३६ मासकलाय होगये ॥ 
इसी प्रकार चरकके मतसेभी ३२ माषकलायका माषा मानकर ऐसे 
४८ मासोंकी ३२ से गुण दिया तो १५३६ माषकलाय होते हैं ॥ 
तो अब दशरत्तीके मासेवाले पलको ३२ माषकलाय प्रमाण मासेवाले 
पलके साथ मिलान करनेसे समानता प्रत्यक्ष मिलतीहै सुश्रुतके मतसे 
बारह माषेकलाय वाले ६४ मासेका पल होता है ॥ 
उनको ६४ मासोको १२ माषकलायसे गुणा तो ७६८ ये चरकके 
मतसे आधामान सुश्चतका हुआ ॥ 
तस्मात्पलेअतःषष्टयामाषकेदंशरक्तिकेः । 
चरकान॒मतंवेयेश्रिकित्सासू पयुज्यते ॥ 
अर्थ-अब चरक सुश्चत दोनोंके मानमें चरककाही मान व्यवहारो- 
पयोगी हे यह कहते हैं-पूर्वोक्त कारणकर्के दशरत्ती मासेके हिसाबसे 
६४ मासेकाही पल चरकके मतका वेयोंको चिकित्सामें लेना चाहिये 
सुश्चुतका नहीं ॥ 
अब हमने लोकिकोदाहरणमें १ TESI Iq] मानी है तो इसकोभी 
विचारकर देखा जावे कुछ थोडाही फरक पडेगा जेसे चरकके मतसे 
१० रत्ती वाले मासांसे ६४ मासेका पलूकहा है यदि चोसठकों qa 
गुणा तो ६४० छः सौ चालीस रत्ती होवेंगी ! 
परंतु आजकल अंग्रेजी राज्यमें ८ रत्तीका मासा मानते हैं तो इस 
हिसाब पांचतोले ओर पांचमासे की छटंकी हुई और हिसाबमें बडा 
फरक पडता है ॥ 
"नध 





| ` 


(९२८ ) बृहत्निषण्टुरलनाकरः। ७६ 





पतली गीली ओर शुष्कओषध इनके योगकामान । 
| गुंजादिमानमारभ्ययावत्स्यात्कुडवस्थितिः ॥ 

। दवेद्े्ष्कद्रन्याणांतावन्मानंसमंमतम्‌ ॥ 
E ॥ 
मानतथातुलायास्ताहग्रुणनक्काचत्स्त तम्‌ ॥ 

अथे-जलआदि पतले पदार्थ गीकीओषध और सुखी ओषधये | 
रत्तीसे लेकर कुडव qd बरावर लेवे तथाजलआददि पतले पदार्थ और 
गीली औषध ये लेना होय तो प्रस्थसे लेकर तुलापयंत दुगनीलेवे ऐसा कही 
नहीं लिखा अतएव इनकामान सूखी ओषधके समानही लेनाचाहिये ॥ 
द्धआदिपतली वस्तु नापनेकी युक्ति । 
मृदुस्त॒वेणुलोहादिभाण्डंयचतुरंगुलम्‌ | 
विस्ताणचतथाञ्चचतन्मानङडव्‌वदत्‌ ll 
अ्भ-नस्रवांसा लोह आदिका चोखुटा बरतन लंबा चोडा और 
ऊँचाई निचाईंमें चारही अंगुलका हों उसको कुडव नाम कहते हैं, कुडव 
नाम पावसेरका है परंतु व्यवहारका पोआ कुछ अधिक बजनवाला 
होता है इस कुडवपात्र द्वारा घी-दूध तेल आदि पतली वस्तु नापीजातीहि॥ 
e? e^ iN es 
काडिग्यःपचगुज्ञाभमागधासताभस्तवा | 
मापकद्शाभगोडामानज्ञास्कात यातच ॥ 
अथे-कलिग परिभाषामे पांचरत्तीकामाषाहोता है [ यही भास्करा- 
चार्यनेभी माना है जर मागध परिभाषाके मतसे सातरत्ती का माषा 
होता है और गोडदेशवासी १० रत्तीका मासा मानते हैं ॥ 
काटग्यसाश्रुतमानमागधंचरकादृषु ll 
bec ®> ॐ अ च्रे, ९ e - f. 
गोडादिदेशेगोडंच मानं मानविदोविदुः ॥ 
अ्भ-सुश्चत कलिंग परिभाषाको कहता है ओर चरकादि SHIT 
परिभाषाको wd गोडदेशवासी गोड परिभाषाको मानते हैं परंतु 

५ कालिगान्मागर्ध प्रेष्ठं ” इसवाक्यसे मागध परिभाषा उत्तम है. मध्ये 

ar इसका प्रचारहुआ इसी से मागध परिभाषा कहलाती है ॥ 


१ सत्कालिंगद्वादशभि:रक्तिभिमौसकःस्मतः d 



























७७ मानकोष्ठकम्‌ । (९२९ ) 
(—————————— P DURER 
ओषध तोलनेके विषयमे मागधपरिभाषाका वजन । 

à परमाणुका १ त्रसरेण इसे वंशीभी कहते हें. 

£ वंशीकी १ मरीची. 

६ मरीचीफी १ राई. 

३ राइकी १ सरसो 

€ सरसोंका १ यव 

v qq (sii) की १ रत्ती ( घुंघची ) होती है इसे कुंचभी कहते हैं 

६ रत्तीका १ मासा इसको हेम ओर धान्यकभी कहते हैं 

४ मासेका १ शाण इसके व्यवहारिक मासे ३ होते हैं 

उस शाणको निष्क धरण ओर टंकभी कहते हैं. 


२ टंकका १ कोल होता है उसके व्यवहारिक मासे ६ 
उसकोलकों mw वटक और Zip कहते हैं. 
२ कोलका १ कषे होता है जिसके व्यवहारिक तोला 1 


उसकषंको पाणिमानिका-अक्ष-पिचु-पाणितरू-किचित्पाणि- 
तिदुक-बिडालपदक-षोडशिका-हंसपद सुवणे कवलग्रह और 
उदुवरभी कहते हैं 


२ कर्षका १ अधपल होता है उसके व्यवहारिक तोले २ 
इसअधपलको शुक्ति ओर अष्टमिका भी कहते हें. 

२ अधे पलका १ पल होता है जिसके व्यवहारिक तोले V 
इसपलको मष्ठटि-आम्र चतुथिका-प्रकुंच-षोडशी और वितल्वभी 
कहते 
दोपलकी प्रसृति होती है जिसके _व्यवहारिक diu ८ 

इसप्रमृतिको प्रस्त भी कहते है 

२ प्रसृती की१ अंजली होती है जिसके व्यवहारिक तोषे १६ 
इस अंजलीको कुडब-अधेशराव ओर अष्टमानभी कहते हैं. 

२ अजलीकी १ मानिका जिसके व्यवहारिक dre ३२ 
उस अंजलीको शराव ओर अष्टमिकाभी कहते हैं 

२ मानकाका १ प्रस्थ जसके व्यवहारेक तोले ६४ 

४ प्रस्थका १ आठक जिसके व्यवहारिक तोले २५६ 
उस आटकको भाजन ओर कंसपात्रभी कहते हैं. 

* आठकका १ रोण जिसके व्यवहारिक ताल १०२४ 


उस द्रौणको कलश=नस्वण-उन्मान षट ओर राशिभी कहते हैं. 


—————— ~ 


(९३० ) वृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ७८ 
६ --------------------------------------------------------------------------------- 
२ द्रोणकाशूर्प जिसके शरावं ६४ ओर व्यवहारिक तोलि २०४८ 

इसशुषैको कुंभभी कहते हैं 





२ शूपकी १ द्रोणी जिसके व्यवहारिक तोले ४०९६ 
इस द्रोणको वोह ओर गोणीमभी कहते हैं. 

v द्रोणीकी १ खारी जिसके ल्यव॒ृहारिक तोले १६३८४ 
दोहजार पलका १ भार जिसके व्यवहारिक dre ८००० 
सोपलकी १ तुला जिसके व्यवहारिक तोले ४०० 


® * 9- श (ए 
यदोष्धतुप्रथमंयस्ययोगस्यकथ्यते । 
= — s श - eu 4S 
त्नाभ्रैवस्योगोरिकथ्यतेऽविनिश्यः॥ 
अये-जिस प्रयोगमे जो प्रथम ओषध हो उसी औषधके नामे वह 
प्रयोग जानना जैसे पीपरपाक पेठापाक शुंठयादिकाटा प्रसारणी तेल 
इनमें पीपरपाकमे प्रथम पीपरलिखी है इसीसे पीपरपाक कहते 
डटचयादि कषटिमे प्रथम dise अतएव शल्यादि काटा कहताहै इसी 
प्रकार प्रसारणीतेलमे प्रथम प्रसारणी ओषध कहीहे इसीसे उसका नाम 
प्रसारणी ओषध करीरे इसीसे उस का नाम प्रसारणी Wes इसी 
प्रकार ओरभी उदाहरण जानने ॥ 
४52०2 "S, . e? NIAE ^ 
aed हत्याषवनव्यापियथालपाबुमदानदलम्‌ । 
दोपवच्चातमात्रस्याच्छस्यम त्यदकेय था ॥ 
थे-थोडी ओषध रोगको दूर नहीं करती जेसे थोडाजल बहती 
spar शांति नहीं करता उसी प्रकार बहुत ओषधभी रोगको नहीं 


- चण क 


दूरकरे जैसे बहुत सा जल नवीन दृक्षादिकको नष्ट करदेता है ॥ 
भाचयादानयाद्रव्यवकारनानवत्तयत्‌ । 
द्रव्याणामतियोगाचव्याधिस्संजायतेधुवम्‌ ॥ 
अथे-थोडी मात्रासे विकार दर नहीं होता उसी प्रकार वहत मात्राके 
खानेसे अनेक प्रकारकी व्याधि होतीहे अतएव दोष काल अवस्था आ- 
दिके अनुसार औषधीखाना चाहिये ॥ 
भक्षणरूपमात्राकाअनियम । 
स्थितिन स्त्येवमात्रायाः कालम ग्रिवयोवलम्‌ । 
प्रकृतिदोषदेशोचद प्वामात्रां प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


७९ ओषधंसेवनप्रमाणादयः। (९३१) 








| 


अथ-ओषधिक) मात्राके प्रमाणकी स्थिति नहीं अथात्‌ निश्चय नहींहै 
अतएव वेय काल अग्नि अवस्था बल प्रकृति दोष और देश इनका 
विचार करके अपनी बुद्धिके अनुसार मात्राकी कल्पना करे ॥ 
आषधसेवनकापत्रमाणकलिंगपरिभाषाकर केऊह तेहें । 
यतोमन्दाग्रयोहस्वाहीनसत्वानराःकलो । 
अतस्तुमात्रातद्राग्याप्राच्यतंसुज्ञसमता ॥ 
अथ-कालेयुगम मनुष्य मंदामिवाले छोटे और बलहीन हैं अत एव 
उनके उपयोगी तथा वेद्योको माम्य देसी औषधीका प्रमाण SIE ॥ 
कलिगपरिभाषाकावजन d 
यवाद्रादश/भगरसपषपः प्राच्यतेबुधः ॥ यवद्रयेनगु्ास्या 
निगुजावछ्ठउच्यत ॥ मापांगुजाभरणशाभःस प्त भवो भवे 
त्काचत्‌ ॥ स्याच्चतुमाषकेःशाणःसनिष्कष्ठकएवच ॥ गया 
णोपाषकेःषड्मिःकर्षःस्यादरमाषकः ॥ चतुःकर्षें:प्ंप्रोक्त 
दरराणामतबुधः॥ चतुःपलेइचकुडवंप्रस्थाद्याःपवेवन्म ताः ॥ 
अथ-बारहसपंद सरसाका १ यव होता हैं दोयवकी १ Ui ३ T 
क्ताका १ quj आठरत्ती अथवा कहीं सातरत्तीका मासाहोता है. चार 
मासका १ शाण उसको निष्क ओर टंकभी कहते हैं छः मासेका १ 
गद्याणक दशमासेका १ कषं चारकषेका १ पल 1$ जिसके दशशाण 
अथात्‌ Vo मास होते हैं चार पलका १ कुडव होता है और प्रस्थ आ- 
ढक आदिका प्रमाण पूर्वोक्त मागधीपरिभाषाके समान जानने अर्थात्‌ ४ 
कुडवका १ प्रस्थ चार प्रस्थका एक आटक इसीप्रकार और भी जानो 
यह कलिगपरिभाषा कही है ॥ 


अथ कृष्णात्रेयाव । 
रजांसित्रीणिसिकतातामिःषोडशमिस्तथा । 
SERERE EAE SS Hlc M e T 
qe T धान्यकंमाषंतद्दयरक्तिकामता। 
रक्तेकाद्वितयेनापिवह्छःप्रक्तोविशारदैः ॥ 
चतुभरचडिकतिःस्यदिवंमानपरंपरा ॥ 


( ९३२ ) बृहत्निषण्टुररनाकरः । ८० 





|| अथ-तीनरजकी १ सिकता १६ सिकता ओकी १ स्पेदसरसो ८ स 
पेद सरसोंका १ चावल २ चावलोंका श्धान्यक ओर माष २ धान्यकः 
फी १ रत्ती २ रत्तीका १ WE ४ SEI १ चंडिका होती है इसप्रकार 
मानपरंपरा जाननी यह कृष्णात्रेय ऋषिका मत है ॥ 
| आओषधोकायुक्तायुक्तविचार। 
नवान्येवदियोज्यानिद्रव्याण्यसिरुकमंसु | 
विनाविडंगकृष्णाभ्यांगुडधान्याज्यमाक्षिकेः ॥ 
अथे-संपूर्ण कार्यम नवीन ओषधोंकी योजनाकरनी चाहिये परंतु 
वायाविडंग पीपर-गुड चावल घी और सहत ए छः पदाये पुराने ही 
लेने चाहिये ॥ य 
गीलीआषधग्रहणी । 
वासानिवपटोलकेतकवलाकृष्पांडकद्रीवरी 
वषाभूकुटजा शक द्साहताः सापूातगधारसमृ ता ॥ 
मांसीनागबलाकुरंटकपुरोहिग्वाद्रकंचेक्षवं 


गह्मायात्सरसान्यमाननपुनःकुयादंभागानच ॥ 
अर्थ-अड्सा नीमकीछाल परवल केतक पेठा इंद्रायण सतावर पुन 
नैवा कूडा असकंद गंधप्रसारणी छड गुलूसकरी कटसरेया गूगल UT 
अदरख और ईख इतनी वस्तु सरस लेय परंतु गीली जानके दूनी न 
लेवे जितनी लिखी हो उतनी लेवे ॥ | 
साधारणओंषधों कीयोजना d 
जीणंमेवप्रशस्तंस्यात्ताब्रूटकांनिकंतथा ॥ 
ग्ुष्कनवनद्रव्यचय्‌ज्यस्‌कंट्कमद् | 
आद्रचाद्रगणयुज्यादषसवत्रनिर्‌चयः ॥ 
ध-पान सुपा ओर कांजी ये पुरानेही उत्तम होते हं | सवेकायमें 
उक्तविडंग ओर पानसुपारी आदिको व्यागकर सब वस्तु नवीन आर 
सुखी लेनाचाहिय यदी वह ओषध गीली दोय तो बाति आदिको त्याग 
कर वाकी की ओषध दुनी लेवे यह सर्वच निश्चय है ॥ 
अलुक्तकालादिकों की यो जना । 


काटेऽनुक्तेप्रभातस्यादगेऽनक्तेनटाभवेत्‌। ` 








८१ युक्तायुक्तविचारः | (९३३ ) 


अर्थ-जिजप्रयोगमें कालनहीं कहाहो उसजगेप्रातःकाल लेना चाहिये 
और जहां ओषधीका अंग न कहा हो तहां ओषधीकी E33 और 
जिसप्रयोगमें भाग न कहा हो तहां समान भाग GL जिसजगे पात्र 
grat वहां पर मिद्धीका पात्रलेना चाहिये ॥ 
VIERTE त्पातरमुत्पलेनीलमुत्पलम i 
मूतरेगोमूत्रमादेयंविशेषोयरनेरितः॥ 
अथं-सामान्यता करके पात्र शब्द करके मिद्धीका ISP उत्पल 
शब्द करके । नीलकमलले-मूत्रशब्द से गोगूजछेना चाहिये यह जहां 
विशेष नाम न कहा हो तहांकरे ॥ 
पयःसर्पिप्रयोगेषु गवामेवप्रशस्यते । 
| खियश्रतृष्पदेग्राह्माःपुमांसोविहगेषुच ॥ 
जांगलानांवयस्थानांचमेरोमनखादिकम्‌ ॥ 
हित्वाग्राह्मंपूतमांसंसास्थिकंखंडशःकृत म्‌ ॥ 
अर्थ-जहां केवल दूध घी लिखा हो तहां गौका घी दूध लेवे । चौपाए 
जानवरोंमें स्रीाह्म है. जेसे गोमेंस ओर पख्ेरुओंमें घुरुष लेना जैसे 
कबूतर चिडा जंगली जीवॉमें जवान जीवले उसके चमे नख रोम 
आदिको त्याग करके हड्डी सहितदुकडे २ करके मांसलेना चाहिये ॥ 
पक्तव्यमाजमासंचविधिनापततैलयोः ॥ 
हित्वाश्रीपुरुषंचापिक्नीबंतत्रापिदापयेत्‌ ॥ 
` ` अथं-खी पुरुषको त्याग नपुंसक बकरालेकर उसके मांसको घी तेलमें 
भूने यदि नपुंसक बकरा न मिले तो वंध्या बकरी लेवे ॥ 
खृगालबहिणोः पाके पुमांसतत्रदापयेत t 
मयूरी जम्बुकीछागीवीयेहीनास्वभावतः d 
अर्थ-स्थार और मोरके पाकमें पुरुष लेवे-क्योंकि मोरनी स्यारनी 
और बकरी ये स्वभावसे ही वीयेहीन होती हें ॥ en 
स्रीणांतीक्षणंगवांमूजंनतु एंसा| ॥ 
पित्तात्मिकाः न्रियोयस्मात्सोम्यास्तुपुरुषामताः ॥ 
— —Á— — ES 


 भागेवक्तेतुसात्म्यंस्यात्पाेतुकतेचमन्मयम्‌ ॥ | 
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(९३४ ) बृहन्निपण्टुर त्नाकरः; । cà 


— —— — — —————MÀ, 


® ^x oS रितसंदरेत्‌ e 
क्षीरमृत्रपुरीषाणिजीणोह ॥ 
अथ-यदि गोजातिफामूतलेना होयतो खीजातिकालेवे इसका कारण 
यह है कि खी गौजातिका मृच्च तीक्ष्ण और पिन्तात्मक होता है. एवं पुर 
षजातिका मूत्र शीतल और तीक्ष्णता रहित होता है । यदि दूध, मूत्र 
ओर्‌ गोबर लेना होवे dI जब पशुका आहार पचजावे तव WU अ- 
जीणे वालेका न S ॥ 


विशेषकथन । 


एकमप्योषधंयोगेयस्मिन्यत्पुनरुच्यते । 
मानतोद्विगुणंप्रोक्तेतद् व्येतत्वर्दाशभिः ॥ 
अथे-प्रयोगमें एक ओषध दोवार आवे तो वह ओषध वैद्यको दुगनी 
डालनी चाहिये ॥ 
ओषधोकेहीनवीयंहोनिमें प्रमाण । | 
गणदीनंभवेदरषौदूषवतदरपमोषयम्‌ ॥ सासद्वयात्तथाच्णदीन 
वीयंत्वमाघ्रयात्‌ ॥ हीनत्वंगुटिकालहोलभेतंवत्सरात्परम । 
दीनास्युषृततेखादयाश्चतुमांसाधिकास्तथा ॥ .जाषध्याऊ 
धुपाकास्युनिवीयावत्सरात्परम्‌ ॥ पुराणा स्यु्ेणेयक्ताजा 
सवाधातवारसाः ॥ 
अर्थ-एक वर्षके पश्चात्‌ औषधोंका तेज और उनके गुणहीन हो जाते 
Y उनमेंभी दोमहीनेके बाद चूण हीनवीय होता है तथा ग्रटिका और 
अवलेह ये एक वर्षके उपरांत हीनवीये होते € तथा वृत और तेलादिक 
ये चारमहीनेसे हीनवीर्य होते हैं तथा ओषधीं हलके पाकवाली वंषेके 
पश्चात्‌ निर्विय हो जाती है एवं आसव ( कुमार्यासव द्वाक्षासवआदि ) 
धातु ( सोने चांदी रंगा लोहा आदि की भस्म ) और रस (HH 
दयादि ) ये जितने पुराने होवें उतनेहदी गुणमें उत्तम होते हैं ॥ 
व्याघेरनुक्तयद्व्यं गणोक्तमपितत्त्यजेत्‌ 
अनुक्तमपियुक्तंयद्युज्यतेतत्रतइंषेः ॥ 
अर्थ-रोगमें च्रणे ओर कांढे आदि की योजना गणकरके करते समय 
यदि उसगणमे एक दो ओषध रोगके विरुद्ध होवें तो वैद्य त्यागदेवे और 
जिसजगे गुणदायक ओषध neni नहीं कही हो तो उसको वैद्य स्वबु- | 
द्विसे मिलाय देवे ॥ 
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F- Eg 
आग्रेयाविध्यशैलादाः सोम्येहिमगिरिमंतः ॥ 
अतस्तदोषधानिस्युरनुरूपाणिहेतुभिः ॥ 
अन्येष्वपिभ्ररोहंतिवनेषूपवनेषुच ॥ M i 
अर्थ-विध्याचलपवंत आदिकी ओषध उष्णवीयं होती है. और 
हिमालय पवंत आदिकी सौम्य / शीतल ) ओषधी होती है । अतएव 
जेसी २ पृथ्वी होती है उसी २ प्रकारकी ओषधी ओर २ quin तथा 
उपवनोंमें होती है उनको विचारकर वैय ग्रहण करे ॥ 


हिल - 
जआषधीलनेकाप्रकार । 
TITRE: शुचिःप्रातःसुवासरे ॥ 
जाेत्यतन्युसखोमानीनमस्कृत्य्‌रिवंहदि ॥ 
साधारणधराद्रव्यंगद्वीयादुत्तराश्रितम्‌ ॥ 


[ 


वल्मीककुत्सितानूपश्मशानोषरमागजा ॥ 

जंतुवद्विहिमव्याप्तानोषर्धीकायंसिदिदा ॥ .._ 
अर्थ-औषधी लानेफे समय प्रातःकाल उठकर स्वस्थचित्त करके 
पवित्रहो उत्तमादिन और gudi सूर्यके सन्मुख खडाहोंके नमस्कार करे, 
और हृदयमें शिवका ध्यान करके और मोनधारण करके जो ओषध 
लानीहो उसके समीप जायकर ओषधीके उत्तरके तरफकी छाल अथवा 
जड खोदके wq 
जो ओषध सपंकी वांवीके ऊपरहो, दुष्ट पृथ्वीमेंही, जलमय पृथ्वीमें 
हो, श्मसान ऊखर और मागे (रास्ते) में हो, तथा जिसको dix 
खाय गयेहों s या quu झूलसगई हो तथा जाडेकी मारीहो ऐसी 
औषधको न लेबे क्योंकि ऐसी ओषध कार्यकर्त्ता नहीं होती ( परंतु यहां 
दिदुस्थानमें वैद्य अहेरिया वा पसारी आदिसे ओषध लेतेह भला वो 
इस बातको क्या जाने कि ऐसी जगेस ओषध लेना और ऐसी जगेस 
नलेना दूसरे देखो शास््रवैद्य कोही आज्ञा देताहै कि आप जायकर ओषध 
लावे परंतु पश्चात्तापह यहांके वेय ओषधके जाननेमें सवेथा मूट॒हें ) ॥ 

स्यति mE ऋतुविशेषकरकेरोगविशेषों पर ओषधलेनेकाकाल । 

रसमापधम | 

विरेकवमनार्थचवसंतातेसमादरत्‌ ॥ 


अर्थ-आश्विन और कार्तिक इन दो महीनों सवं ओषधी रससे भरी 







(९३६ ) | बृहननिषण्टुरत्नाकरः ८४ 


होती अतएव wd कायेके qued इन्दी दो महीनोंमें औषधी लेना 

चाहिये, ओर दस्त करानेको तथा वमनकेलिये वसंतांत ( वैशाख ओर 

ज्येष्ठ ) ) इन दो महीनोंम ओषधीं वनसे WI ॥ 
आषधविशेषकाअंगग्रहण । 


आतस्थूलजदायाः स्थुस्तासाग्राद्यास्त्वचांबुधः । 
गज्ञायात्सूुक््मप्र्ठानसकलान्यापबुद्धमान्‌ ॥ 
अथ-जस वृक्षकी जड अत्यंत स्थूलही उस वृक्षकी छाल GU 
नीम, वड, जामुन आदि जानना ओर जिस वनस्पतिकी जड छोटीहों 
उस रूखडीकी जडलेय तथा सवं अंग ( जड फल पत्ते आदि ) रवे 
जेसे कटेरी गोखरू धमासा अड्सा आदि जावना तथा कितने वेद्योंका 
यह मतहे कि ऐसी २ छोटी वनस्पतियोंकी जडही लेना । 
न्यग्रोधादेस्त्वचोग्राद्याः सारंस्याद्वीनकादितः | 
ताला[साइश्वपत्राणफटस्यातात्रफणादत 
धातक्याद्श्वपुष्पाणस्नुद्यादंः क्षारमाहरत्‌ ॥ 
थं-वड आदि 3Isq करके पापरी, जामुन, आम और पीपर इत्यादिः 
कॉकी छाल लेना चाहिये, बीजकवृक्ष आदि शब्दसे खर,म हुआ इनकासार 
लेना जेसे विजेसार, खेरसार लेवे तालीस आदि शब्द करके तमालपत्र, 
ग्वारपाठा, नागरवेल इत्यादिकोंके पत्ते लेना चाहिये URSI आदि 
शब्दसे सुपारी, आम, वैर Gegner फललेना चाहये धाय आदं 
शद्धसे गुलाब, केवडा आदिके फूल लेवे Jet आदि करके आक, तिधा- 
रा, थूहर इत्यादिकोंका दूधलेय इस प्रकार ओषधी लेना चाहिये ॥ 
कचिन्मूलंकवित्कंदः क्चित्पत्रेकचित्फलम्‌ I 


कांचत्पुष्पंकाचत्सवेकाचेत्सारः काचत्तचः ॥ 
अर्थ-किसीकी जड किसीका कंद किसीके फल किसीके पत्ते किसी- 
के फूल किसीका सर्व अंग और किसीका सार अथवा गोंद वैद्यको 
यथायोग्य लेना चाहिये ॥ 
चित्रकःसूरणोनिवोवासाच त्रिफलाक्रमात्‌ d 
धातकोाकंटकाराचखादरः क्ष(रपाद्पः ॥ 
थ-चित्र कलीछाल, जमीकंद्‌ नीम अडूसेके पत्ते हरड quer आमला 
इनके फल, धायकैफूल, कटेरीका सवग, सेरकासार,इसप्रकारलेना चाहिये 


यायाय ———— 
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कचित्निषस्यग्रह्णीयात्पत्राभावेत्वचामापि । 
बार्फर्तुविल्वस्यपक्रमारणषस्यतु i 
अर्थ-कहीं नीमके पत्ते न मिलनेसे छाललेना चाहिये बेलका कोमल 
फल लेवे ओर अमलतासकी पक्की फलीलेना चाहिये ॥ 
पक्रपदार्थाकोफिर पक्ककरने में दोष । 
इततेलचपानीयकषायंव्यंजनादिक्म्‌ । 
पक्त्वाशाताकृततत्ततत्सवैस्याट्रिषोपम म्‌ ॥ 
अथे-घृत तेल पानी काटा भोजनके पदार्थ ( दालभात रोटी आदि 
की एकषार सिजायकर जब शीतल होजाय तो फिर गरम न करे पुनः 
गरम करनेसे ये विषके समान होजाते हैं॥ 
द्रठ ० ^. ^ 
_ द्रव्योंकीपरीक्षा।_ 
सूश्मास्थिमांसलापथ्यासवेकमेणिपूजिता। 
शित्ताभासानमजंद्या भल्ठा तक्य भयोत्तमा ॥ 
अथ-जितनी बारीक तथा ऊपरकी त्वचामोटीहो वो छोटीहरड र्वे 
: अति zu. ओर जो जलम येरनेसे डूबजावे वो हरड ओर 
भिलावां उत्तमं ऐसा जानना ॥ 
वाराहीकंदसंचरओरसेंधवइ नकी परीक्षा । 
वराहमूधवत्कंदोवाराहीकद्संज्ञितः | 
सोवचेखतुकाचाभेसेधवंस्फटिकंप्रभम्‌ t 
अर्थ-सूकरके मस्तक समान जो कंद होय वोवाराहकंद, जो कांचके 
समान चमके वो संचरनोन, ओर स्फटिकमाणिके समानचमके वो सैं- 
धानोन उत्तम होता है ॥ 
सुवर्णमाक्षिकतथारोप्यमाक्षि ककी परीक्षा । 
सुवणछविकक्ञेयंस्वणमाक्षिकय॒त््‌मम्‌। 
उडपुष्पप्रताकाश्चामनोह चोत्तमोत्तमा ॥ 
सोनेके रंगका सुवणैमाक्षिक उत्तम होताहै, और जो चेद्रमाके समान 
EE ओर सेद्‌ हीय वो रौप्यमाक्षिक उत्तम जानना ॥ 
शिलाजीतपरीक्षा | 


अष्टशिलाजतुज्ञेयंयत्तक्षिप्तनविश्ञीय॑ते । 
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सज्ज 
तोयपूर्णकांस्यपात्रेप्रतानेनविवद्धते ॥ 
अथ-वो शिलाजीत उत्तम जाने जो जलमें गेरनेसे एटे नही कितु- 
कासीके पात्रमें जलभरके शिलाजीत डालेतो तारसे कटने लगें वो उत्तम है | 
कपूर इलायची ओरचंदनकीपरीक्षा । | 
कपूरस्तुवरास्रग्पपलास man: | 
` शंतचदनमत्यतसुमगाधगुरुप्राजतम्‌ ॥ 
अर्थ-कपूर Wer और चिकना उत्तम होता है इलायची छादी 
सुगंधदार उत्तम होतीहै स्पदचंदन अत्यंत guam और भारी उत्तम || 
होता हैं ॥ 
रक्तचंदनपरीक्षा । 
रक्तचंदनमत्यंतंलो हितंप्रवर॑मतम्‌ i 
काकतुंडनिभःसिग्पोगुरुःश्रेष्ोगुरुमे तः ॥ 
अर्थ-जो रक्तचंदन अत्यंत काला तथा कौएके मुखमांस समान लाल 
हों और चिकना तथा भारी हो वह उत्तम हे ॥ 
देवदारूअओरसरलकी परीक्षा । 
सगेधिरघुसुक्ष्मचसुरदारुषरमतम्‌ । 
acer mme t 
अ्थ-सुगंध, हलका,स॒क्ष्म, ऐसा देवदार । और चिकना तथा सुगंघ- 
वाला सरल बहुत उत्तम गुणकारी जानना ॥ 
दारूहल्दी ओर जायफलकीपरीक्षा | 
अतिपाताप्रशस्तातुज्ञेयादारुनशाबुधः । 
जातीफटगुरुसंग्पमशुभ्रतरद्थम्‌ i 
अ्ध-अस्यंत पीली ऐसी दारुदस्दी उत्तम होती है और जायफल 
भारी चिकना-गोल ओर काला उत्तम होता है ॥ 
दाखकीपरीक्षा । 
मृद्रीकासोत्तम्ञेयायास्यप्रोस्तनसन्निभा । 
कृरमदफराकारमध्यमासाप्रकात्तता ॥ 


(व EAS 





e» द्रग्यपरीक्षा । ( ९३९ ) 
4 
अथे-गोके थनों के समान जो दाखहो वो उत्तम जानना और करोंदे 
के फलके समान हो वह मध्यमजानना | 
_ Wie आर सहतकी परीक्षा i 
संडतावमलश्रष्ठंचन्द्रकांतसमग्रभम्‌ ॥ 
गवाज्यसह शंरुच्यंगंधंमघुवरं मत म्‌ tt 
| अर्थ-ममिश्री चंद्रमाके कांतिके समानसपेदवों 3त्तमहोती है ( यह 
जोधपुरम होती है ओर गौके घृतके समान रुचिकारी-गंधवाला पसा 
सहत उत्तम जानना 
स्वभावसें हितकारीद्रव्य । 
शालीनांठोहितःशालिःपष्टिकेष च षष्टिका । 
शुकधान्यष्वपियवोगोधूमःप्रवरोमतः॥ 
अथे-सर्वशालीयों में लालशाली (धान्य विशेष) ओर सांठियोंमें सांढी- 
चावल उत्तम dde. शकधान्योंमें गेह ओर जो उत्तम होते हैं ॥ 
शिवीधान्यों में उत्तम धान्य i 
रिबोधान्येवरोपुद्रोमसुराश्चादकीतथा | 
रसेषमधुरः श्रेष्ठोलवर्णेषुचसेंधवम । 
अर्थ-फलीके धान्योमें मूग-ममूर और अरहर उत्तम होतीहै रसॉमें 
मधुर रस Ape. नोंनमें सैंधानिमक उत्तम जानना ॥ 
उत्तमफल । 
दा|डिमामलकंद्राक्षासजू रेचपरूपकम्‌ i 
राजादनमातुदुगफलवगप्रशस्यते ॥ 
अथ-अनार जमले. दाख-दुहारे फालसे-खिन्नी-और बिजोरा ये 
फल SUIH उत्तम जानना ॥ 
पत्रफल ओर कंद इन शाकोंमेंउत्तम । 
पत्रशाकेषुवास्तूकंजीवंतीपोतिकाव रा ॥ 
पटोलंफलशाकेषुकंदशाकेषुसूरणम्‌ ॥ 
अर्थ-पत्तेके शाकमें वथुएका साग, डोडीकासाग, और पोयकासाग, 
उत्तम है। फलके सागोमें परवलका साग उत्तम होताहै । कंदोंमें जमी 
कंदका साग उत्तम होता है ॥ 


ष ङ्द ररर M M —À—À 
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मृग पक्षीओरमछलीइनमेंउत्तम । 
एणः कुरंगो हरिणो ISSN च शस्यते । 
पृक्षणातित्तिरसवोवरोमत्स्यषुराहतः॥ 
अर्थ-जंघाल ( दोडनवाले ) पशुओंमं एण. कुरंग ओर हरिण ये 
उत्तमहात हैं पक्षियोंमें तीतर और रवा उत्तम होतेहेँ एवं मछलियोंमें 
रोहम छली उत्तम EDI ॥ 
हरिणोंकेभेद । 
हरिणस्ताम्रवणःस्यांदेणःकृष्णस्तथामतः । 
कुरंगस्ताम्रराद्श हारणाकातकामहाब्‌ ॥ 
अर्थ-लालवण्णके मृगकों हरिणकहते हे काले रगकेका एण तथा कुछ- 


लाल आर शरोरम भारारा उसका कुरग कहतह यहारणाक भ्रदजानन 
जल, दूध घृत, तेल, इक्षुविकारइनमें उत्तम । 
जलेषुदिव्य॑दुग्पेषुगव्यमाज्येषुगोद्भवम्‌ । 
तेलेषुतिलजंते लमेक्षवेषुसिताहिता । 
अथ-जनलाम मेघकाजल-दूध आर घताम गाकादूष घा-तलाम 
तेलका तेल-तथा इंसके सवे पदाथा म मश्नाउत्तम होती ह ॥ 
स्वभावसंआहतकाराकबन्रव्य | 
शिवीषुमाषानग्रीष्म तोझव णेष्वी खरंत्यनेत्‌ । 
फलेषुलकुचंशाकेसापषपंनाहेत॑मतम ॥ 
अथ-दो दलक अन्नाम उडद्‌ त्याज्य ह्‌, 1नमकाम रहूका नम्रक 
आर फलाम छोठा वड॒हर आर सागाम सरसाका खाग त्याज्य ह ॥ 
गोमांसंग्राम्यमांसिषुनहितामहिषीवसा ॥ मेषीपयःकुसभस्यते 
त्याज्यं चफाणितम्‌ ।दक्षुरसः परिपक्रोयोधवनःफाणितंतदि॥ 
अथ-मांसोंमें गोका मांसस्याज्य है, मैंसकी वसात्याज्य हैं, दूधोंमें 
मंठाका दूध, ताम कुसमका तल SIT ह) इंखका रसॉनकाल जब 
पकानेस आधारहनावे उसका फाणतकह॒त हवा राद अपस्य ह ॥ 
संयोगविरूद्धदरन्य | 4 
मत्स्यमानूपर्मांसिचद्ग्धयुक्तविषनेयत्‌ । 


4^ ओषधयहणमे संकेत ! (९४१) 
य 2 
कापोतंसाषेपस्नेहभाजतंपरिवजेयेत ॥ 
अथें-मछली और जलसमीप जीवोकामांसदूध मिलायके नखावे 
फबूतरकामांस सरसोके तेलमें भूनके नखाय क्योंकिये संयोग विरुद्धहै॥ 
मत्स्यानन्षाविकारणतयाक्षदरेणवनेयेत्‌ | 
सक्तन्मासपयायुक्तानष्ण दा धाविव ज ये त्‌ ॥ 
अर्थ-ईंखके पदार्थसले मछलीका खाना अथवा सहतके साथ खाना 
निषेध हे सत्न मांस ओर दूध इनके साथभी मछली नखाय तथा गरम | 
पदार्थके साथ दही नखावे ॥ 
उष्णदव्यबुनक्ष्रपायसकृसरान्वतम्‌ । 
रभरफर्त्यजत्तक्रदाधाव्ल्वफलान्वतम्‌ ॥ 
अथे-उष्णपदाथे दहीके साथ, तथा दूध खिचडीके साथ, सहतजलके 
साथ, केलेको फटी छांछके साथ और बेलका फल द्हीकेसाथ नभश्नणकरे | | 
दराहञषितप्तापःक स्यमवुघुतेसमम्‌ । 
कृतान्नचकषायचपुनरूष्णीकृतंत्यनेत्‌ ॥ 
अथ-घी कांसेके वासनमें दस॒दिन धरारहने से त्याज्य हे, सहत और | 
घी बरावरका मिलाइञआत्याज्य है भोजनका अन्न और फाटा दूसरे बार 
। त्याज्य है ॥ 
एकज्रबहुमासानावरुध्यंतेपरस्परम | 
मथुसापवसातलपानायान यथा तथा ॥ 
अथ्थ-एकत्रकरें हुए अनेक पशुपक्षियोंका मांस त्याज्य है-और सहत, || 
Wd वसा-तेल-और जल एकत्रकरे हुए अपथ्य होते हैं अतएव 
इनको नखाय ॥ | 











„  आषधग्रहणमेसंकेत | 
लवण॑सेधवंप्रोक्तंचंद्नंरक्तचंदूनम्‌ ॥ चूणेलेहासवस्नेहाः 
साध्याधवलचंदनेः॥ कपायलेपयोः प्रायोयुज्यतेरक्तचेदे 

| नम्‌ ॥ अतःसमाजनेज्ञेयाद्यनमोदायवानिकः॥टि्सेव 
| चविद्वद्धिविज्ञातव्याजमोदिका ॥ पयःसर्पिअयोगेषुग 
व्यमवहिगह्मयत ॥ सकृद्रसोगोमयजोमू्ंगोसूत्रमु च्यते ॥ 








(९४२ ) वृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ९० 
z- — EI 
अथे-औषधि गरहणमें जहां सामान्यकरके लवण कहाहो del सेधा- 
 निमक लेना ओर चंदन कहने से काटे में लालचंदन लेना तथा चूण, 

' घृत तेलादि-अवलेह-ओर आसवम स्पदचदन डालना-परतु लेपम लाल 
चंदनडालना-भीतरकीशुद्धि करनेवाली ओषधोंमें जहां अजमोंद लिखा 
हो तहां अजवायन डालना और बाहरकी शुद्धिमें अजमोदके स्थानमे 
अजमों दही लेना-दूध घृतके प्रयोगमें गोका दूधही लेना-गोबरकारस 
और मूत्रके स्थाने गोमूत्र टेनाचादिये ॥ 


अंतः संमाजनेयोज्यंवचास्थानिकुलिजनम्‌ i 


बाहः समाजनस्तश्रयाक्तव्यामनापराभ ॥ | 
अथे-जंतगैतकी शद्धिमें वचके स्थानम कुलिजन डाले और बाहर 
रेपादिकोमे वचके स्थानम quer लेना चाहिये ॥ 


JI bad 
00  ओपधभक्षणमेकाल । 
| मेपज्यमभ्यव्हरत्मभातग्रायशाबुपः । 
कपायांथावंशेषेण तन्रभदस्तुद्‌ रितः ॥ 
अथं-वैद्य रोगीकों बहुधाकरके ओषध प्रातःकालमे भक्षण करावे 
तथा स्वरस करक-कांढे-फांद-हिम होयतो विशेषकरके प्रातःकालम 
पिवावे, इसमेंभी कारुका Ha वक्ष्यमाणप्रकार करके कहते qo! 
आषधभक्षणकेपांचकाल d 
eT 'काटाभपषन्यग्रहणन्‌ णाम्‌ 
किाचत्सूयाद्यनजाततयादवस्तभाजन । 
सायतनभाननचमु हुश्चापतथानाश ॥ 
अथ-मनुष्योंकी ऑषध भक्षणके विषयम्‌ पाचक हं उनको कहते 
हैं, किचित्सूयोंदयहोने पर ओषध लेना वह प्रथमकाङ है, तथादिनमें 
भोजनके समय आओपधघलेना द्वितीयकाल, सायंकालम व्यारोके समय 
ओपघलेना ततीयकाल, वारंवार ओषधलेना वहचतुथ काल है, आर 
iP ओपघलेना वो पंचमकाल है इसप्रकार ओषधसेवनके पांचका- 
लकहे हें अबइनकी ऋमसे कहते हैं | 
| प्रथमकाल । 
| 
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प्रायः पित्तकफाद्रकं विरकेवमनाथयाः d 
रेखनाथच षज्य प्रभातेनात्नमाहरत्‌ ॥ 





९१ ओषधभक्षणमेंकाल । (५४३) 








एवंस्यात्मथमःकाटोभेषनज्यग्रहणेनृणाम्‌ ॥ 
अथ-पित्त और कफ इनका प्रकोप होनेसे पित्तको विरेचन और कफ़को 
वमन-तथा लेखन किये पतेलीकरण इन विषयमे प्रातःकाङ ओषध 
लेवे।परंत प्रातःकाल रोगीको अन्ननदवे यह औषधग्रहणमें प्रथमका लकहा 
द्वितीयकाल। 
भेषज्यंविगुणपानेभोजनाग्रेप्रशस्यते ॥ अरुचोचित्र 


e^. "AU eU 


भोगज्येमिश्रंरुचिरमाहरेत्‌ ॥ समानवातेविगुणेमंदेया 
MEER | दयाद्धोजनमध्येचभेषज्येकुशरोभिषकः। | 
व्यानकोपेचभेषज्यंभोजनान्तेसमाहरेत्‌ ॥ हिक्काक्षेपक 
 केपषुपूवम्‌तचभाननात्‌ ॥ एवाद्तायकालश्वप्रोक्ता भ- 
पज्यकमाण ॥ 
अर्थ-गुदासंबंधी वायुके कुपित होनेमें भोजनके कुछ थोडी देरपहले 
ओषध खाय | और अरुचि होनेसे अनेक प्रकारके अन्न तथा अनेक 
प्रकारके रुचिकारी «vanis साथमिलायके qu रोगीको ओषध देवे । 
ओर नाभि संबंधी वायुके कुपित होनेसे तथा मदामिहोनेमें su अभिप्रदीतत 
होवे ऐसी ओषधभोजनके मध्यमें वेद्यरोगीकों देवे । तथा सकल देह 
व्यापी व्यानवाय॒ुके पित होनेसे भोजनंके अंतमे ओंषध भक्षण 
करावे । ओर हिचकी-तथा आक्षेपकं वायु एवं कंपवायु इनका कोप 
|| होनेसे भोजनके प्रथम ओर अंतमे वेय रोगीको ओषधी भक्षण करावे 
इसप्रकार ओषध भक्षणमें दूसरा कालकहा ॥ 


ततीयकाल। 
उदनेकुपितेवातिस्वरभंगादिक[रिणि ॥ 
आसेग्रासांतरेदेयभषज्यंसांध्यभोनने ॥ 
प्राणेप्रदु्टेसांध्यस्यभक्षस्यान्तेचदीयते ॥ 
- ओषपघंप्रायशोपीरेःकालो5येस्यात्ततीयकः ॥ | 
अ्थ-कंठ संबंधी उदान बातके कोपहोनेसे जो प्रगटहएस्वरभंगादि- | 
रोग उनमें सायंकालमे भोजनके समय-गासके साथ ओषध देवे अथवा दी || 
१ वातादि दोषोंको स्नेहादिक योगकरके पतले करना उसीग्रकार eum मनुप्यको || 
सहतपानी इत्यादि देकर कृश करना ॥ 

















( ९४४) वृहन्निषण्टुरलनाकरः ९२ 





ग्रासकं बीचमें देय ओर हृदय स्थित प्राण पवनके कुपित होनेसे प्राय 


सायकालके भोजनक अंतमे वेय ओषधी देवे इस प्रकार औषधि भक्ष 
णका तीसरा कालकहा ॥ 


चतुर्थकाल । 
S$8g T€ 9I IR TRES T i 
सात्नचभेषनंद््यादेतिकार््तुथकः ॥ 
थे-प्यास वमन ओर हिचकी इवास विषदोष ये रोग होनेसे WW, 
वार अन्नके साथ ओषध भक्षण करवि छोकमें जो चकारह इस्से अन्न 
रहितभी भक्षण करे ऐसा जानना यह ओषध भक्षणका चतुथं कालका 
पंचमकाल । 
उष्वजदुविकरषुरुखनब्रहणतयथा i 
पाचनशमनद्यमनन्नभपनजानाश ॥ 
इंतपचमकालःस्यात्याक्ताभपज्यकृमाण ॥ 
अर्थ-नाडके ऊपर के भागोके विकार ( कणं नेत्र मख नासिका आदि 
रोगों ) में तथा प्रबृद्धबातादि दोषोंके wer ओर अति क्षीण दोषोंके 


बटानेके वास्ते रातजिमें पाचन रूप ओर शमनरूप ओंषध अन्नरहित 
भक्षणकरे इसप्रकार आंषध भक्षणका पाँचवांकालकहा ॥ 


अधषिाधदप्रातानांथ। 
कदाबचिद्रव्यमेकंवायेगियत्रनल्भ्यते । 
तत्तद्रणयुतंद्रव्यंपरिवर्तेनगृह्मयते ॥ y 
अथ-कदाचत्‌ कंसा याोगम एक आपध न Pied! Zur उस 
समान गुणकारा दूसरा जाषव तत्‌ प्रयोगमे लेना चाहिय ॥ 
वज्राभावेतुवेक्रान्तंस्वणों भावितुमाक्षिकम्‌ । 
हेममाक्षिकजंसत्वंमतंहेमसमंगुणेः i 


e 


अथ-हीराके अभावमें वेक्रांत ( कांसुला ) रवे सुवणके अभावम्‌ सुवण || 


e 


माक्षिकटे ओर जहां चाँदी नही मिल सकती हो वहां पर रूपामाखी लेवे॥ 
विमद्ामाक्षकक्षयद्धवरजतव T: 

मुक्ताधभावाक्षपन्तूनमुक्ताशुक्तिचतद्॒णाम्‌ । | jp 

अर्थ--तथा माक्षिकका मेद्‌ विमला है उसको रूपेकी प्रतिनिधिमें 


९३ ओषधिप्रातानीषे । (९४५ ) 


[| लेवे जहां मोती न मिलती हो तो उसकी एवजमें मोतीकी सीप डा- 
लेतो मोतीके तर्य गुण करे ॥ 
अभावे+अकसत्वस्यकान्तलोहंप्रयोजयेत्‌ । 
कान्ताभावेतीक््णरोहमित्युक्तंरसद T ॥ 
अथे-जहां अश्रकसत्व नामिले तहां कांतलोहकी भस्मलेवे, यदि 
कांतलोहकी भस्मभीन मिले तो खेरी लोहकी वा गजवेललोहकी 
भस्म लेवे ऐसा रसदपंण dau feug ॥ 
चित्रकाभावतोदंतीक्षारः शिखिरिजो5थवा ॥ 
अभावधन्वयासस्यम्रक्षत्रव्यादुरालभा ॥ 


अथ-चित्रकके अभावमे दंती लेवे अथवा ओंगाका क्षारलेव जवासेक | 


अभावमें धमासालेना चाहिये ॥ d 
यदिनस्याहारुनिशातदादियानिशाबुधेः ॥ 
रसाजनस्याभावतुसम्यक्दवाप्रयुज्यत ॥ 

अर्थ-यदि «egest न मिले तो उसके पलटेमें हल्दीही डालना और 
| रसोत नमिले तो उसके पलटेम दारुहलदी लेना चाहिये ॥ 
चविकागजपिप्पस्यापिप्पलामूखवत्स्मृते । 
अभावसामरान्यास्तुप्रपुनाटफलस्मृत म ॥ 
अर्थ-पीपरामूलके अभावमें चव्य अथवा गजपीपर लेवे और बाव- 
चीके अभावमें पवाडके बीजलेने चाहिये ॥ 
पोष्कराभावतः कुष्टंतथालांगल्यभावतः | 
स्थोणेयकस्यचाभावेभिषग्भिदी यतेगदे di 

अथे-पुहकर Heg कलिमारीके और ग्रंथिपर्णी इनके अभावमे वेद्यकुष्ठ लेवे 
जातीपुष्पंनयत्रास्तिलवंगंतत्रदीयते । 
अकृपणादपयसाहयमभावतद्रसामतः ॥ 

अर्थ-जहां जायफल न मिले उसके स्थानमें लोगडाले जहां आकके 
पत्तेका दूधकहा है यदि वह न मिले तो उसमें आकके पत्तोंका रस काम 
में लाना चाहिये ॥ Fins deer 
वऊुलाभावतादयकरहारत्पटपकजम्‌ | 
नीलोत्पलस्याभावेतुकुमुदंदेयमि ष्यते ॥ 





(९४६ ) बृहन्निषण्टुरलनाकरः। ९७ 











("वा नीलकमलके अभावमें मुद ( रात्रिमें फुलनेवाला फमल ) रवे ॥ 
अहिस्रायाअभावेतुमानकंदः प्रकीत्तितः | 
लक्ष्मणायाअभाव॑तुनाठकठाशखामता ॥ 

अथे-अहिसा ( थ्रहरकामेद ) इसके अभावमें मानकंदलेना और ल- 
क्ष्मणा रूखडीके न मिलनेपर मोर शिखा ( बूटी ) वेद्यफी लेना चाहिये ॥ 
तगरस्याप्यभावतुकुष्ठ दद्याद्धिषग्वरः | 
मूवोभवेत्वचोप्राह्याजिगिनीप्रभवाबुधेः ॥ 
अथे-तगरके अभावमें कूठ ओषध Su ओर पवां ओषधके न मिल- 
| नेसे मजीठलेना चाहिये ॥ 

भाग्यभवेतुतारीसंकटकारिजटाथवा ! 

रुचकाभावतोदद्याह्नवर्णपांशु पूवकम्‌ ॥ 


4 मन भनि ना लेवे अथवा कटेरीकी जडलेवे 
ओर कारे निमकके अभावमं खारी निमक लेना चाहये ॥ 


सोरा्रयभावतोदेयास्फटिकातद्भणाननेः । 
तालीसपत्रकाभावेस्वणं ताली प्रशस्यते ॥ 


अर्थ-सोरठीमाठीक अभावमें फिटकरी लेवे और तालीसपन्नके 
अभावमें स्वणेतालीसपत्र लेना चाहिये ॥ 


अभावेमधुयष्चास्तुधातकींतुप्रयोजयेत्‌ । 
अम्लवेतसकाभावेचुक्रदातव्यामेष्यते t 
अथ-मुलहटीफे अभावमें धायके फूल लेवे जहां अमख्वेत न मिले 
उस जगे चूकालेना चाहिये ॥ 
लवंगकुशुमंदद्यान्नवस्याभावतः पुमान्‌। 
कस्तूयभाविकंकोलेंक्षेपणायाविदुबुधाः ॥ 
अथे-नख ( सुगंधद्वव्य ) के अभावमें लोंगलेना और कस्तूरीके 
भावम कंकोट लेना ऐसा बुद्धिमान्‌ quid कहा हे ॥ 
्रक्षायदिनरभ्येतप्रदेयकारमरफलम्‌ । 
तयोरभवेकुसुमंमधुकस्यमतंवुधेः ॥ 


अथे-मौलसरीके अभावमें कस्हार ( लालकमल ) अथवा नीलकमल | exem end eme TN 











९९५ ओषधिप्रतिनीधि । (९४७ ) 
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अथै- जहां दाख न मिले sus कंभारीके फल लेने चाहिये, यदि 
दाख ओर कंभारीके फल दोनों न मिले उसजगे महु आके फूललेना ॥ 
कंकोलस्याप्यभावेतुजातीपुष्पंप्रदीयते । 
सुगंधम्ुस्तकंदेयंकपूराभावतोबुधेः ॥ 
अथे-कंकोलके अभावमें-जाविन्रीलेना-जहांकपूर न मिलता हो वहां 
सुगंध मुस्तक अथोत नागर मोथा लेना वैद्योनि कहा है ॥ 
कचूराभावतोदियंग्रंथिपणविशेषतः | 
कुंकुमाभावता दय त्कुसुभकुसुमेनवम्‌ ॥ 
अथं-कचूरके अभावमें ग्रंथिपर्णी लेवे जहांकेशर न मिलती होवे उस 
जगे नवीन कुसुमका फूल लेवे ॥ 
श्रीसंडचन्दनाभावेकषूरंदेयमिष्यते । 
अभावेत्वेतयोवेयःप्रक्िपेद्रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
अथं-सुपेदचंद्‌नके अभावे कपूर लेना चाहिये और जहां चदन और 
कपूर दोनों नमि उसजगे लालचंदन लेना चाहिये ॥ 
रक्तचंद्नकाभावेनवोशीर विदुबेंधाः | 
मुस्ताचातिविषाभावेशिवाभावीशवामता ॥ 
अथे-लालचंदनके नमिलनेमें नवीन खसलेनी चाहिये snp अ- 
भावमें मोथालेवे ओर छोटीहरडके अभाषमें आमले लेना चाहिये |i 
अभावनागउ TCTTSEPSRTH STE | 
मेदाजीवकककिरीऋद्िद्देषिचासति 
वरीविदायेश्वगंधावाराही श्रक्रमा क्षिपेत्‌ ॥ 
अथे-नागकेशरके अभावमें कमलकी केशर SS ओर मेदा, जीवक, 


काकोली, दि इद्धि, इनके अभावमें क्रमसे शतावर विदारीकंद अस- 
गंध ओर बाराहीकंद ये चार ओषध पृथक्‌ २ लेवे ॥ 


वाराष्याश्वतथाभाविचमंकाराहुकीमत ॥ वाराहीकेद्स 

| mm Tes: । | वारहाकदएवान्यंश्मका 

राटुकोमतः ॥ अनूपसंभेवेदे शवाराहइव लो म वा न्‌ ॥ 
अर्थे-संपेद विदारी फंदके अभावमें an कंद लेवे इसको पढेंयां 















(९४८ ) बृहनिषण्टुरत्नाकरः । ९.६ 


प~ 

चमंकारालु ओर गृष्ठीभी कहते हैं ~> भूमिमें होता है और 

इसके ऊपर uU कड़े २ बाल होते हूं ॥ 
भल्लातकासहत्वतुरक्तचन्दनामष्यते । 


भछाताभावतश्वित्रनलश्ेक्षोर भावतः ॥ 
अथै-भिराविके अभावमें लालचंदन अथवा चित्रकलेवे और ईखके 
अभावमें नरसललेवे ॥ 
माक्षिकस्याप्यभावेतुप्रदयात्स्वणगेरिकम d 
सुवणमथवारोप्यंमृतंयत्रनरभ्यते ॥ 
तजलाहनकमाग/भपककुयादरचक्षण | 
कांताभावेतीक्ष्णलाहयोजयेद्रेयसत्तमः ॥ 
अ्थ-सुवणे माक्षिकके अभावमें सुवणगेरूखेवे ओर सुवणं तथा चांदी 
की भस्मके अभावभें लोहभस्मडालके कमेकरे ओर कांतङाहके अभावमें 
गजवेल लोहकी भस्मटे |! 
मधुयत्रनविद्येततत्रजीणोगुडोमतः ॥ पुरातनगुडाभा 
वेरोद्रेयामचतुश्यम॥ संशोष्यनूतनंग्राह्मंपुरातनगुणेषिणा॥ 
अथ-जहां सहत नांमेले उसजगे पुराना गुडलेना जहां पुराना गुड 
न मिलता हो वहाँ नएगरडकों V प्रहर धृपमें सुखायके Sq तो पुराने 
समान गुणकरे ॥ 


WM 9 


क्षाराभवभर्वन्स द्वायूषामासूरसभवः। 

[सतायावचखडस्यात्श्चाल्यभावचषषएकः li 
अथे-जहां दूध नमिरताहो वहां पर मूगकायूषरे अथवा HUI यूष 
SH मिश्रीके अभावमे खांडलेना ओर शाटी चांवलोंके अभावमें uisi 
चावललेना चाहये ॥ 

THES TIS ERIT ॥ 

साराश्मदभावचग्राह्यापकस्यपपंठा il 

अथे-जहाअनारदाना नमिता होय वहां ततडीककी खटाईइंडाल और 
जहां फिटकरी न मिलती होय वहांपर कीचकी जमीहुई पपडौलेनी ॥ 
नतंतगरमूलंस्यादभाषेसिहलीजटा i 

< 


९७ ओषधपिप्रतिनिपि i (९४९ ) 









अयागयत्रछाहस्यादभाषेतन्मलंस्मृ त म्‌ ॥ | 
जय -छडक SIC तगरकी जडके अभावमें कठेरीकी जड लेवे-जहां 
प्रयोग में लोहलिखा है यदि न मिले तो उस लोदकी कीरी लेबे ॥ 


स्पेपःशुकृुपणोंयसहिसिद्धार्थको मतः । 
तन्रासेद्धाथंकाभावेसामान्य:सर्पपोम तः ॥ 


अथ-सपदरग के सरसा को सद्धाथंककहा ह जहां यह सद्धाथक 
नामे उस जगे सामान्यसरसों डालना "IS ॥ 


अभाव॑प्रश्नपण्याश्वासिह पुच्छी विधी यते । 


ऊुकुमस्याप्यभावतुनशाग्राद्याभपग्वरेः ॥ 


अथ-प्रश्रपणाक अभावम पिठवनलेना चाहिये-केशरके अभावमें 
वेय दस्दी की योजना करे ॥ 


वान्यकाभावतादद्याच्छतपुष्पांभषग्वरः li 


SIS SH पवाभावावडवा गद्य ते बुध ।। 


अथ-धनियेके अभावमें सोंफलेवे WIHZ ओर सैंधेनिमकके su 
विडनिमक लेना चाहिये ॥ 
ङ, 


पुष्पभावेफलंचा मं विडभेदेविस्वतःफलम । 


कप्रस्याप्यभावेषपिसुगंधंसुस्तमिष्यते t 


अथ्‌--जहा DH SUID पुष्पालेखा उसके अभावम उसका कंच्चा- 
फल लव उद्रकं रागम वटका गरदा डाले ॥ 


रास्नाभावचवदाकाजाराभावचधान्यक म्‌ । 


रसाजनस्यचाभविद्वक्राथप्रयाजयेत्‌ ॥ 


अथ--रास्नाकं अभावम वदाक wq जारेके अभावमें धनिया रसा 
तक अभावम दारुहलदाका काटा लेके कायं साधन करे ॥ 


मद भावश्गंधास्यान्महाम देतु सा रवा । 


जावकषंभकाभावेगडचोच दारिका ॥ 
| अथ-मदाक अभावम्‌ असगघदलवे.म मदाक अभाव मं सारवाट जा- 





वक और ऋषभकके नामिलनेपर गिलोय और विदारी कंद लेना चाहिये॥ 
ऋद्धयभाववतलाग्राद्यावृ द्वय भावम हावल[ । 





— —— ~ 
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(९५० ) बृहतन्निषण्ट्रत्नाकर: । ९८ 
ES 


कांकोटीयुगलाभवेनिक्षिपेचरातावरीम्‌ ॥ 
अथे-ऋद्धिके अभावमें बलालेवे वृद्धिके अभावमें महाबलालेय I- 
नॉकाकोलीके अभावमें शतावरी लेना चाहिये ॥ | 
देयोम्गमदाभावे पूतिकातद्व॒णाबुधेः । 
रोहीतकत्वचो5भावापेचुमदेस्यगद्मयते ॥ 
अर्थ-कस्तूरीके अभावमें गंधमाजार ( मुष्काविलाई ) लेना चाहिये 
रोहेडेकी छालके अभावमें नीमकी छाललेवे ॥ | | 
कापोतंसवैमांसानां तुल्यंगुणकरंस्मृतम्‌ । 
मांसकाथापरिप्राप्तोयषोमोहः प्रदीयते M 
अर्थ-सब मांसोंमें कबृतरका मांस तुल्य गुणकारी है इसवास्ते यही 
देवे और जहां मांसकाथ न मिले वहांपर मूंगकायूष देना चाहिये ॥ 
धेन्वाः प्रकटवत्सायाः क्षीरंकृत्स्नपयोगुणम्‌ । 
वेतसाम्लस्यचाभावेहरिमन्थाम्लमादिशेत्‌ ॥ 
अर्थ-संपूर्णदुग्थके अभावमें बछरेवाली गोकादृध लेना चाहिये 
और अमल वेतके अभावमें चनेका खार लेना चाहिये d 
अभावेचंदनस्थापिमेलयेद्क्तचंदनम्‌ | 
तुगाभावेप्रदातव्यात्वकक्षीरीतद्व॒णाबुधेः ॥ 
अथे-सपेद चंदनके अभावमें लालचंदन कवे तवाखीरके अभावमें 
वंशलोचन लेना चाहिये ॥ 
अभावेसतिपत्नाणां रसादभोवनावधा । 
विषम कषायणपड्गुणाभावनाभवत्‌ ॥ 
अथे-जहां रसकी भावना लिखी हैं यदि उस जगे वो पत्ते न मिलें. 
तो कुचलेके कांढेकी छः गुनी भावना देनेस पूववत्‌ गुण करे ॥ 
फलमाममपुष्ठ चत्यजाद्वत्वाहतसदा | 
द्राक्षाबेागवादीनाफलशुष्कग॒णात्तर म्‌ ॥ 
Ere ridens फल हैं उनमें बेरफालके सिवाय सब फल Wu ओर 
पुष्टि रहित त्याज्य हैं और सूखेफलभी त्याज्य हैं परंतु दाख वेलागरी 
और आमले ये सुखेदी गुणकारी होते हैं ॥ 






९९ रसविशेषविज्ञानीयाध्यायः। ( ९५१) 






EN] | 
अध्यतदुणसाम्यात्तुनतत्रकापेदूषणम्‌ ॥ 
अर्थ-जिस औषधके बनानेमें यदि एक ओषध न मिले तो वैद्यको 
उचिते कि, उसके समान ग्रुणकारी दूसरी ओषध लेनेमें किसी प्रकारका 
ड्ब नहींहै p e e. Las 
अनप्रोक्तानिवस्तूनियानितेषुचतेषुच । 
योज्यमेकतराभावे परवेद्रेननानता ॥ 
अथे-इसमे जो जो औषधादि कही हैं उनके नमिलनेपर बुद्धिमान्‌ 
ज्ञाता वैद्य उक्त प्रमाण उसी २ की प्रतिनिधि ग्रहणकरे ॥ 
रसवीयविपाकाणेः समंद्रव्योविचित्यच I 
युज्यात्तद्विधमन्यचद्रव्याणांचरसादिवत्‌ ॥ 
अर्थ-जों द्व्य न मिले उसके रस वीयै ओर विपाकके सदश्च ओषधी 
चितवन करके मिल वे-जैते द्वव्योंमें रसादिविचारके मिलाये जति हैं ॥ 
योगेयदपरधानंस्यात्तस्यपृतिनिषिमंतः | 
यत्तुप्रधानतस्यापिसह रनेवग्रह्यते ॥ 
अथ-जो दन्य काथ- चूणे-गटिका आदिमे मुख्य करके कही है (जैसे 
योगराजगूगलमें गूगलयुख्यहे ) तो इस गूगलकी प्रतिनिधी नहीं लीना 
जावेगी बाकी अप्रधान ओर २ और २ औषधोंकी ` प्रतिनिधि लेना चाहिये ॥ 


अथातोरसविशेषदविज्ञानीयमध्यायः à 
अर्थ-अब मथुरादि रस विशेष विज्ञानीयाध्यायकी व्याख्या करते हैं 
तहां संपूण रसोंका प्रथम कारण संभव दिखाते हैं । यह सश्ुतकी अध्याय है | 
आकाशपवनद्हनतोयभूमिषुयथासंख्यमेको त्तरवृ 
छाः्शब्दर्पशरूपरसगंधाः । तस्मादाप्योरसःपरस्प 
रसंसगात्परस्परालग्रहात्‌ परस्परानु प्रवेशाचसबेषुस 
वपासान्नध्यमस्त्युत्कप|परकषात्तुग्रह UTI i 
जथ-जाकाश-पवन-अभि-जल-ओर पृथ्वी इनमें कमसे एक २ 
वृद्धिके हिसावसे श बद-स्पशे-रूप-रस-और गंध ये रहते हैं [ जेस 
रन्दयुण आकाश, शब्द स्प गुणवान्‌ वायु, शब्द-स्पर्श-रूपगुणविशिष्ट 


(९५२ ) बृहतनिषण्टुरस्नाकरः। १०० 
सयाया का पाता उतारा पाकना 





(~ शब्द-स्पशे-रूप-रस गणवान्‌ जलहै, एवं शब्द-स्पशे रूप-रस- 
गंध गुणवान्‌ पृथ्वी है ]। 
इसी फारण iui सो जलका गुणहोनेसे आप्यकहलाताहै। परंतु ये 
संपूर्ण पचभूत आपसमें परस्पर संयोगहोंनेसे परस्पर एक दूसरेके सहा- 
यक होनेसे और परस्पर आपषमें एकात्मी भावहोनेसे सवबश्रतोमं सब- 
भूतोंकी सान्निध्यताहै [अथोत्‌ जितने आकाशादि श्रते ये पंचीकरणकी 
रीतिसे एकमेंएक हो रहे हैं] परंतु वृद्धि और हासके होनेस ग्रहण करे जाते हैं 
इन्हींके अंशसे पंचविधद्वव्यहै तहां आकाश अंश अधिक द्रब्यमें शब्दा- 
fira जानना/वाताधथिक्यमें स्पर्शांधिक्यहै इसी भकार अन्य 25918 जाना 
क व $ ee. क, ex क 
सखल्वाप्योरसःशेषभ्ृतसंसगाद्दग्धःपाठावभज्यत li 
अर्थ-वहीं आप्यरस अन्यभूत ( आकाश्च-आभे-पवन और पृथ्वी ) 
के मिलापसे अप्रगटभी है परंतु कालकी सहायतासे पथ्वी-आकाशच- 
पवन आमि इनके du परिपाकको प्राप्त होकर छः प्रकारका रोजा ताहे॥ 
m C ex ex. 
तययथा-मधुरोऽम्खाखवणःकट्कास्तक्तःकषायदात ॥ 
अर्थ-तहां मधुर ( मीठा ) अम्ल (wzr) लवण ( खारी ) कटुक || 
( चरपरा ) तिक्त ( कडुआ ) और कषायकहिये कसेला यह छः QUÉ ॥ 
तेचभूयःपरस्परसंसगांतिषश्िधामियंते ॥ 
अथे-वह छःरस आपसमें मिलूकर ६३भेदवाले होते हैं ये मद आगे कहेंगे 
तत्नभम्यम्बुग्रुणबाहुत्यान्म वर: । भ्म्याम्रुणवाहुस्या 
दम्ठः। Imm Sede । वाय्वाप्नग्ुणबा 
इ ट्यात्कटुकः । वाय्वाकाशग्रुणबाहुल्थात्तिक्तः i 
पुथिव्यनिर्गुणवाहुल्यात्कषायदति ॥ 

अर्थ-तहां प्रथ्वी-जल-ग॒ण 31893 मधुररसहे। पृथ्वी-अमि गुण 3TESU 
अम्ल रसहै। जल अग्र गुण बाइल्‍य लवण रसहै। वायु अभिगुणवाहइल्य 
कटुक ( तीक्ष्ण रस॒ है वायु आकाश गुणवाइल्य तिक्त (कडुआ) || 


-— * Las ^ 


रस है। एवं पृथ्वी ओर पवनगुण TE कषाय (कसेला) रसजानना ॥ 
तत्रमथुराम्ठठवणावातप्नः ॥ : 
| मधुरतिक्तकषायाःपित्तघ्राः ॥ 
कट्तिक्तकषायाःशष्मघ्राः ॥ 





१०१ रसविङेषविज्ञानीयाध्यायः à ( ९५३ ) 
अथ-तहां मधुर अम्ल ओर लवण ये तीन रसवादाके नाशक हें । 
मघुरातक्त आर कषाय ये तीन पित्तनाशक । एवं कटु तिक्त और कषा- 
| यरस कफ नाशक जानने ॥ 
ततरवायुरत्पनवातमापत्तमाय्रयररुष्मासोम्यइति | 
तएवरसा स्वयानवद्धनाअन्यया नेप्रगश्ममनाश्व ॥ 
| अथ-तहां वायु-आत्मकर्केही अपनी आत्मा है-पित्त आत्रेय हे अथा- | 
|| त्‌ इसका जमर आत्मा हं । ओर कफसोम्य है अर्थात्‌ इस का शीतल- || 
ता आत्मा है। ये पूर्वोक्तछःहों रस अपनी योनिके ( जिस्से जो प्रगट | 
है ) बढानेवाले हैं ओर दूसरे की योनिकों नाशकरते हें । 


f» Fx. 


केचिदाहुरम्ीषोमीयत्वाजगतोरसादिविधा IE LEE] 
याद । तत्रपधघुरतिक्तकषाया तम्याः कट म्छटवणाभा 
अयाः ॥ मधुराम्ठल्वणा स्नग्पाग्ुरवश्व ॥ कटतिक्त 
कंपायारुक्षाठ्यवश्र । साम्याशशीताआग्रेयाशोष्णाः ॥ | 
अथ- कड आचाय ऐसाकहते हैं कि जगत्‌ अमि ओर सोमीयर्व- 
तन स रस दाहाप्रकारके हं नसे-सोम्यरस ओर आम्रेयरस इनमेंभी | 
|| डर तकत आर कपल यतोनरस साम्य ( शीतरू ) है और कट- || 
अम्ल-आर लवणरस आप्रैय (गरम ) € । तहां मधुर-अम्ल-ओर लव- 
णच रस स्नग्ध और भारी ह । कटुतिक्तं ओर कषाय चेतीरनोरष रूखे | 
और हलके है।इनम सोम्परस शीतल है और SU रस सव गरम हैं॥ | 
तनशत्यरातह्यटापवव शद्यवष्टम्भ्य गुणलक्ष णो वायु 
स्तस्यसमानयानः कृषायोरसः सोऽस्यरोत्याच्छे 
त्यवद्धयात । राल्याद्रक््यखावषाह[वव्‌ वृ शाद्यद्र 
रादयवेष्ठम्भ्याद्रषम्भ्यपिति ॥ 
थ-तहो-शीतल-रुक्ष -दरका-विशद्‌ और fau लक्षणवबान्‌ वायु 
उसका समान योन कसला रस है वह स्वयं शीतल होनेसे वायको qzI- 
ताह रुक्षहानप्न वायुम रुक्षताको बढाता है उसीप्रकार हलकाहोंनेसे 
हलके पनेकी ओर विद्‌ ( फैलने ) वाला होनेसे इसवायकों फेलाता 
है, विष्ठंभीगणहोनेसे कसेला रस इसवायुमें विष्ट॑भताको प्रगटकरे है- 
तात्य ये ह किं STIS ओर WHO रसके { तुल्ययानिके ) कारण जो 
J| सिल रसम गुण हैं वही वायुमें जानने ॥ 





( ९५४ ) बुहत्रिघण्टुरत्नाकरः d १०२ 





बा u 
तस्यसमानयानः $z$emqqsea mq em 
ea ddqevar ome ase eram वववश 
दांद्रेशयमिति । 
अ्भ-उष्ण-तीक्ष्ण रूक्ष दलका ओर विशदगुण इत्यादि लक्षणवाला 
पित्तहे उसके समानयोनि ( तुल्यगुणवाला ) कठुक ( चरपरा ) रसहे वो 
इसपित्तको उष्णताके कारण गरमी तीश्णताके कारण ताखापना रुक्षताके 
कारण रूखापना, हलकेके कारण हलकापना विशदताके कारण वेशद्य 
गणोंकों बढाताहे कटुरसके सेवनसे इन गणो को दांद्ध हती है ॥ 
माधुयेस्नेहगोरवशेत्यपेच्छिल्यगुणलक्षणःइलेष्मात 
स्यसमानयातनेम धुरोरसःसा5स्यमाथुयान्माधुयवद्ध- 
यति॥ स्नेहात्रनेहं, गोरवाहोखं, शत्यात शत्यं पे- 
च्छिटयात्पोच्छर्यामाते॥तस्थपुनरन्ययानःकदुका- 
रससब्टष्पण प्रत्यनीत्कत्वाकदत्वान्माथुयमाभभव 
तिराक्ष्यात्स्नेहलापवाहोरवमाष्ण्यात्‌ शत्यवशद्ा- 
S EI HE SM तदंतान्नदशनमात्रमुक्तम्‌ ॥ 
थ-मयुर-स्नेह ( चिकनाई ) गौरव ( भारोपना) शीतल -पैच्छिस्य 
( छसदार ) इत्यादि लक्षणवाला कफह उसका समानयोनि (ge 
गुणवाला ) मधुर ( मीठा ) रस है बो इस "URSI qub 
कारण माधघुयैता चिकनेके कारण चिकनाई, भारोहोनेके कारण 
भारीपना, शीतरुताके कारण शीतलरूत, आर. सदार होनेके 
कारण कफमें लसदारपना बटे ह । अबकहते है किं). उस कफका 
अन्ययोनी ( विपरीतगुणवाला ) कटुक ( चरपरा ) रस है वह कफके 
विरुद्ध होनेसि और चरपरा होनेसे मिठासकोा नाशकत्तां d, रुक्षहानस 
चिकनाइको नाशकताहै, हलके पनेस कफके भारोपनेको, उष्णहोनेसे 
कफकी शीतलताकों, और विशदगुणवान्‌ होनेसे इसकैंफर्क लसदार 
गुणक हरणकरे है । यह केवल एकानिद्शनमात्र ( दृष्ठांतमात्र ) कहा हं 
इसी प्रकार इद्धिमान्‌ वेद्य सबरसोंमें उसके समान रसका घपुष्टकता 
विपरीत रसकीा उसका नाशकता जाने ॥ 


रसलक्षणमतऊध्वेवक्ष्यामः ॥ 
अर्थ-अब इसके उपरांत रसोंके लक्षण कहते हैं ॥ 


d बब EEEGSÓRSRSELU 


१०३ रसविशेषाविज्ञानी याध्य[यः । ( ९५५ ) 








तचयःपरितोषमुत्पादयतिप्र्हादयतितपेयतिजीवयति 
सुखावलर्पजनयातश्टष्पाणचााभवद् यात स-म थुरः । 
थ-तहां जो संतोषको प्रगटकरे सुखबठावे तृप्तिकरे प्राणोंको धारण 
करे मुखम मेलको प्रगटकरे और कफकों बढावे उसको मधुर ( मीठा) 
रस जानना अर्थात्‌ इतने गुण मिष्ट रस कत्ता है ॥ 
योदन्तहपसुत्पादयतिमुखम्रावंजनयति श्रद्धाश्रो 
त्पादयातं «uite: ॥ 
अथ-जो दंतहष (दांतोकाखट्टापना)प्रगटकरे मुखसे पानी गिरावे ओर 
श्रद्धाप्रगट करे उसको अम्लरस जानना। अर्थात्‌ अम्लरसमें इतने JU ॥ 
योभक्तरुचियुत्पादयति कफप्रसेकंजनयतिमादेवंचा 
पादयात qr: ॥ 
अथ-जो भोजनम WISI प्रगट करे मुखसे कफके सखावको प्रगट 
करे ओर नम्रताको प्रगट करे उसको लवण रस जानना । अथात्‌ लवण 
रसमें इतने शरण । dii E 
योजिह्ाग्रंवाधतेउद्वेगेननय ति शिरोगद्वीतेना 
सकाचस्रावयातसकटुकः ॥ 
अथ-जो जिहाके अग्रभागमें बाधाकरे अथात्‌ बुरालंग तथा उद्देगको 
प्रगट करे तथा उद्वेगके कारण मस्तक पकड़े आर नाकसे पानीका SIT 
करें उसको कटुरस ( चरपरारस ) जानना ॥ < 
योगरेचोपमुत्पादयतिगखवैशयंननयतिभक्त 
रचचापादयातेहषच स तिक्तः ॥ 
अथ-जो गलेका आकषेण करे अथात्‌ खीचे मुखमें विशब्दता प्रगट 
करे भोजनम रुचि बटावे और DICE खानेसे रोमांचखडे हों वो तिक्त- 
रस ( कड़ुआरस ) जानना ॥ 
यावक्रपररापयाते जिव्हांस्तभयातेकंठंबश्ांते 
हृदयकपयात पाडयातच सकषायः i 
अथ-जो खानेसे मुखकों सुखावे जीभका स्तंभन (जकडीसी ) कर 
देवे कंठ बांधे हदयका आकषण करे ओर पीडा करे उसको कषाय 
( कसेला ) रस जानना ये रसोंके लक्षण कहे ॥ 


नषि [रिग वणय 





(९५६ ) वृहान्नेषण्ट्रत्नाकर; । १०४ 
1४222 23.4 2-3: ~ 


S g eh 
रसगुणानतऊध्ववध्यामः । 

अथ-अव इसके उपरांत रसाके गुणाको वणन करेगे- 
तनमचुररसारसरकतमासमदाअस्थमजनाजः शुक्रस्तन्य 
वद्धनशक्षुष्यः कश्यावण्यांवलकृत्सवधान- शाणतरस 
असादना चखद्द्धतसतक्नागाहत ष्‌ वदापषार्कना 
मिधतमस्त "गम च्छादाहप्शमनः पाडब्द्र्‌यप्रसादनः 
कमिकफकर्ेतिसणएवंगुणोऽप्येकृएवात्यथमासेभ्यमानः 
कासचासाट्सकवमथुवदनमाधथुयस्वरापचातकृमागल 
गडानापादयात तथादुद्‌ पद वास्तगदापटपा[भस्प 
"addis जनयति ॥ 

अथ-तहां मधुर ( मीठा ) रस, रस रुधिर मांस मेदा हड्डी मना 
|| ओज शुक्र ओर m$ दूध इनको बढाताहे तथा नेचोको परम हितकारी 
है. बालाकी वटाताह्‌ वणका उजलाकत्तों है. बलकारा Zi हाडकों 
| जीडता है राधर रसको स्वच्छ कत्ता है बालक वृद्ध आर क्षतक्षीण 
( घावोंसि इवर ) इनको हितकारी है मक्खी चींटी इनकों प्रियहे ये 
॥| प्यास मच्छों ओर दाह इनको नष्ठकत्ता है तथा मनकों प्रसन्न करे हैं 
|| एवं कफ ओर कृामेरोगको प्रगटकत्ता है वही मधुर रसऐसे गुणवालाभो 
| है परतु यादे केवल इसी मिष्टरसका अत्यंत सेवन करे तो श्वास wit 
| अलसक वमन मखका मीठा रहना स्वरभंग । गलेका बैठजाना ) कृमि 
| रोग गलगड आादे अनेक रोगाकोी प्रगठकरे $ तथा अबुंद आपद्‌ बस्तो 
|| गुदाका उपलेप आर आभिष्यंदी आदि शोगोको उत्पन्न करताई ॥ 


अम्लोजरणः पाचनः पवननिग्रहणोऽनु लोमनः कोष्ठवि 
विदाहीबहिःशीतः दनः प्रायशोद्यश्रेति uud 
प्येकृएवास्यथमपसेष्यमानो दन्तहपेनयनसंमीछनरोम 
संवेजनकफविलयनशररिशेथिल्यान्यापादयति तथा 
क्षतामिहतदग्धदश्भग्नरशुलरुग्णप्रच्यु ताव मूत्रित विसापे 
तच्छिन्नभिन्नविद्धोत्पिष्ठादीनि पाचयत्याग्रेयस्वभावात्‌ 
परिदहति कंठम॒रों eau ॥ 


के 





१०५ रसविशेषविज्ञानीयाध्यायः à ( ९५७ ) 
"नि 
अर्थ-अम्ल (खडा ) रस आहारको जरानेवाला-पाचक वादीका 
नारक सूजन आदिका अनुलोम कत्त ( च ढाने वाला ) SIE दाहकतौ 
बाहर शीतलकत्ता छेदन और प्रायः हदयको प्रिय है, ऐसा गुणवालाभी 
हैं परंतु केवल खट्टे रसकेही सेवन करनेसे दाताका ऊदहोना वा खट्टे 
होना नेत्रों का मूँदना रोमांचोंका खडा होना-कफविलीन कन्ता-शरीरको 
शिथिलकरे हे तथा क्षताभिहत ( वावसे पीडित ) अनि फुका-सर्पा दि- 
कसे काटा-चोंटलगा सूजन-हड़ीका टेढाहोना तथा स्थाने (हड्डीका 
हटना जहरीजानवरकामृत्रलुगना-तथा जहरी जानवरका स्पक्षे होना 
छिन्न भिन्न-विद्ध-उस्पिष्टादि भप्ररोग इनसबको अम्लरस आपय स्वभाव 
हानस पाचनकत्ता हं आर इसी कारणसे कंठ छाती ओर हृदयमें दाह- 
कत्ता है ये लक्षण अम्लरसके कहे ॥ 
9 e "^ ec थि c 4 
equas 'पाचनावदवषणःऊदनःशाथल्यकृदुष्णः 
S EIL UIT Ni | न e ue e 
सवरसप्रत्यनाकामागवशाधनः सवशरारावयवमाह॒वक- 
रश्वेतिसणएवंगरणोऽप्येक एवात्यथेमसेव्यमानो गातकंडू- 
क15राफतवण्यपुस्त्वावतिन्द्रयोपतापान्‌ तथामुसा : 
सिपकरक्तपत्तवातशाणताम्टीकाप्रथतीनापादयति li 
अथ-अव छवणरसके गुणकम कहते हैं । तहाँ लव॒णरस वमनविरेचन 
ART णका शोधनकरे है पाचनहै. प्रत्येक अवयवोंकों न्यारे २ करे है 


STA ओर शिथिलकरें है तथागरमहै. सर्वर्समात्रकाविरोधी है मच; 


नाडी-त्रणादिकके मागोका शुद्धिकत्ता है शशरफे स्वं अवयवोंका नम्र 
करने वालाहै। यदि केवल निमकही निमक सेवनकरे तो देहमे खजरी 
कोट ( चकते ) सूजन-देहका विवण ओर पुरुषा { शकर ) का क्षयकर 
है तथा नेत्र आदि इन्दियोका वातकहे तथा मुखपाक 3 पाक रक्त 
और WÉT डकार आदि रोगोंको करे है ॥ 4 
कटकादीपनःपाचनोरोचनःसोधनः स्थोल्यालस्यकफ- 
कामावपकुष्ठकडूप S सापवंधावेच्छेदनो5वसाद TOT 
न्यशुक्रमद्सामपहन्ताचेत सएवगुणाउप्यकणएवात्यथसु 
सन्यमाननिममदगरुताल्वाष्ठोषगासंतापषटवि 
वातकम्पतादभदकृत्‌कर चरण पाथप्ष्ठसभातषुचवात- 


शुखानापादयति 
अर्थ-अब चरपेरे रसकी प्रकृति ओर कमदिखाते हैं कट॒क (चरपरा) 


न= 


(९५८ ) बृहननिघण्टुरलनाकरः। १०६ 

| दीपन-पाचन-रोचन-शोधनंै स्थूलता आटस्य-कफ-कृमि-विष कुष्ठ 
खुजली इनको नाशकरे | साधेबधनको खोलनेवाला-अनुत्साहकता- 
स्तन्य ( स्तनसंवंधीदूध ) sm मेदइनको नष्टकरे है ऐसाभी है परंतु 
केवल इसी रसकाअत्यंत सेवनकरेतों श्रमकरे मदकरे गला-तालुए-हो ठ- 
इनका शोषकरे-देहमें संताप-बलको नष्ठकरे कंप-सुईकीसी चभक-तथा 
तोडने कीसीपीडा-तथा हाथ-पर दोनों बगल-पीठ इत्यादि अंगमें वात 
शूलोंको प्रगट करे है ॥ 

तिक्त*छेदनोरोचनोदीपनःशोधन५कंड्कोष्ठ तृष्णामूच्छाज्व- - 

रप्रशमनः रतन्यशापनावप्मजहू दमदावसापूयापशापण- 

शतस्एग्रुणाऽप्यकएवात्यथम प सम्यमनगाज्मन्यास्त 

hus e Pn LOS भेदच्छे ४०३. 
भाक्षेफादितः शिरः शुल्भ्रमतोदभेदच्छेदास्यवैरस्या 
न्यापादयात ॥ 
अथ-अब कडुण्र्स की प्रकृति ओर कम दिखाते हं-कडुआरस dad 

रोचन ( अन्यवस्त्ओका है कितुस्वयंरोचननहीं है ) दीपन-शोधन है 
तथा खजली-चकत्ते-प्यास-मूछा ओर ज्वर इनको नाशकत्ता हं । सत्रीके- 
सतनसंबंधी दूधका शोधनकरे मलमृत्र-केद-मेद-वसा-पूय ( राध ) इन 
इनको शोषणकर्ता है । इत्यादि गुणाविशिष्ठभी है परंतु यदि केवल यही 
रस अत्यंत सेवनकराजाय तो देहस्तंभ ओर मन्यास्तंभ तथा STEP 


क - _ ® क 






इत्यादे रोगोको करे है ॥ 
कषायःसंग्राहकीरोपणः स्तंभनशोधनोलेख न शो ष णः पी ड- 
नःक्लेदीपशोषणश्रेतिसएवंगुणो5प्येक एवात्यथमुपसेव्य मानो 
हत्पीडास्यशोपोदराध्मानवाक्यग्रहमन्यास्तंभगात्रस्फुर- 
णचुमचुमायनाकंचनाक्षेपणप्रभूर्ताश्ननयाते ॥ 


थ-अव कषायरसके गुण-कम दिखाते हँ-कषेलारस संग्राही व्रणकों 
रापणकर्ता है देहको स्तंभनकारी है-अथवा म्रदुकों tq है-त्रणका 
शोधनकारी है व्रणाच्छन्न मांसकालेखनकारी है दवधातुका शोषणकत्ता 
है-अथवा व्रणप्रमेहकाशोषणकर्त्ता है तथा व्रणका वा हृदयकापीडनक 
और दका शोषणकर्ता है इत्यादि गुणवालाभी हें परतु केवल इसही 
रसका अत्यंतसेवनकरे तो ददयपोाडा मुखकासूखना-उदसरोंग-अफरा- 
24 








१०७ रसविशेषविज्ञानी याध्यायः 





- | बाणीका रुकना मन्यास्तंभ अंगोंका फड़कना राई लगानेके समान 
त्चामें चमचमपीडाहो, देदसकोच-देदका कॉपना प्रभृतिके कहनेसे अन्य- 
भीवातके विकार अर्दित आदिहोवे ॥ 
अतः सवषापवद्रव्याण्युष्द्ह्याम 

तद्यथा । कांकोल्यादिः क्षीरघृतवसामनक्ाङिषष्टि- 

कयवगाधूममापशगाटकक्सरुकत्रपु सबारुककका रु 

कालांबुकालिदकतकगिलोंड्यपियालपुष्करवीज- 

काश्मयमधुकद्राक्षाखज़्रराजादनताठना|ल्करक्षु 

विकारबलातिवलात्मगुप्ताविदारीपयस्यागोश्षु रक- 

क्षीरमोरट्मघूलिकाकृष्पांडप्रभृतीनिसमासेन मधुरोवगेः। 

अथे-अब संपूर्ण रसोकी द्रव्योंको कहते हैं तहां प्रथम मधुरवर्ग कहते 
हैं जैसे कांकोल्यादिगण-दूध-घी-वसा- मजा शालि और साँठी चावल 
जो गहू उडद सिघाडे mue खीरा आया ककडी घीया तरबज कतक- 
फल गिरोडय ( गिल्लोठी ) fist कमलगद्टा कंभारी WEST दाख 
खजूर ( छुहारा खिरनीं तालफल गरी इंखके विकारमात्र वला अति- 
वला तालमखाने विदारीकंद क्षीरकाकोली गोखरू दूधका मोरट ( छा- 
छकाभेद ) मधूलिका और Wr इनसे आदि ले ओरभी यह मधुरवर्गे 
संक्षेपसे कहा है ॥ 

अम्लवगेः । 

दाडमामठकमातुटुगा म्रातककापित्थकरमदंबदर की - 

लप्राचानामठकातातडाकका शा म्रभव्य पा रावत वंत्र- 

फढलकुचाम्लवतसदनन्‍्तशठढदाधतक्रसुराशुक्तसावा- 

रकतुषोदकधान्याम्लप्रभृतीनि समासेनाम्ठोवगेः ॥ 

अथ-अनार, आमले, बिजोरा, अंबाड़े, कैथा, करोंदा, बेर, बडावेर, 
पानी आमला, तितिडीक लालवनकाआंब कमरख, फालसा, वेतकाफल 
बडहर, अमल्वेत, जभीरी, दही, छाँछ, दारू सिरका TEES कांजी तुषो 
दकं ( जोकीकॉजी ) rure इत्यादि संक्षेपसे यह अम्लवगं कहा ॥ 

Srt: i 
VIa3u m d ernme rpg द्रकपीक्तिम यवक्षा- 


(९६०) ` बृह्निषण्टुरत्नाकरः । १०८ 


रोपप्रसूतसुवचिका प्रभुतीनिसमासेनलवणोवग्गेः t 
अथ-सेंधानिमक-कालानिमक-बिड-खा री-साहर-समद्कानि म SR 
फुछा निमक-जनवाखार-रहकानमक-सज्ञा-वा सारा इत्पादक यह्‌ 
सक्षपसे लवण वगं कहा हं ॥ 
कढकवम्‌ः। 
पिप्यल्यादिः सुरसादिः Su mque mes 
मुखशीताशवकुष्टदवदारुहरेण काव ट्गुनफलचंडाग- 
गुलुम॒ुस्तलांगलकीशुकनाशापीलुप्रभतीनि सालसा- 
रादश्व प्रायशः कदुकोीवगः ॥ 
अथ-पिप्पल्यादिगण. सुरसादिगण-सहँजना-सहत-सहँजनेकीजड 
लहसन-वजयता-तुलखसा-कप्र-कूठ-दवदा रु-ह रंणु-बावची-अजमो द 
कं आकार सुगधद्रव्य-गूगछ-नागरमाथा-का लया रा-ट 5 -पोरू-औआर 
साल्सारांद्गण इत्याद यह सव सक्षपस कटकवग ह ॥ 
तिक्तवगः । 


आरमधादिगुडूच्यादिमंण्डूकपर्णीवेत्रकरी रहरिद्राद्- 
यन्द्रयववरुणस्वादुकंटकसप्तपणबृहतीद्य शंखिनी ड़ 
वंतीतवृत्कृतवेधनककाटककारवेछकवात्तोककरीर - 
करवीरसुमनःशंसखपुष्प्यपामागेत्रायमाणा5शोकरो- 
हिरणीवेजयन्तीसवच्चलापुननेवाबृश्चिकालीज योतिष्प- 
तीप्रभतीनिसपासेनतिक्तोवगः ॥ 
अथ-ञारग्वघाादगण-गरडच्यादगण-मडक्पणा ( ब्रह्यकामद्‌ ) qd 
करारक अङ्कुर,हरदा-द्‌ारट्ल्दा-रन्दजा-वरना विककत-सताना छोटो- 
SEXT षडा कटरा यवातक्ता दता-नसात-कडडतारई-ककांडा-करटा 
वबंगन-करा र-चमला-शखपएुष्पा-आम [-तायमाण-ङ्ुटका-अरना-हुड- 
इल-साठ-वद्ाश्वकपत्रा-मालकागना इत्याद सववस्तु सक्षपस rese 
कषायवगेः। 
्यग्रोपादिरबष्टदिः प्रियंग्वादि रोभादिखिफलाशहछ- 
कीजम्ब्वाग्रबकुलातेन्दुक फलाने कतकराकपाषा- 








१९०९ रसविशेषाविज्ञानीयाध्यायः। (९६१ ) 
र्त 
*. f^, e. f^. 
गभदकवनस्पातफलान पालसाराइश्वप्रायश Kk 
वककानिद्ारकनर्वताचदापाठक्यासनिषण्णकम 
भूतान नवारकाद्यामुद्रादयन्धसमासेनकषायोवगेः॥ | 
अर्थ-न्यग्रोधादिगण-अंवष्टादिगण-प्रियंग्वादिगण रोधादिगण्‌-त्रिफला 
( हरड-बहेडा-आमला ) सालवृक्ष-जाम॒न-आख्र-मौलसिरी-तेंदकेफल 
नेमली-खरशाक-पाषाणभेद-वड आदि वृक्षेफेफल-सालसारादिगण 
कुरवक-कोबिदार ( कचनारकाभेद्‌ ) जीवंतीकाशाक-चिछ्ली ( खेसका- | 
वथुआ ) पालक चोपतिया आदि साग ओर समापसाई आदि तथा 
WT जद ये संक्षपसे कषायवगं हें ॥ | 
"M i 9 $ ०. e. EUR ॐ क 
तजेषारसानसियोगास्रिषष्ठिभवन्तितयथा | dI 
का वशाताश्रका: चदराचतव्काःषट्‌पचकाएकनाः 
पड़रसाएकःपट्रकइतितेषांमन्यत्रप्रयोजनानिवक्ष्यामः ॥ 
, अथं पूर्वोक्त रसोंके संयोग होनेस ६३ भद्‌ होते हैं जेसे दो दोरसके | 
मिछापसे १५ तीनके मिलापसे २० चार २ कामेलापसे १ « पांचपांचके || 
मिलापसे ६ छः रसोके मिलापसे १ भेद ओर एकर प्रथक्‌ होनेसे ६ भद || 
एसे कुलजोडनेस ६३ भेद होते हं इनका प्रयोजन अन्यत्रवर्णन करेंगे॥ | 
इनकेभेद पयम्‌ छिखते दे । 
पद्येनच सुखस्मृत्य रसभेदाउ्छृणुष्वमें । मधुरोम्लेन पटुनातिक्तेन | 
कटुकेनच ॥ १॥ कषायेण पृथक्‌ साधमम्लःसुलवणनच । तिक्तेनकटुना || 
साधं कषायेणप्रथकू पृथक्‌ ॥२॥ पटास्तक्तेन कटनाकषायेण प्रथक्प्ठ थकू । 
।तक्तस्तुकट्नासाधं कषायेण प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ३ ॥ कंटुकस्तु कषयेण || 
| इदा तस्मृताः । दशपंचच भेदास्तुसंख्याता विकशर्तिखिंके ॥ ४॥ |! 
मधुराम्लोतु पटना तिक्तेन कटुना तथा । कषायेण तथा सार्द्ध तथा 
स्वादुपट्‌ पृथक्‌ ॥ ५ ॥ तिक्तेन कटुकेनापि कषायेण तथासह d स्वादु- 
तिक्तीतु कटुनाकषायेण Vua सह ॥ ६ ॥ स्वादूषणो कषायेण स्वादो- || 
रेबंदश त्रिके । भेदास्युरम्ललवणणो तिक्तेन कटुना एथकू ॥ ७॥ कषायेण 
तथासाधमम्लातेक्ताी प्रथकुसह | कटुकेनकषायेण तथाम्लकटुका सह || 
॥ € ॥ कषायेणेतिषट प्रोक्ता भेदा अम्लस्यतुत्रिके । पड़तिक्तो तु कडना || 
| कषायेण पृथक्‌ सह ॥ ९॥ पटूषणोकषयिण मेदाइति पटखयः॥ || 
तिक्तोषणो कषयेण तिक्तस्येवंसकत्स्म्तः॥ १० त्रिकेमेदाइतिप्रोक्ता | 
चतुष्के दशपंचच । स्वाद्म्ल लवणा साद्ध तिक्तेन कटुकेनच ॥ ११॥ || 
एथक्तषायेण तथा मधुराम्ली सतिक्तका। कट॒केनतुसंपक्तो कषायेणपृ- 








( ९६२ ) बृहन्निघण्ट्रत्नाकरः । ११० 
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थक्‌तथा ॥१२॥ स्वादम्टकटुकाः सादे कषायेणेति षट्‌स्मृताः। सप्तमश्चात्र 
मधुरोलवणोषणतिक्तकः ॥१३॥ भेदोष्टमोमतः स्वादु कटतिक्तकषायकेः । 
नवमस्तच्र मधुरः षड्षणकषाय केः ॥ १४ ॥ दक्षमोऽ्रभवेत्स्वादुतिक्तो 
षणकषायकेः | दशमेदा भवंव्येवं मधुरेणचतुष्कके ॥१५॥ कटुतिक्ताम्ल- 
छवणेेदएवश्चतुष्कके । द्वितीय स्त्वम्ल लवण कषायफटुकेःस्प्रतः ॥१६॥ 
ततीयो5च्रभवेदम्लकट्तिक्त कषायकः चतुर्थोत्रभवे दम्ल तिक्तोषणकषायकेः 
॥ ९७ ॥ एवमम्लेनभेदास्युश्चत्वारोत्रचतुष्कके । परदुनकोत्रलूवण 
तिक्तोषणकषायकेः ॥ १८ ॥ एवपंचदशख्याताश्रतुष्करससंख्यया । षट्‌ 
भेदान्‌ पंचक प्राहृस्तान्वक्ष्याभि विभागशः ॥ १९ ॥.«एकोभेदोम्ललवण 
तिक्तोषणकषायकैः । दवितीयः स्वादुलवण तिक्तोषणकषायंकैः ॥ २० ॥ 
तृतीयरत्वम्लमधुरतिक्तोषणकषायकैः । चतुर्थेस्त्वम्लमघुरषडूषणकषायकेः 
॥ २१॥ पचमस्सवम्लमधुरपटतिक्तकषायकेः । पष्ठोभेदोम्लमघुरलूवणो 
षणतिक्तकैः ॥ २२ ॥ षड्भेदा इतिनिर्दिष्ठाः पंचकेप्रविभागशः । भदः 
स्वादम्ललवणतिक्तोषणकषायकेः | २३ ॥ एकएवषट्‌ सेन प्रथक्त्वेनतुषट्‌ 
स्म्रताः। स्वादुरम्लोऽथलवणतिक्तकश्चकटुस्तथा ॥ २६ ॥ कषायइतिभे 
दाःस्युः सवेतोऽजरत्रिषष्िधा । क्षीरंसुराविडंनिवश्वव्यापग्मं रसाश्चयम्‌२५॥ 
व्यस्वादुरसादीर्नाषण्णा विद्धियथाक्रमम्‌ । ठव्य॑द्रव्यां तरेणेववोजयेद्धि 
रसादिषु ॥ २६ ॥ धात्रीफलं शकंरयार्बणेनादंकंतथा । एवमादीनि 
द्रव्याणियोजयेद्धिषगुत्तमः ॥ २७ ॥ कानिचिद्धिरसादीनिदन्याणिस्युः 
स्वभावतः। यथेणः षड्सः ष्णो यथापंचरसाभया ॥ २८ ॥ cT 
| रसंयद्तत्तिक्तोयद्ाचत्रसः । एरंडतेटं — त्रिरसंमाक्षिकंद्विरसंयथा di 
॥ २९ ॥ घृतमरकंस्वादुरसंमधुरादिविभागतः d दिङ्मात्रादुदितादे 
विषमह्यमनीषिणा ॥ ३० wu | 





| उदाहरण । 
एकस्सकेमेद ` दौरसकेभेद दोरसकेभेद 
१ स्वादु १ मधुर-अम्लह | < अम्छ-कटुक 
२ अम्ल. २ मधुर-लवण | ° अम्ल-कषाय 
à लवण ३ मधुर-तिक्त | १० लवण-तिक्त 
४ कट ४ मधुर-कटुक ११ लवण-कटुक 
५ तिक्त ५ मघुर-कषाय | १२ लवण-कषाय 
६ कषाय & अम्ल-लवण | १२ तिक्तकटुकं 


७ अम्ल-तिक्त १४ तिक्त-कषाय 
१५ कंट्-कषाय 
i 








१११ रसविशेषविज्ञानीयाध्यायः à (९६३ ) 
—— ———— 
तीनरसकेभेद, 
१ मधुर-अम्ल-लवण ११ अम्ल-लवण-तिक्त 
२ मधघुर-अम्ल-तिक्त १२ अम्ल-लवण-कटुक 
३ मधुर-अम्ट-कटुक १३ अम्ल-लवण-कषाय 
॥ ४ मघुर-अम्ल-कषाय १४ अम्ल-तिक्त-कटुक 
] -५ मधुर-लवण-तिक्त १५ अम्ल-तिक्त-कषाय 
 ..६ मधुर-लकृवण-कदुक १६ अम्ल-कट-कषाय 
७ मधुर-लवण-कषाय १७ लवण-तिक्त-कटुक 
` € मघुर-तिक्त-कटुक १८ लवण-तिक्त-कषाय 
(8 मधुर-तिक्त-कषाय ९९ लवण-कटु-कषाय 
(039 मधुर-कटु-कषाय २० तिक्त- कटु-कषाय 
चाररसके भेद. 


€ मधघुर-लबण-तिक्त-कषाय 
९ मधुर-लवण-कटु-कषाय 
१० मधुर-तिक्त-कहु-कषाय 
११ अम्ल-लवण-तिक्त-कटक 
१२ अम्ल-लवण-तिक्त-कषाय 
१३ अम्ल-लवण-कटु-कषाय 
१४ अम्ल-तिक्त-कट-कषाय 
१५ लवण-तिक्त-कटु-कषाय 


१ मधुरं-अम्ल-लवण-तिक्त 

२ मधुर-अम्ल-लवण-कट॒क 

३ मधुर-अम्ल-लवण-कषाय 

४ मधुर-अम्ल-तिक्त-कटुक 

५ मधुर-अम्ल-तिक्त-कषाय 

६ मधुर-अम्ल-कटु-कषाय 

७. मधुर-लवण-तिक्त-कटुक 

' पाचरसोकेभेद 

|| १मधुर-लवण-तिक्त-कटक-कषाय | ४मधुर-अम्ल लवण-तिक्त-कषाय 
॥ २ मघुर-अम्ल-तिक्त-कटु-कषाय ५मधुर-अम्ल-लवण-तिक्त-कटुक 
à मधघर-अम्ल-लव॒ण-कट्-कषाय | & अम्ल-लबण-तिक्त-कठु-कषाय 


ess ^ 
eger एकहामद्‌ ह । 
१ मधुर-अम्ल-लवण-कटु-तिक्त-कषाय, 
घीमें केवलमिष्ट रसरहे हैं-सहतमेंदी रसरहते हैं-अंडकेतेलमें ३रसहे - 


सा च च थामा काका: ——— ——P ———————————MÀ ——— 








(९६४ ) बृहननिषण्टुरतनाकरः । ११२ 


पाना नानक कमरा... ERE व्यय मन 


तिलमें चाररस हैं-हरड SIC HATH पांचरस हैं तथा काले हरिणकेमां. 
uH छःरसरहतेंहें मिष्ट रस दूधमें-अम्लरसदारूमें-निमकमें लवणरस- 
नीमिमे कडुआरस-चव्यमें चरपरा-ओर पद्ममें कसलारसरहता है. 
जग्धाःपडाधिगच्छन्तिवलिनोवश्तां रसाः ॥ 
यथाप्रङ्कपितादोषावकशयांतिवरीयसः ॥ 
अथे-भोजनकरेहुए छहोंरसमें जो बलवान होताहे उसीके वशीभूत | 
होते ह अथौत्‌ उसीकासा फलदेतेहें-जेसे कृपित वातादिदोषोंमें जो दोष || 
वलवान्‌ होतार उसके अनुगामी अन्यदोष होजातेहें अथवा अभ्यास- 
करेहुए एक २ रस बली पुरुषंके आधीन होते ह अथात्‌ उसको अवगुण 
नहीं करते जेसे बवलीदोष- | 
मधुरादिकोंकेअन्यविशेषशुणतहां मधुर रसंक गुण । 
मधुरंछेष्मरुंसवेमृतेशालेःपुरातनात्‌ । 
मुहाद्रावूमतश्षाद्रात्ततायाजागढ्ामपात्‌ ॥ 
अथे-मधुर पदार्थमात्र सव कफकारी होति परंतु पुराने शाटी चावल 
मंग=गेहू-सहत-खांड- आर जंगली जोवाक। मांस ये पदार्थ त्यागकर 
अर्थात्‌ ये पदाथ मधुरहोंन परभी कफकारी नहीं है ॥ 


heo AUAM! a e 


अम्लरसकेविशेषगुण । 
अम्रपित्तकरप्रायोषिनाधार्जीचदाडमम्‌ । 
अथ-प्रायःकरके संपूर्ण खट्टे पदार्थ पित्तकत्ता हैं परंतु आमले ओर | 
अनारदानेके विना अथांत्‌ आमले और अनार दाने पित्तनहीं करते- 

लवणरसकेविशेषगुण । 

लवणंप्रायशोद्रिषिनित्रयोसैंधवंविना ॥ | 
अर्थ-संपूर्ण लूवण प्रायः नेत्रोंको विगाडने वाले हैं. परतु सैंघेनिमकके || 
विना अर्थात सैंधानिमक नेत्रोंकोी हितकारी हैं ॥ | 

तीक्ष्णरसकेगुण । 
प्रायःकटतयातिक्तमवृष्यवातकोषनम्‌ । 
शुठाऊृष्णारसानानपदाल्मगइ तावना ॥ 


११३ रसभेदवर्णन । (९६५) 
मः 





अथे-प्रायः तीक्ष्ण दव्य वातकोपकारी है परंतु सोट-पीपर-लहसुन 
 परवल-ओर गिलोय ये वातकोपकर्ता नहीं हैं ॥ 
पिप्परीनागर युस्तंकटचाब्ृष्यमुच्यते। 
प्रायशःस्तंभनंप्रोक्तेकपायम भयांविना ॥ 
अर्थ-पीपल-सोंठ-नागर मोथा इनके बिना प्रायः संपूण तीक्ष्ण पदार्थ 
धातुनाशक हैं और हरडको त्यागके वाकी कसेलारस स्तंभनकारी है ॥ 
समान्यनन्रनादष्टायणाः पड़ूससंभवाः | 
रसानायागतस्तुस्यादन्यएवगुणोदयः ॥ 
अथे-ये छः रसोंके सामान्य गुणक हैं. परंतु दूसरे रसोंके योग कर- 
के अन्य गुणभी होते हैं ॥ 

1. संयोगीगण i 
सयोगादेषतांयातिसममान्येनमाक्षिकम्‌ | 
अमृतत्वंविषंयातिसपेदष्रस्यवेयथा ॥ 

अर्थे-घी और सहत ये संयोगमें समान होनेसे विषरूप होतेह WW 
सपेकेकाटेहए पुरुषको अम्रत विषरूप होताहै उसी प्रकार जानना ॥ 
पथिव्यादिभूतोकेगुण à 
गरुटबुस्तथान्निग्धोरुकषस्तीक्ष्णइतिकरमात्‌ | 
भ्ूनभावारवातानावद्व रतंगुणाः स्मृताः ॥ 
अथे-गुरु लघु [eg रक्ष तीक्ष्ण यह क्रमसे आकाश पृथ्वी जल पवन 
और अमि इनके गुण जानने । 
गुरुलघुइ त्यादिपदार्थोकेगुण i 
गुवादयोगुणादव्येपृथिव्यादोरसाश्रये ॥ 
रसेषुव्यपदिश्यंतेसाहचर्य्योपचारतः ॥ 
अर्थ-गुरु आदि गुण पृथ्व्यादिके द्वव्यमें रहेतेहें वो उन प्राधिव्यादिके 
साहचयंसे प्रथिव्यादिके रस दियणोमे रहतेहें । 
E 
सुअरतेतुगुणाएतेविशतिस्तानहंगरुवे | गुरुलेघुस्निग्ध 
रुक्षोतीक्षणः रक्ष्णः स्थिरः सरः ॥ पिच्छलोविशदः 











(९६६ ) | वृहृत्निषण्टुरत्नाकरः । ११४ 
EZ M 

शीतउष्णश्रमृदुककेशो। स्थूरसृक्ष्मोदरवः शुष्कआशु 

मदः स्मृतागुणाः ॥ 

अथे-सुश्चुतमे ये वीसगुण कर उनको हम कहते हे १ गुरु २ लघु ३ 
स्निग्ध ४ रूक्ष ५ तीए्ण ६ ष्ण स्थिर ८ सारक ९ पिच्छल १० विरद 
११ शीत १२ उष्ण १३ मृदु १४ ककंड १५ स्थूल १६ सर्म १७ दव 
१८ शुष्क १९ शीघ्र और २० मंद ये वीस गुणक €i 

* गुरुगण । 
गुरुवातहरंपुश्टिइलेष्मकृचिरपाकिच ॥ 

अर्थ-गुरु ( भारी ) दब्य वातनाशक पुष्टता ओर कफको qué तथा 

देश्में पचताहे । | 













eu । 
लघुपथ्यंपरंप्रोक्तकफन्न॑ शीत्रषाकिच ॥ 
अ्भ-लघु ( दलका ) द्रव्य अत्यंत पथ्यकारकह कफनाशक और 
जल्दी पचनेवालाहे ॥ 
ferar । 
स्निग्धंवातदरशटेष्मकारिवृष्यंबरावहम्‌ ॥ 
अथे-स्निग्ध ( चिकना ) द्रव्य वातहरण करता कफकारी वृष्य ओर 
बल बटानिवाला जानना ॥ 
रूक्चगुण । 
ङ्क्षंसमीरणकरपरकफहरमतम्‌ ॥ 
अथ-रूक्षपदार्थ अत्यंत वादीकरे ओर कफको हरण करनेवालाहै । 
d तीक्ष्णगण ! 
तीक्ष्णेपेत्तकरंप्रायोलेंखनकफवातनुत्‌ ॥ 
अर्थ-तीक्ष्णपदार्थ प्रायः पित्तकारी लेखन कफ और वातकोानाशकरे। 
खुक्ष्णणम्‌ण । 
इलक्ष्णःस्नेहंविनापिस्यात्काठनोपेहि।चक्कणः ॥ 
अर्थ-इल्णद्व्य विनाचिकनाइंकेभी कठिन और चिकना होत्ताहै 
जैसे उडद पत्यरकीसिलीआदि ॥ 
| (स स्थिर ओर eom । 
त्थिरोवातमटस्तंभीसरस्तेषाप्रबतेन ॥ 


११५ दव्येकिगुणागुण । ( ९६७ ) 














अर्थ-स्थिरपदार्थ-वात और मलका रोकनेवाला है और सर पदार्थ 
वात और मलको निकालने वाला है अर्थात्‌ दस्तावर है ॥ 


पिच्छलगुण I 
पिच्छलस्तंतुलोबल्यः qum छेष्मलोगुरुः i 
अर्थ-पिच्छलपदार्थ तंतुछूटनेवाला-बल-भम्रसंधानकर कफ 
विशद्‌गण i 
डेद्च्छेदकरःख्यातोषिङदो्रणरोपणः ॥ ५ 
अथे-विशद पदार्थ-केदका नाशक-दस्तावर-और रणको भरनेवाला ऐसाहै 
शीतगुण । 
रीतस्त॒ह दनस्तभीमृच्छतृद्स्वेददादनुत्‌ ॥ 
अथं-ङीतपदार्थ-आनंदकारी-स्तंभक-ओर ssi, तषा, पसीना, 
दाह, इनका नाशक है ॥ 


S 


र भारीरे. 


उष्णशुण । 
उष्णोभवतिशीतस्यविपरीत-चपाचनः ॥ 
अ्थं-उष्णपदाथ-आनंदनाशक-रेचक-मूच्छा-प्यास-पसीना-दाहको 
करनेवाला-तथा पाचक है ॥ 
स्थूलगण । 
स्थुखःस्थोल्यकरोदेषहेोतस्रामवरोधकृत्‌ ॥ 
अथे-स्थूरपदारथं देहके स्थूलकरे, तथा देहके fazer रोकता हे ॥ 
सूुक्ष्मणुण i 
देहस्यसूक्ष्मछिद्रेषुविशेद्य त्सूक्ष्ममुच्यते ॥ 
अथ-जो देहके बहुत बारीक छिद्रोंमें प्रवशकरे उसको सूक्ष्म कहतेहैं ॥ 
p ING द्रवगुण । 
रवःडदकरो> 
अर्थ-द्रवपदार्थ-देहकी आर्दकरे-और सर्व देहमें व्याप्त होवे ॥ 
शुष्कगुण | 
शुष्कस्तद्विपरी तकः ॥ 
अर्थ-श॒ब्क पदार्थ-देहको geret और सर्वदेहमें व्याप्त नहीं हो ॥ 
———————— M24 


(९६८ ) बृहत्निषण्टुर त्नाकर; । ११६ 
——————— —— ————— 


ए आश्ञुकारीगुण । 
आशुराशुकरोदेहेधावत्यंभातितेलवत्‌ ॥ 
अरथ-आशुकारीपदार्थ देहमें-शीम्र फैले है जैसे जलमें तेलकी बिहु 
है॥ 

मन्दःसकलकारयषाशांथडसापकथ्यत ॥ 
अ्थ-मेददग्य संपूर्ण कायम शिथिल रहता है ॥ 

मृद ओर ककेश । 

प्रसिद्ोद्ाविमोलोकेगुणोचमृदुककेशो ॥ 

अथे-इससंसारमें दोण प्रसिद्ध हैं एक मृद्‌ (न ) ) दूसरा ककं (कठोर) 


प्रस्तावाद्दीपनादयोगुणाःसलक्षणानि | 
पर्चेन्नामवह्विकृच दीपनंतद्थामाशः i 
अथै-जो ओषधी आमको न पचावे और अभिको दीप्त करे वो ओ 
षध दीपनसंज्ञक जानना-उदाहरण-जेसे सोंफ- 
पाचनादिओंषध i 


पचत्यामंनवहिचकुय्योदत्तद्धि पाचनम्‌ ॥ 


नागकेशर बद्वयाचत्रादपिनपात्वन, ॥ 
अर्थ-जो ओषध आमको पचाव परतु जठ्राभ्रिको दीप न करे उस 
औषधको पाचन कहते हैं जेसे-नागकेशर । ओर जो आमकोभी पचाव 
तथा जठराभिको diet करे उस ओषधकी दीपन पाचन संज्ञा है 
जैसे चित्रक (चीता)॥ , 

+ सम, 
नशोधयातनद्वाटसमान्दष स्त H Tet TTA, | 
समीक्रोतावषपमानशमनतद्थाहता। ॥ 

अ्थे-जो ओषध बातादिसमान दोर्षोको न शोधन करे न बिगाडे 
कितु उद्धत ( विषम ) भाव स्थितोको जो समानकर देवे उस 
की शमनसंज्ञा कदी है जैसे गिलोय ॥ 


क 


है अनुलो मनआओषध d 


356500 | ॥ 
तच्चान॒लोमनंत्ेयंयथाप्रोक्ताहरीतकी ॥ 


/4....._ (नक 


११७ दीपनादिदग्योकेशुणायुण à (९६९ ) 








अथं -जो ओषध मल ( बातादिदोर्षो ) को पाककर तथा परस्पर 
मिलेइएनको पृथक २ कर अधोभाग ( नीचेगुदा लिंग ) में प्राप्तकर 
अथवा अधोवात-मल-मूत्र इनके बंधनका ( अर्थात्‌ वद्धकोष्ठताको ) 
एथक २ कर नीचेके भागमें लायके गुदाके द्वारा निकाले उस औषधको 
अनुलोमन कहते हें-जेसे हरड ॥ 

संसनओपषध । 
पक्तव्यंयद्पकत्वेवशिलिएंकोष्टिमठादिकम्‌ i 
नयत्यपःस्रसनंतद्यथास्यात्कृतमाठकः ॥ 

अर्थ-पश्चात्‌ पाक होनेवाले ऐसे वातादिदोष कोष्ठके sni रहने 
वालको विनापाककरे श उनको नीचेलाय गुदाके द्वारा बाहर पठके उस 
ओषधको खंसनसंज्ञक जानना उदाहरण-जैसै-अमलतासकाग्दा ॥ 

" भेदनओषध । 
मलादिकमबद्धंवायद्धद्धंपिडितंमलेः । 
भित्ताध'पातयाततद्वेदनंकटुकीयथा ॥ 

अर्थ-वातादिदोष कके अवद्ध अथवा वद्ध (बैंधाहुआ )जो मल- 
wena वोग्रथित ( गांठदार ) हुएनको भेदकर जो ओषध अधोभागमें 
छाय गुदाद्वारा बाहरगेरे उसको भदन कहतेहैं उदाहरण जैसै-कुटकी ॥ 
रेचनओषध | 
विपक्ंयद्पक्ंवामलादिद्वत नयेत्‌। 
रचयत्यपितज्ज्ेयं रेचनंत्रिवृतायथा ॥ 

अ थं-पेटमें विशेषकरके अन्नादिकको उत्तमपाक होनेपर अथवा कुछ 
कच्चा रहनेपर उस अन्नको तथा वातादिकका पतलाकरके जो ओषध 
अधोभागमें लाकर गदाके द्वारा दस्तकरावे उस ओषधकी रेचन SEES 
जेस-निशोथ-जमाल गोटा-सनाय आदि- 

| dw वमनओषध 
अपकापेत्तइलेष्माणंवलादूध्वैनयेत्त॒यत्‌ । 
वमनंतद्धिविज्ञेयं मदनस्यफरलंयथा ॥ 
अर्थ-पक्कदशामें नहीं आप्तहुए ऐसे पित्तकफको quim जो ओषध 
१ आदि शब्दकरके मलमत्रादिं जानने । 


षण 


( ९७० ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । १९८ 
द 
दरार बमन करावे उसको वमनसंज्ञक जानना उदाहरण 

जेसे-भेनफल ॥ 





संशोधनआओषध । 
Lm. ns ९8 ^. " 
स्थानाद्वाहिनयेद्ध्वमधावामठसंचयम्‌ । 
देहेसशाधनत त्स्याइवदादाफडयथा ॥ 
थे-अपने स्वस्थानमें वातादिकोंका हुआ जो सचय उसको ऊपरकं 
भागमें लायकर su द्वारा--अथवा नाकके द्वारा बाहर काट अथवा 
उस सेचयकेा अधोभागमें प्रापतकर शुदाके द्वारा दस्तोंम होकर याग 
के द्वारा मज्जमे होकर निकाले उस आंषधको दृहम संशोधनजानना 
जैसे-देवदोली ( सोनेया-वंदाल ) 
छेदनआपषध a 


क्लिष्टान्कफादिकान्दोषानुन्मूल्यातियद्वलात्‌ । 


छेदनंतद्यवक्षारों मरिचानिशिलाजतु ॥ 
अभ-जो ओषध परस्पर एकसे एक मिले ऐसे जे कफादिदोष उनको 
अपनी शक्ति करके तोडफोड न्यारे २ करें उस आषधकोा छदन कहते 
हैं जेसे-जवाखारादि तथा काढीमिरच-सोंठ-पीपछल और शिलाजात 
इत्यादिक जानना ॥ 


e 


लेखन । 
धातन्मलान्वादेहस्यविशोष्योछेसयचयत्‌ । 


ठेखनंतवयथाक्षोद्रनारमु ष्णवचायवा ॥ 
अथ-जो औषध रसादिधातु ओर वातादि दोष इनका : 
उनको पतलाकरे उसको लेखन जानना जेसे-सहत-गरमजल वच और जा॥ 
ग्राही ओषध । 


दीपनपाचनंयत्स्यादुष्णत्वाद्रवशाषकम्‌ । 


ग्राहीतच्चयथाशुंठीनीरकंगजापप्पद्धा ॥ 

ध-जो ओषध अभिको प्रदीप्तकरे तथा आमादकाका पाचन 
तथा उष्णवीयहोकर जलस्वरूप जों कफाद्दाष-धातु-जार मटका 
| dde करे उस ओषधको ग्राही जानना उदाहरण-सोठ, जीरा।गजपीपल॥ 


{ देवदालीको «IHE dere और सोनेयाकहते हैं इसके फलके काका आबद्स्त 
बवासीरके ऊपरलेना लिखाह ॥ 









११९ दीपनादिद्रव्योकेगुणागुण । ` (९७१) 





om m ₹श्याच्छत्यात्कष।यत्वाद्छघुपकञ्यद्भवेत्‌ ॥ 
वतङ्ृत्स्तभनतत्स्याययथावत्सकट्टका ॥ 
अथ-जो ओषध रुक्षगुण करके-कसेले रसकरके युक्तहों और 
वीयं करके तथा लघुपाकके कारण वादीकरे उसको स्तंभनसंज्ञक कहते 
ह-जेसे-कूडाकी SrT3-2z इत्यादि ॥ 
रसायनओंषध । 
रसायनंचतज्ज्ञेयंयनराव्याधिनारनम्‌ । 
यथामृतारुदताचगु गुलुश्चहरातका ॥ 
अथ-जो जआषध शरोर का जरा ( बुढाप। ) ओर रोगोंको दूरकरे 
उसको रसायन कहते हैं जेसे गिलोय-रुदंती-गूगल-और हरड dd 
मथुनशक्तिवद्धेकओषध d 
यस्माद्रव्याद्ववेत्स्रीषुहषोंवानीकरंचतत्‌ i 
यथानागवलाद्ास्तुबानंचकापंकच्छुजम्‌ ॥ 
अथ-जस SH धातुवटकर ख्ियोंके विषय ह्षयुक्त शक्तीषटे 
अथात्‌ मथुन करनेकी अधिक शक्तिहोवे उसको वाजीकरणसंज्ञक जानना 
जेसे नागवला आदि और कोछकेबीज । 
धात॒ुवद्धकआषध । 
यस्माच्छुक्रस्यवाद्धस्याच्छुक्रल्चतदुच्यते I 
यथा ्रगधामु शल्ाशकराचशतावरा ॥ 
अथ-जस ओषधे धातुकी बृद्धि होय उस औषधको शुक्रल कहते हैं 
= आदि ॥ 
वीर्योत्पादकतथावी य॑प्रवत्तकओंषध । 


दुग्धंभापाश्रभकछातफलमजामलानिच | 


प्रवत्तेकानिकथ्यंतेननकानिचरेतसः ॥ 
भ-दक्यातुक्ा चतन्य करनेवाला आर शुक्रका उत्पन्न करने वाला 


आषध दूध-उडद्‌-भिलावे-फलकी मजा (वेलकी गीरी ओर आमे 
इत्यादिक जानना ॥ 


स्तंभनओषध। | 








(९७२ ) बृहनरिषण्टुरतनाकरः। १२० 





D E 
प्रतत्तेनीख्लीशुक्रस्यरेचनंबृहतीफलम । 
जाताफरस्तभकच शांपणाचहरातका ॥ 

अर्थ-शुक्रधात॒ुकों चैतन्यकरनेवाली- खरै तथा येका रेचककतां 
कटेरीकाफलहे अथवा qa बैंगनहैं एवं स्तंभनकत्त जायफङ है-तथा- 
वीये शोषणकारी हरड हे“ शोषणीच हरीतकी इसठिकाने छोकमें 
५ कालिंग क्षयकारिच ऐसा भी पाठ है उसका यह अर्थं है कि तरबूज 
वीयका नाशकत्ता है कोई इन्द्रजव वीयका नाशकत्तों कहते हैं ॥ 
सूक्ष्मओषध । 
देहस्यसुक्ष्मछिद्रेषुविशेद्यत्सूश्ममुच्यते । 
तथ्थासेपव॑ंक्षोद्रानबस्तेलरुवृद्धवम्‌ ॥ 
अर्थ-शरीरमें बहुत छोटे २ fux हैं उनमें जो ओषध प्रवेशकरे 
उसको सुक्ष्म ओषध जानना उदाहरण-जेसे-सैंथानिमक-सहत-कड़- 
आनीम-तिलकौ तेल और अंडीकातेर इत्यादिक जानना ॥ 
व्यवायीओषध । 
पूवे्याप्याखिलंकायंततः पाकंचगच्छति । 
व्यवायितद्यथाभंगाफेनं seu aa i 
अर्थ-जो ओषध अपकेही प्रथम सर्व देहमें फेलकर फिर : 
| प्रापहावे अर्थात्‌ मय विषके समान पाकहोय-उस ओषधको व्यावायी 
जानना जैसे-भांग-और अफीम ॥ 
विकाशीओषध । 
संपिवंधांस्तुशिथिलान्यत्करोतिविकाशितत्‌ | 
विश्ेष्योजश्वधातुभ्योत॒थाक्रमु ककोद्वाः ॥ 
अर्थ-जो ओषधी सर्वदेहके संधिबंधनोंको शिथिल कर रसादिधातुसे ॥ 
उत्पन्न हुए ऑओजकहिये बरूको शिथिलकरे उस ओषधको विकाशी जाननी 
जैंस-सुपारी और कोदों t epu 
१ किसी २ आचायेके मतमें ^ निवतेलम्‌ ?? ऐसा पाठ है उसके मतसे नींबका तेल 
लेवे। २ पेटमें पाक होते समय | 


१२१ दीपनादिदन्योकेगुणागुण । ( ९७३ ) 


" मदकारीपदाथे । 
छंपतियद्रव्यंमदकारितदुच्यते | 
तमागणप्रधानच यथामद्रप्तरादकम ॥ 
अ्थ-जो पदाथ तमोगुण प्रधानहोकर बुद्धिका आच्छादनकरे अथात्‌ 
बुद्धि का नाशकरे उस ओषधको मदकारी जानना जेसे-मय-सुराआदि॥ 
भ्राणहारकट्रव्य। 
व्यवायिचाविकाशिस्यात्सूक्ष्मछेदिमदावहम्‌ । 
आगरेयंजीवितहरयागवादिस्मृतंविषम्‌ ॥ 
अथे-पूर्वोक्त व्यवायी-विकाजशी-सुक्ष्म-छेदि-मदकारी scra ओषध 
इन छः द्रव्योंके गुणकरके जो यु. दीय उसदव्यको प्राणहारी जानना 
उदाहरण-जेसे विषवच्छनागादिक ये योगवाहीभी है-इसका यह कारण 
है कि कोईआचायें “ योगवाह्यमृतंषिषं ” ऐसा पाठ कहते हैं उसका 
अर्थ वही है कि, विषयोगवाही अथोत्‌ उसको किसी संस्कारविशेषकरके 
जिस २ अनुपानके साथ देय उसी २ अनुपानके गुण बटायकर अमृतके 
तुल्यग्रण करे ॥ 
भरमाथीओषध । 
निजवीयेणयद्रव्यंस्रोतेभ्योदोष संचयम्‌ । 
निरस्यातिप्रमाथस्यात्तद्रथामारिचंवचा ॥ 
अ्थ-जो ओंषध अपने वीयंकरके कान-मुख-नासिका इत्यादि 
छिद्वोंमेंसे कफादि दोषसंचय इएको दूर करे उस औषधको प्रमाथी कहते 
हैं उदाहरण जेसे वच-ओर कालीमिरच इत्यादि ॥ 
अभिष्यंदिपदा्थे । 
पोछल्यादोरवाइव्यंरुडारसवह। Tan: 
पत्तयद्रारवतत्स्यादाभष्याद्यथादाध ॥ 
अथ-जो पदार्थ अपने पिच्छल गुणकरके रसवाहिनी शिराओंको 
रोक शरीरको जडके समान करदेवे उस पदा्थको अभिष्यंदी अर्थात्‌ 
कफकारक जानना उदाण्जेसे दही ॥ 
s विदाहीपदार्थ ; 
|  विदाहिब्रव्यमुद्गारमम्लंकुयांत्तथातपाम्‌ । 
मर 





(९७४ ) लरत) बृहन्निषण्टुरलनाकरः। ` १२२ 





| "व हूदिदाहचजनयेत्पाकंगच्छतितच्िरात्‌ ॥ 
अर्थ-जो खट्टी उकार-तषा-दाह-इनको उत्पन्न करके बहुत QU 
q उस द्रव्यको विदारी कहते हैं ॥ 
योगवाहीद्रव्य । 
ग़ह्लातियोगवाहिद्रव्यंसंसगवस्तुजा श्रगुणान्‌ i 
पचमानवद्यथेतन्मधुजलतेलाज्यसू तलोहादि ॥ 
अर्थ-योगवाही द्रव्य जिस दरव्यके साथ नजिसदव्यका संयोग करे 
वह उसीकेसे युणकरे है जेसे-जल-तेल घी-पारा लोहा ये पदार्थ दूसरेके 
गुणके समान अपने गुणकरे है उसी प्रकार अन्ययोगवाही पदार्थ जानना॥ 


_ अथ APT । 
cis ETSI dE HE ECT LES Lh SEE 
तत्सवमग्रिषोमायदश्यतेभुवनत्रयम्‌ ॥ 
अ्थ-उष्ण ( गरम ) ओर शीत ( शीतल ) इन गुणांका वायं दोप्रका- 
रका है अतएव सब तिलोकमे संपूण वस्तुमात्र अभ्र आर Gp 
स्वरूपकी दीखती है ॥ 
उष्णश्छीतवीयकिंगुण | 
उष्णवातकफोरहन्यात्पित्तेतुतनु तेतराम्‌ । 
रीतं बातकफातंकान्कुरुतेपित्तदत्परम्‌ ॥ 
अर्थ-उष्णगुण-वात और कफको नष्टकरे ह ओर पित्तको बटाताहं 
एवं शीतगुण वात और कफके रोगोाको प्रगठकरे ह तथा पित्तका 
शामन करे है ॥ 
अन्यच । 
तत्रोष्णंश्रमतृट्ग्लानिस्वेददाहाशुपाकताः ॥ 
शापचवातकफयांः कराताशाशर पुन ॥ 
हादनजावनस्तभप्रसाद्‌ रक्तापत्तया ॥ 
थ-तहां उष्ण गुण-श्रम, प्यास, ग्लाने, पसान) दाह आर शीघ्रपा- 
कको करे है एवं वायु ओर कफ इनको शांतिक रे ।शीतग्रुण-आनद्‌, जीवन 
ओर स्तंभनको करे है तथा राधिर ओर पित्त इनको स्वच्छ कर ह ॥ 


~ ._-----------~-~ ~~~ -------- 
—— 


१२३ ओषधोकेगुणवीयौदिकथन । ( ९७५ ) 





अथविपाकाः 
जाठरेणाभिनायोगाद्यदुदेतिरसान्तरम्‌ ॥ 
रसानांपरिणामतिसविपाकइतिस्मृ तः ॥ 
मिष्ठट:पट्श्रमधुरमम्लोम्लंपच्यते रसः i 
कटुतिक्तकषायाणां पाकःस्यात्पायशःकटः ॥ 
विधारसानांपाकःस्या त्स्वाद्म्लकट॒कात्मकः ॥ 
अथ-जठरामभ्क यांगस रस उत्पन्न हाकर उस रससे जो रस उत्पन्न 
होवे उसको विपाक ऐसा कहते हैं, तहां मिष्ठ और खारे पदार्थका पाक || 
मीठा होता है और खट्टे पदार्थका पाक खट्टाही होताहै। एवं चरपरा || 
कडआ आर कसले प्रदाथका पाक प्राय चरपराहा हाताह इसप्रकार 
सब रसाका मीठा खड़ा आर चरपरा ऐसे तीन प्रकारहीका पाक होता | 
हैं चतुथ प्रकारका नहा ॥ d j 
विपाककगुण। 
इरेष्मकृन्मधुरः पाकोवातपित्तदरोमतः ॥ आम्लस्तु 
कुरुतेपित्तंवातररेष्मगदापहः ॥ कट॒करोतिपवनंकर्फं 
पित्तंचनाशयेत्‌ ॥ विशेषएपरसतोविपाकानांनिद्शित॥ | 
अथ-माठा पाक कफकारक आर वात पत्ता नाशक, एव खट्टा पाक | 
पित्तकारक और वायु तथा कफका नाशकारी है एवं तिक्त ( कड्आ ) | 
पाक वातकारी आर कफ पित्त इनका नाशक है । यह रसविपाकका || 
विशेष रुण कहाहे ॥ 
Lem "X € ® ® siii | e F5 bes 
रसादिसम्येयत्कमंविशिएंतत्प्भावजम्‌ ॥ दंतीरसागे- 
स्तुल्यापिचित्रकस्यविरेचनी ॥ मधुकस्यचद्रीकाषू 
तक्षीरस्यदीपनम्‌ | प्रभावस्तुयभाध्रीरङुचस्यफ 
लादिभिः ॥ समापिकुरुतेदोपत्रितयस्याविनाशनम्‌ । 
कचित्त॒केवलंद्रव्यंकम कुयो त्पभावतः ॥ ज्वरंहंतिशि- 
रोबद्धासहदेवीन टायथा ॥ | 
अथ-प्रस्पर जषघाक रसाद्‌ साम्य होनेस [वाश गणहाता : 
है उसे प्रभाव कहतेहें । जेसे दंती रसादिकरके चीतेके समान होनेपरभी || 








( ९७६ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः। १२४ 
! 
उसमें दस्त कराना यह एण अधिकहै इसीको प्रभाव जानुना । ओर | 
दाख मुलहदी ये समान रस होनिप्रभी दाख दस्तात है खुलहटी | 
नही तो यहां दाखमें अधिक प्रभाव है । तथा धृत और qu समान 
गुण हैं wig घृतमें दीपन शक्ति अधिके । एवं आमले और वड॒हर ये | 
समान रसहें तथापि आमला त्रिदोश नाशकहै qct नहीं और 
कहीं २ केवल एकही द्रव्य प्रभाव करके विलक्षण कमंकरे हे जैसे सहदे 
ईकी जड मस्तकमें बांधनेंस ज्वरको नाशकरे है इत्यादि प्रभावके 
उदाहरण जानने । s | 
अमीरमास्यान्यचित्यानिप्रसिद्धानिस्वभावतः। 
आगमेनोपयोज्यानिभेषजानिविचक्षणेः ॥ 


e -- 


अथ॑-जो ओषध स्वभावकरके भसिद्धह उसको जहां शाख के उसी 
जगे देवे क्योकि जोषधियोमं तक वितके नहीं करीजाय इनमें अचि- 
त्यवीयं e अतएव विचार न करे । 
मत्यक्षदक्षगक दा: आसद्धाश्वस्वभावतः | 
नोपषधाहताभावद्वान्पराक्षषक दा चन ॥ 

, अथे-जो औषधी प्रत्यक्ष फल देनेवाली ओर लक्षण जिसके प्रसिद्ध 
हैं उसकी विद्धान्‌ हेतुओं करके कदाचित्‌ परीक्षा न करे [ अथोत्‌ 
इस हेतसे ये ओषध शीतल होनी चाहिये इसने उष्णगुण केसे करा ) 
यह परीक्षा त्याग देवे ॥ " 

विरुद्धगुणसयागश्यत्ताल्पाहजायत | 
e 0. "M fe p - 9 P 
रसोविपाकस्तोवायप्रभवस्तान्व्यपहाते ॥ 
अर्थ-विरुद्ध गुण ओषधी बहुतसी एक ठिकाने wx होनेस विपाक 
रसका नाशकरे है तथा रस और विपाक इनका वीयं नाशकत्तों है और 
रस-विपाक और वीयं इनका प्रभाव नाशकरे है ऐसा जानना ॥ 
॥ इति रसवीयंविपाकनिर्णय समाप्तम्‌ ॥ 


अथपंचकपषायाः। _ 
स्वरसश्वतथाकल्कःकाथश्वाहमकोटका ४ 
ज्ञेयाःकषायाःपञ्चतेखववःस्युयंथात्तरम्‌ ॥ 
अर्थ-स्वरसकल्क-काथ-हिम-फांद-ये पांच कषाय हैं कमसे एककी 
अपेक्षा दूसरी हल्की है-अथोत्‌ स्वस्सकी अपेक्षा-कल्क कटककी अपेक्षा 
काथ काथकी अपेक्षा हिम दलका है इसी प्रकार आर भी जानो |i 


(~~~ 








१२५ पश्चकषायविधिः । (९७७ ) 








z- Apis: 
आदतात्ततक्षणाङृष्टाद्द्रव्यालछुण्णात्समुद्धरेत्‌ | 
वख्निष्पीडतायः सरसःस्वरसउच्यते ॥ आहतात्‌ 
शीताम्रिकीटादिभिरनुपहतात्‌ ॥ क्षुण्णातसंपिष्ात्‌ ॥ 
अथे-कीडा शीत अग्नि इत्यादिकरके अदूषित ऐसी वनस्पती को 
लायकर उसको कूट पीस कपडेमें डालके निचोडनेसे जो रस निकले 
उसको स्वरस अथवा अंगरस कहते हं ॥ 

दूसराप्रकार। 
कुडवचूणितंद्रव्यक्षिप्तंचादेगुणेजले ! 
अहोगत्रास्थतंतस्माद्धवेद्वारसउत्तमः ॥ 
अर्थ-पावभर सूखी ओषधको कूट आधसेर ed भिगोय देवे उस- 
को एकदिन रात्रि धरा रहनेदे फिर दूसरे दिन .उसपानीको कपडे छान 
लेवे तो उसकोभी रस वा स्वरस कहते हैं. यहभी एकप्रकार स्वरसका है ॥ 

तीसराप्रकार । 
आदायशुष्कद्वव्यंवास्व॒रसानामसंभवे । 
जलेशगुणेतेसाध्यंपाद E ERE DE? ते ॥ 
अर्थ-जिस सूखी औषधका स्वरस न_निकलता होय उसको लाय 
कूटकर आठगुने पानीमें डालके मंदामिसें ओटावे जब चतुर्था जल 
बाकी रहे तब उतारके छानलेवे तो इसको भी स्वरस कहते हैं-यह 
तीसरा प्रकार कहा ॥ à 
र्वरसस्यगुरुत्वाचच पठमद प्रयोजयेत्‌ | 

EE HE GEHE ES EE EIER [e ॥ 
अथे-किसी ओषधका स्वरसो सब भारी अधिक होते हैं अतण्व 
यदि उस रसकी किसी ओषधमें डालना होवे तो ५ | (२ तोले ) 
डाले । तथा सुखायकर काटा हुआ अथवा अभिपर काठाकरके काटा 
इआरस ४ तोले पीनाचादहिये ॥ 

कल्कविधिः । 
द्रव्यमा्शिलापिएंशुष्कंवासजलंभवेत्‌ । 
पर्षेपावापकल्कास्तेतन्मानंकषेसंमितम्‌ ॥ 
१ Serm qe तन्मानं कोलसंमितम्‌ । इतिपाठांतरम्‌ i 


- भद्ध; . 
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अथे-गीली ओषधकोी लाय चटनीके समान बारीक पीसे याद्‌ सूखी 
ओषध होवे तो पानीडालके बारीक पिसवि उसको कर्क ऐसा कहते 
हैं इसके लेनेका प्रमाण, कषे कहा है अथांत्‌ एक तोला है इसको प्रक्षप 
ओर आवापभी कहते ह ॥ 


कट्केमधुचृतंतलदयाद्रेगुणमात्रया i 
सितागुडोसमोदद्याद्रवादेयाश्वतुगुणाः ॥ 
अर्थ-कल्कमें सहत घृत ओर तेल ये डालनाहीय तो करकसे दुगना 
मिलावे तथा खाँड आर गुटये पदार्थ डालना हायता कृल्कके समान || 
frei तथा दूध जल आदि दाब्दफरके पतले पदाथ मिलाने हीय तो 
कल्कके चोगुने मिलाने चाहिये d 
काथ ( काटेकी ) विधिः । 
पानीयंषोडशगणश्षुण्णेद्रव्येपलेक्षिपेत्‌ । सत्पक्षा 
येद्राह्ममएमांशावशेषितम्‌ ॥ तजलंपाययेद्धीमानको 
ष्णमूद्रथिक्ताधितम्‌ । खतःकाथःकषायश्वानेयूहः सनगद्य 
ते ॥ आहारेरसपाकेचजातिचद्धिप्ोन्मितम्‌ । बृद्धवेचयोपदे 


शनापबेत्काथसुपाचंतम्‌ ॥ 

अथे-पलप्रमाण ओषधले जो कूटकर उस ओषधका सोलहगुना 
जलडाल किसी भिद्धीके पात्रमें भरके चर्दपर चढावे DX नीचे मंद २ 
अभि देवे जवजलका आठवाँ भाग शेष रहे तब उस काढेको उतारलेवे 
और कपडेसे छानकर कुछ गरम २ रोगीको पिलवे तथा रोगाके 
उत्तमप्रकार अन्नका परिपाकं होनेघाद इसको वृद्धवद्यकी आज्ञासेदेवे 
इसकादेकों शत-क्ाथ-कषाय-ओर नियूहभी कहते है अथात्‌ ये नाम 
पर्योयवाचक हैं ॥ 


कषांदोतुपलं यावदद्यात्पोडशिकंजलम्‌ ॥ 
ततस्तुकुडवं umquam ॥ 
SITAS यावत्प्रस्थादिकेजरम्‌ ॥ 
थृ-कष्स्‌ लकर We qud सोलह गनानल डाल, पलछस उपरांत 
कुडव पयत आठगना जल डाल आर कुडवस लकर प्रस्थ पयत काथम 
चागना जल डाल, यह कथम जल डालनंका क्रयाकहा ॥ 


मात्रात्तमापलनस्यात्रीभरक्षस्तुम ध्यमा | जवन्यावु 
पलाद्धनस्नेहकाथोषधंषुच ॥ पानक्राथादद्रव्यावस्था। 


१२७ पंचकषायसाधनविधिः । ( ९७९ ) 





है 00052 ओषध इसकी उत्तम मात्रा १ पलकी है और तीन 
अक्षअर्थात्‌३ तोलेकी मध्यम है-और पलाध (२ तोले)की मात्रा मध्यमहै॥ 
| काथमेतोलकापरिमाण। 
द्शरक्तकमाननगरहत्वाताख्कद्य॒म्‌ । 
दत्वाम्भःषाडशगणग्रह्यषदवश्चाषतम्‌ ॥ 
अथे-दशरत्तीका मासा इसप्रमाणसे २ div ओषध लेकर उसमें 
३२ तोके जल मिलायमंदाभिसे काटाकरे जब चतुर्थाश रहे तब उतार 
कर छानके रोगीकोदेवे ॥ 

५ काथमेभिश्रीसहतडालनेकाभमाण ! 
कार्थेक्षिपेत्सितामंशीश्रतुर्थाशमपोडशेः । 
वातापत्तकफातकववेपरातमधुस्मरतम्‌ ॥ 

अर्थ-कांढेमें खांडडालनाहोयतो वातरोगमें कांठेके चतुथीश डाले, 
पित्तरोगमें आठवांहिस्साडाले, ओरकफरोगमें सोल्हवांहिस्साडाले और 
यद्सिहत डालनाहोयतो खांडसे विपरीत डाले अथोत्‌ कफकेरोगमें सहत 
चतुर्थाश. वातमें षोडशांश ओर पित्तमें अष्टमांश. ॥ 

दिमविधिः। 

बण्णद्रव्यपट्सम्यक्षडाभनारपरष्तम्‌ 4 निःशोषितहिमः 
सस्यात्तथाशीतकषायकः | तस्यमानंमतंपानेपलद्यमितंबुधेः 

अथे-१ पल कुटी इइं ओषध को ६ पलजलमें भिगोयदेवे राजिभर धरी 
रहनेदे. इसको हिम अथवा शीतकषाय WEG । इसकी मात्रा < तोले 
कीहे ॥ “तन्मानफांटवज्ज्ञेय सर्वेत्रष विनिश्चयः” अथात्‌ इस हिमकी 
मात्रा फांटकेसमान जाननी यह usa निश्चयहे ॥ 

मंथ। 

मंथोषिफांटभेदःस्यात्तेनचात्रेवकथ्यते । जलेचतु.पलेशीतिश् 
णणद्रव्यपलाक्षपत्‌ मृत्पात्रमथयत्सम्यक्तस्माच्चाद्पदापबंत॥ 

अथू-मंथभी फांटकामेदह अतएवउसको भी इसीजगे कहतेहें । एक 
qz औषधले उसको कूटफे ४ पलशीतलजलमें भिगोयदेवे, fuis 
पारमे उसको मंथन करे फिर उसपानीको छानके देवे उसको 
मंथकहतेहें इसकी मात्रा दोपलकी है ॥ 

._अवान्तरनेदेतंडुलोद्कमाह । 

तड्रखुकनंशःकृत्वापटग्राह्याहतडइखत्‌ । 





( ९८० ) बृहत्निषण्डुरत्नाकरः । १२८ 
-———————————————————— 


चतुगुणंजलंदेयतंडुलोदककमेणि ॥ 
रीतेकषायमानेनतंडरोदककल्पना ॥ 
अथे-१ पल चावलोंको कूट किनकीकरले उसको ४ पलवा ६ पल 
जअलमें मिगोयदेवे थोडीदेरकेवाद उसका नितराहुआ पानी weg तो 
तंडुलोदकबने जहांकहीतंडुलोीदककाजल लिखाहोय वहां इसप्रकार- 
बनाहुआजल लिवे ॥ 
फांटार्वाधः। 
षुण्णेद्रव्यपरुसम्यक्जनटसमुष्णविनाक्षपत्‌ | 
मृत्पात्रेकुडवोन्मानततस्तुम्रावयत्पठात्‌ ॥ 
तन्मोनंफांटवज्तष येसवैत्रेषसुनि श्यः । 
पमथुश्रतागुडादीश्काथवत्तत्रानाक्षपंत्‌ ॥ 
अथे-१ पलऔषधकों कूटके मिट्टीकेपात्रमें एककुडवप्रमाण गरमजल 
डालके भिगोवे फिर थोडी देरके बादठसको छानके पीवे-इसे- 
फांद-तथा चूर्णदव ऐसा कहतेहें इसफांटकी मात्रा दोपलकीहै-तथा फांटमें 
सहत-मिश्री-तथा-गुडआदि शब्दसे ओर जो वस्तु डालनीहीं वो जिस- 
प्रमाण कांटेमेंठालनीकहीहे उसी प्रकार डाले । 
. यवागूकीविधिः। 
ध्यचतुःपलद्रव्यचतु:षाएपलजद । 
तत्काथेनाधोशएश्टनयवागूस।|धयद्धनाम्‌ li 
अर्थ-चारपलप्रमाण ओषधकोकूटके ६४ पलजलम आधा रहने पयंत 


जटावे जब आधा रहे तव उतारके उसको छानलेवे. उस छनि इए 
जलमें चावल, भंग आदि द्रव्य जो कहे € डाके फिरकाटाक्रे तो 
इसको यवागू कहते ह ॥ 
विलेपीलक्षण । 
विलेपीचघनासक्थासद्धानारचतुगंण । 
gama qot eura ur Sram | 
ध--चोगुने पानीमें डालके ओटायके] लपसीके समान mel ओर 
चिपकनेवाली बनावे उसको विलेपी ऐसा कहते हैं । यह विलेपी धातु- 
वर्धक शरीरको पुष्टकारी -ददयको हितकारी-तथा मधुर होनेसे पित्तका 
नाशकत्तों है ॥ 
१ सस्यान्नणेद्रवःफांटस्तन्मानंद्विपलोन्मितस्‌ । 
| | 





| 








१२९ यूषपेयादिकल्पना i (१८१ ) 





ण्ण्रव्यपटंसाप्यंचतुःषष्टिपटेबुनि । 
अद्धेशिष्ठंचतदेयं पानेभक्तादिसंविधो ॥ 
अर्थ-कुटाइआ १ qERS ६४ पलजलमे डालके आधापानी 
पेत sz फिरउसको छानके प्यासलगनेमें पीनेफो थोडा २ : 
तथा भोजनके समय देनेका प्रकार आगे कहेंगे L 
TRIES f Gear | 
पृतंतेलंचचूण्ांदीन्‍्कोलमात्रा न्रसेक्षिपेत ॥ 
अर्थ-सपेद सहत-गशुड-क्षार-जीरा-छवण-घी-तेल-और इतर 
चरणादिकं ये रसमें डालने होयतो छःछःमासे डालने चाहिये ॥ 
प्रमथ्याकीविधिः । 
परमथ्याप्रोच्यतेदरव्यपठात्कल्कीङ ताराम्‌ | 
ततोष्टयुणितेतस्याः पानमाहुः पलद्धयम ॥ 
अथे-एकपल ओषधको कूटकर कल्ककरे यदि सूखी ओषधहोयतो 
पानीमे पीसके कल्ककरे उसमें अठगुनापानी डालके दोपलर हने पर्यत 
उसको ओटावे इसको प्रमथ्या कहते हैं इसके सेवनकी मात्रा २पलकी है॥ 
| यूषकीविधिः । 
कटकदरग्यपठशुटीपिप्पठीचाद्वकार्षिकी । 
वारिभ्रस्थनविपचेत्स द्रवायूषरच्यते ॥ 
अथं -कल्ककी ओषध सामान्य १ पललेय तथा जिस प्रयोगमें सोंठ ० 
ओर पीपर होय वह प्रयोग dieu होनेसे आधा २ क्षवे अथवा 


e 


दोनोमिलायके आधा कष॑लेय फिर उनका कल्ककर उसमें पानी एक 
| ओटावे जब आटके कुछ गाटापियकि समान होजावे तब 
| इसको यूषएऐसा कहते e ॥ 
पेयालक्षणम्‌ | 
दरवा धिका ETT RETAT चतुदश गणे जले ॥ सिद्ध पेया 
ुधे्ञेया यूषः किचिद्वनःस्मृतः॥ पेयारघुतराज्ञेयायाहि 
णीधातुपुशिदा॥ यूषाबल्यस्ततःकंन्वारषुपाकःकफापदः॥ 
अथे-द्रव्यसे चोगुना जलडालके पतली पेजके समान तथा कुछ गारी 


पामादिकल्पना। | 











(९८२ ) बवृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । १३० 
— M —————— ——— | 
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quam ओटवि इसको पेया ऐसा कहते ह । पेयाकी अपेक्षा जो कड || 
अधिक गाठटाहो उसको यूषकहते हैं । तहां वहपेया बहुत हलकी होनेसे 
|| मलादि काका स्तंभन करतीहे तथा धातु पुष्टकरे । ओर यूषवलदेताहे, 
कटको हितकारी-हलका तथा कफको दूर करने वालि ॥ 
पुटपाककीविधिः। 
पुटपाकस्यकल्कस्यस्वरसोग्रद्यतेयतः। 
अतस्तुपुटपाकानांयुक्तिरत्रोच्यतेमया ॥ 
अथ-पुटपाक और कलक इन दोनोंका स्वरस लेते हैं इसी कारण 
पुटपाककी युक्ति में कहताई ॥ 
पृटपाककीकृति e ; त 
पुटपाकस्यमत्रियंरेपस्यांगारणेता ॥ लेप॑चद्रचंगु्ल- 
स्थूलंकुयोद्वांग्ठमात्रया ॥ काईमरीवटजंग्वादिपतरवे् 
नमुत्तमम्‌ ॥ पठमा्रसोमाह्यः कपमाजंमधुक्षिपेत्‌ ॥ 
कट्कचृणद्रवादास्तुदेयास्वरसवडु थेः ॥ 
अथै-पुटपाककी मात्राका प्रमाण इसप्रकारकरे कि ऊपरकराइआलेप 
अभिमें अंगारके समान लालवर्ण होने पयत उसको अभ्रिमं राखे-तथा 
जिसदव्यपरलेप देना होयतो दो अगल अथवा एक se मोटा देवे 
और लेपके ऊपरनीचे पत्ते लपेटनेके लिये-कंभारी बड जान इत्यादिके 
उत्तम होते हैं तथा पुटपाकमें रसडालना होयतो चारतोले तथा diu 
सहत और कल्कचूणे द्रवादिकपदार्थ स्वरसके मान प्रमाण उत्तम 
जाननेवाला वैय मिलांवे ॥ 
पाठान्तरम्‌ । 


द्व्यमापोथितंजबूवटपञ्नादिसंपुटेः ॥ वेशयित्वाततो 
वध्वादढंरज्ज्वादिनातथा॥ मृ्ेपदवर्यगुंयाद्थवायु 
लिमात्रकम ॥ दहेत्पुटान्तरादग्रोयावल्लेपस्यरक्तता ॥ 
अर्थ-जिसवस्तुका पुटपाक करनाहों उसको कूठके गोलाबनावे 
उसको जामुन वड आदिंके पत्तोंस ez ऊपर रस्सी आदिसे कसदे 
pta b E ऊपर दोदो अँगुल मोटा मिट्टीका लेपकरे अथवा एकं अंगुल मोटा- 
हपकरे उसको अमिके बीचमें धरके अभिदेवे जबलाल होजवि तब 
रसनिचोडले-यह दूसरीविधि कही ॥ | 


~+ ~ > 





१३१ चूणे-एटिकादिकल्पनाेषिः। (९८३ ) 


| eem | । 
tied तंडुलपलंजलेशगुणिते क्षिपेत्‌ । 
भावयित्वाजलंग्राह्म॑ देयंसवेत्रकमंसु ॥ 
_ अर्थ-एक पल fj फटके हुए चावललेकर उसमें आठपल जलडा- 
लके हाथोंसे मीडकर धोवे फिर उसपानीको सर्व कर्ममें देवे ॥ 
अवलेहकल्पना । 

Lt LE Zi S SIC E । सोवलेह श्र ले- 
द प्राशहत्युच्यतेबुधे। तिताचतुगोणाका्ाश्णा द्रि 
णोगुडः । द्रवचतुगुणंदच दितितपजनिश्यः। सुपकेतन्तु- 
मत्वत्यादवठदेशुमननम्‌ । स्थिरंत्व॑पीडितेमुद्रागंधवण- 
रसोदधवः॥ दुग्धमिशुरंयूषंपंचमखकपायनम्‌। वासाक्वा्थ- 
यथायोग्यमनुपानपरशचस्यते ॥ 

अथे-ओऔषधोंके काटे तथा फाँटादिकको फिर ओटाकर चासनीके 
समान गाढीकरे उसको रस क्रिया कहते Y. उसरसक्रियाके पर्याय 
शब्द्‌ अवलेह-लेह-ओर प्राश येंहें। उस अवलेहके लेनेका प्रमाण एकपल 
कहाहे | तथा उसमें खांड काथचूणंस चोगुने गुड चूणे से दुगना-और ' 
पानी-दूध-मृत्र-ओर दूसरे पतले पदार्थ चर्णसे चोगुने लेने चाहिये ऐसा 
अवलेहमें सर्वेत्र नियमहै । ZH अवलेहके उत्तम पाककी परीक्षा कहते 
हैं कि पाकहोनेपर अवलेहमें तार निकलने लगता है तथा उस अवले || 
हकी बूंदको पानीमें गेरनेसे इव जातो है। तथा अवलेहकी कडछुलेमें 
लगानेस चिपक जाता है तथा उस पाकका गंध वर्ण और रस ये अपूर्व || 
होते हैं इसप्रकार काथका उत्तम पाक होनेके लक्षण जानने । तथा उस || 
अवलेहका अनुपान दूध इंखका रस-पंच मूलके काढेकायूष-अड्सेका का : 
Sp इत्यादिक हैं वो रोगका तारतम्य देखकर Tq अपनी बडुद्धिके || 





साथ योजनाकेरे ॥ 








चणविधिः। 
अत्यतदयष्कदरव्यसुपि्ठवस्रगारितम्‌ । 
तत्स्यातृचूणरजश्क्षोदस्तन्मात्राकपंसंमिता ॥ 
अथे-उत्तम सूखी ओषधको लायकर कूटपीस वारीककेरे -- उत्तम सखा औषधको लायकर कूटपीस वारीककरें उसको कप 
X तन्मात्रास्यात्पल्लोन्मिता इति पाठान्तरम्‌ 1 २ खरत्वमितिपाठांतरम्‌ i 


(९८४ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । १३२. 
स 


€ suum भक्षणकी मात्रा १ तोलेकी है ॥ 
चूणमेगडादिडालनेकानियम । 
र्णेय॒ड.समोदेयःराकेराद्विरणाभवेत्‌ । चूणेषुभनितंहिंगुदे- 
n  टिदितचणदश्वताचेदियणोन्मतेः 
पिवेच्चतुगुंगेरेवच्रूणेमालोडितंद्वैं।चूणोवलेहगुटिकाकल्का- 
नामनुपानकम्‌ । पित्तवातकफातङ्कवरद्रयकपरहस्त्‌ I 
अर्थ-चूणंमें गुडडालना होयतो चूणेफे बरावर डाले ! खांडदूनी मिला 
वे। तथा क्षग भुनीहुई डालनी तो वह विकार नहीकरे । घी-सहत-और 
अन्य चिकनी वस्तुइसमें मिलानी होयतो वो 3g दुगनी मिलावे । 
दूध-गोम्‌त्र जल तथा अन्य पतलीवस्तु चूणसे चोगुनीले उसजरादिमें 
चूणको डाल मिलायके पीवे | चूणे अवलेह गुटिका तथा कल्कं इनका 
अनुपान जो कहाहै वो पित्तरोग होयतो ३ पललेवे-बातरोग होयतो २ 
पल और कफरोग होयतो एकपलले इससे ओषध उत्तमरीतिसे देहमें 
फैल जाती है ॥ | 
यथातैलंजलेप्राप्तक्षणेनेवप्रसपीति । 
अनुपानबलादड्लितथासपेतिभेषजम्‌ ॥ 
अर्थ-इसविषयमे दृष्ट तै जैसे पानीमें तेलकी बूंदक्षणमात्रमें फेल 
जाती है उसी भकार ओषधी sumam quu अंगमें शीघ्र फेल जातीहे 
भावनाविधिः । 
्रवेणयावतासम्यक्चूणसवतभवेत्‌ भावनायाश्रपाणंतुचर्णेषो 
d भिषग्वरः । भाव्यद्रव्यसमंकाथ्यंकाध्यादृश्गुणंनलम्‌ ॥ अ- 
शंशशेषितःकाथोभाव्यानतिनभावना ॥ दिवादिवातपेशुष्क- 
राजोराज्रोनिवासयेत्‌ ॥ शुष्कंचूर्णीकृतंद्रव्यंसप्ताह॑भावनाविधिः 
अर्थ-चूर्णमें नीवृके रसकी-अथवा अन्य विजोरे आदिके र सकी पुदटदे 
नी होयतेा इतनारस डालेकिवों चूणे उसरसमें बूडजावेयह guid भावना 
का प्रमाण वैद्योंने कहाहै।जिस औषधीमें भावनादेनी है 282508 समान 


इभे छानलेवे उसे चूण ऐसा कहते हैं तथा रज ओर क्षोद ऐसाभी कहते | 








१३३ उष्णोदकविधिः। ( ९८५ ) 


काथ द्रव्य ले ओर उसमें अठ गुनाजल मिलावे फिर | 
चढाय मंद २ आंचसे काटाकरे जब जल अष्टमांस रहे तब उतार छा- 
[| नके उसरसकी भावना देवे दिनदिन भावनादेके धूपमें सुखायदे और 
रात्रिमें उठायके धरदेवे इस प्रकार उस भावनका सब रससूख जावि 
तव चूणकर धररक्चे इस प्रकार सातदिन भावनादेनी चाहिये । 
॥ इति भावनाविधिः ॥ 
= (= (न 
11 rn 
अष्टमनारिरेषेणचतुयेनादेकेनवा। अथवाकथनेनैवसि- 
धुष्णाद्‌कंभवेत्‌ । रुन्मामवातमद्‌ानवार्त्‌ शधन 
द पनम्‌ । कास बासज्वरान्‌ह|न्तपाीतमुष्णोद का ने शे | 
अथे-जल अशिपरगरम करके अष्टमांश ( अष्टावशेष ) चतुथाश 
अथवा अर्धाशावशेषकरे अथवा केवल भतोबालकरे तो उसको उष्णो, 
दक कहते हैं। गरमजल कफ-आमवात-और मेदोरोग ( मोटापन ) 
इनको नाशकरे तथा अमिको दीप्त करें-रात्रिको सोते समय गरम जल 
पीवे तो खांसी-शवास-और ज्वरको नाशकरे di 
वटक (गोली) ५ 
नतकब्िथकुथ्यन्ततत्नामगुटिकावटी ॥ मोदकोवटिका 
पिडीगुडोवत्तिस्तथोच्यते । लेहवत्साध्यतेवह्रोगुडोवा- 
राकेराथवा । गुग्गुलुवोक्षिपेत्तत्रचणततन्निर्मि तावटी t 
अथ -अव वटका कहते हैं कि जिसका नाम गटिका-वशे-मोदक 
वटिका पिडी गुड ओर वत्ती है इसके बनानेकी विधि अवलेहके समान 
गुड अथवा खांडकापाककर उसमें गूगल वा चूणे मिलाय गोलीवनावे ॥ 
कुयोदवाहिसिद्धेनकाचिहुग्गुलुनावटीम्‌ । द्रवेणमधुनावापि- 
| गाटकांकारयेदबुधः | सिताचतुगुणादियावटीष॒द्धिगुणोगुड 
चूर्णेचरणेसमःकार्योगुग्गुलुमंधुसंयुतम्‌ द्रवतुद्रणदेयंमाद्‌- 
केषुभषग्वरेः। कषप्रमाणातन्मात्राबरंर प्रयुज्यते ॥ 
अथे-कहीं कहीं sr पाकविना शुद्ध गृगलडाल चूण मिलायके 
एक जीवकर गोली बनायलेबे-अथवा जल-स हत-दूध इत्यादिक पत- 
ली वस्तु मिलायंक गोली वनाय लेवे । यदि खांडसे गोली बनानी होय 


षण ~~~ मल 


(९८६) बृहन्निषण्टुरतनाकरः d १३४ 
र रमन मर 5 «न, 
तो sje चौगनी खांडडालके गोली बनावे। और गुडके साथ बनानी 
होय तो दूना गुडडालके गोली बनावे । गूगल अथवा सहत इन दोसे 
गोली बनानी होवे तो ये चूणेके समान भाग लेकर गोंठीकरे । पानी- 
सहत इत्यादि पतली वस्तुसे गोली बनानी होय तो वो "uu दुगना 
लेकर उससे गोलीकरे । गोलीकी मात्रा १ तोलेकी है अथवा रोगीके 
शक्त्यनुसार वैद्य मात्राकी करपनाकरे । | 
चूणेस्यपाकनिषेधमाह । 
siii fete afe: | 
आसजन्नपाके प्रक्षेपस्वल्पस्यपाकमागते ॥ 
अर्थध-चूण औषधका पाक करना डाव नहीं है इसका कारण यहे 
कि पाक करनेसे चूणे द्वव्यका वीर्य नष्टहो जाताहै । कितु चुर्णदव्यका 
परिमाण अत्यंत अधिक होय तो मोदक आदिके बनानेमें जबचासनी 
होनेपर आयजावे उस समय इसको उसचासनीमें डालदेना उचितहै। 
अन्यथा समग्र चुणेका उस पाकमें मिलना कठिन है । यदि चूणे थोडा 
होय तो जब चासनी रूड्डुकी होकर उतारलीनी जावे और थोडीगरम 
रहे उससमय मिलावे तो गुणकरे अन्यथा नही ॥ 
अथाल॒वटिकाबिधिः । 
धात्वादीनाषद्धिदावा चृणेमक्तेद्रवेःशतम्‌ ॥ 

क ७ कक ^ ees e. 
अलक्तेतोययोगनविमर्थेविदधी तिच ॥ 
यवृसपपगुजादिप्रमाणावादका भर क | Li 
gem ॥ 
तत्सेवन॑यथादोषमदु पानेनचेष्यत ॥ | 

अर्थ-जडी बूंदी अथवा धातु आदि संपूर्ण दृव्यका बारीकचूर्ण यथोक्त 
zq पदार्थंके साथ अथवा जहाँ न कहाहो वहाँ जलके साथ सरसों-जो 
अथवा रत्तीआदिके प्रमाण गोली बनानी. चाहिये । जहां. गोलीके क्‍ 
यें विशेष कुछनहीं लिखा उस जगे रत्तीरे को गोरा बनाना. इस 
प्रकार बनाई हुई गोलियोंको अनुवादेका अथवा सामान करके 
वटिका कहते है । ये दोष विशेषसे अनुपान-विशेष करके सेवन 
करना चाहिये ॥ 















es क. रसचूणम्‌ L - 
रसराजयुतंवलिहेमसु्ख विधिनापुटितंमनुशेत्यगतम्‌ ॥ 


१३५ धन्वन्तरिभागनि्णैयः। (९८७ ) 





ERGO GIN परिमदेयतां रतचृणामदकाथतमानाभः ॥ 
अर्थ-गंधक और स्वणांदिक द्वव्यपारंक साथ खरलकर यथाविधि 
पुटपाक दकर जब स्वांगशोतलहो जावे तब चर्णकर औषधाथे प्रयोगों 
E वत्ते । इस प्रकारकी औषधकों रखचूण कहते हैं ॥ 


पन्वतराकाभाग । 


अद्धासद्धरसस्य तलघृतयोरुहस्यभागो5ह्ट म 
स॒सिद्धासटरोहच्रणगुटिकादीनां तथा सप्तमः i 
यादायताभपग्वरायसरुजानोदिश्य धन्वृतरिम । 
दृहारोग्यसुखाप्तयेनिगदितों भागःसधन्वंतरिः ॥ १ ॥ 
अर्थ-सिद्ध रस ( पारदकी भस्म-चंद्रोदयादि ) में वैयका आधाभाग 
तल घृत आर अवलह इनम आठवां भाग तथा संपूण लोहोंकी भस्म 
( सुवर्ण-चांदी तांमा-रांगा लोहकी-भस्म ) चरण-गोली, आदिशब्दसे 
पाक-अके इत्यादकम सप्तमभाग जो रोगी-घन्वतरिके उद्देश करके 
SU qr देता है उसकी देहमें आरोग्यहों-और सुखकी प्राप्ती होती 
हं ये भागधन्वंतरिका कहलाता है इस वास्ति, अवदय देना चाहिये ॥ || 


क्रीतद्रव्यस्यभेषज्यभागश्वेकादशोहियः t 
वाणग्भ्यागद्यत वेद्य रुद्रभागः सकथ्यते ॥ २॥ 
थ-खरीदी हुई WITH ग्यारहवां भागजो दुकानदारसे वेद्यलिता 
है वह रुदभाग कहलाता है-तात्पय यह है कि विकती औषधमें वैय 


रोगीसे कुछ न लेवे किंतु वेचने वालेने जितनी ओषध वेची है उसका 
ग्यारहवां भाग वद्यकों लेना चाहिये ये उसका हक्क है ॥ 
गहात्वाधकमाशाशाद्रा$समाचानमाष पम्‌ 
दापयडुब्धवद्धधसस्याद्ृधासघतकः i 
अथ-जो वद्य ग्यारहवें भागसे आधिकलेता हे-अथवा उस वेंचनेवाले 
से मिलकर आप कुछ अपने लिये हिस्सा ठहरायकर ean वो लोभी 
वैद्य विश्वास घाती जानना-उसका न इस संसारमें भला होवे न पर 
लोकमें । प्रसंगवस यहां एकवात ओर लिखते हैं कि जिससे मनुष्य 
जाली मनुष्यके फदेमे न पडे ॥ 
यहां मथरा-दिल्ली-आगरेमें सतिये लोग जो जातिके कायथ होते 
हैं ओर अकसर जराहीका वा नेत्रोंका इलाज किया करतेहैं ये बाजारमें 


(९८८ ) बृहन्निषण्ट्रत्नाकरः । १३६ 


रू याय याट 


एकांतमें बैठे रहते हैं जहां कोई गामका गमेरू मनुष्य अथवा परदेदी 
मनुष्य दीखा उसको इसारेसे अपने पास बुलाकर कुछ न कुछ ऐसा 
रोग बतावे कि fere वो डरजावे, और उस्से कहते हैं कि इस रोगसे 
तुझारी बगलमें पसीने आते होंगे, ओर जब तुम सोकर सुबहको उठते 
होगे तब बडे जोरसे पेशाव उतरता होगा-यदि गरमी देखें तो कहते 
हैं कि तुझारे im तरवा बहुत पसीजते होंगे-प्यास अधिक लगती 
होगी और आलकस जियादह आता होगा-वस ऐसी २ बात कहनेसे 
उस विचारे भोले भारे परदेशीको इनका विश्वास आजाता हे-ओर 
उस्से बीचबीचमें यहभी कहते जाते हैं कि भाई यह तुम्हारा बुरा रोग 
देखके हमको तरस आगया यदि इसका इलाज न करोगे तो महीने दो 
महीनेमें मरजाओगे इस वास्ते हम खुदाकी राहपर तुम्हारा इलाज बताते 
& सो त॒मकरो अक्लातालांफके फजलसे बहुत जल्द तुमको आराम हो 
जावेगा । इस तरह उसको काबूमें कर जहां इसकी wz लगी हुई होती 
है उसी दुकानपर चट्ट ले पहुंचते हें-जाते खेम उस्से कहते हैं किफलां 
दवाई तेरेपास हे वो कहे है अच्छानिकाल जब निकाले तब ये खरल 
लेकर बैठ जाते ओर कहे ये छः मासे डाल-दूसरी तोलेभर डाल, 
इस तरह पहले दमडी २ छदाम २ की दवाई बताए, फिर एक अनख 
zZi नामलेकर दवाई मांगें वो पसारी कहे साहव वो बडे मोलकोा 
दवाई है तव ए कहें क्या मुजाका है निकालतो सही जब वो निकाल 
कर लावे तो पिसा हुआ गोंद होता है उसको कुछ अपनी जीभपर 
डाले और एक चुटकी भरके अपने ग्राहकके मूंमें डलवावें जब वो 
चिपकने लगे तब कहें कि देखो जैसी ये मूंभे चेपदेती है । ऐसी ही 
तहारी घातको गाठीकर देवेगी-फिर vun पूछें ये क्या तोले देवेगा 
वो कहे एकरूपे तोले तच ए कहें नहींनही आठ आने तोले दे-आखिर 
को आठ आने दशा आने पक्तीकर तुलाते हैं तब यह देखते हैं इस आद्‌- 
मीके पास कितना पेसा हैं उस qud पसारीसे कहते हैं कि भाई इस 
दवाईको रुपया डालके तोलो हम ओर तरहसे नहीं माननेके पसारी 
सधा हुआ होताही है चट कहदेता है कि मेरे पास अभी रुपयानही 
| आया नहीं तो मे रूपयेसे तोलदेता उसवख्त ये हकामसाहब अपने 
मवकिलसे कहते की आपके पास रुपया होय तो तोलनेके वास्त देदी- 
जिये ज्योंही उसने रुपया निकाला ओर हकीम साहब ताडगए के इसके 
अदा इतनी जमाहे बसउठसींके माफिक १ रु० की-दो रुपेकी € आनेकी 
या बारह आनेकी दवाई कटाई ओर दामदिलाए उसकी एडेया बांध 
उसको सोपिदेते ह ओर उसके साथ २ चलकर शहरबाहर निकाल आते 














१३७ स्नेहपाकाधिकारः। (९८९ ) 





(| कि जिस्सेकारं सख्स उसका भेकाए नहीं और उसको अपनी नेकी 
जताते € कि देखो तुझारे इसकाममें हमनें कोडीभी नही खाई ईश्वरकी 
राहपर आपको दवाई वनवायदीनी है-इसतरह उसको शहरबाहरकर चट 
उसपंसारीके पास आनकर जैसा उस्पे ठहराव हो वेसा रुपयेमें वारहआने 
या दशआने लेकर फिर उसी मुकाम पर आन नमते हैं और दूसरी 
शिकारकी तलास करते हैं ॥ 

इसलिखनेसे हमारा यही प्रयोजनहै कि,सब भोले मनुष्योंको जाहिर 
होनावेकि ऐसे २ ठगिया-हकीम-जरोह-ज्योतिषा-और मंत्रशासत्री या 
जादूगरीके जालसे बचे ऐसाकोईंसा सहर नहीं हे जयि पामर (नीच) 
ठगियानहीं रहते इनकी मुख्य पहचानयही है कि ये बिना जानप- 
हचानके आनकर खुसामदकी ओर रोभ की बात से आदमीके दिलको 
लुभाते é-quadi समय इद्धिमान जान ले कि ये विनाकारण यहपरदे- 
शीहमारी क्यो खुसामद करताहे-यह शिक्षा दत्तराम चौवेकीयादरंहे |i 


अथ स्नेहपाकस्यसाधारणोविधिः | 


uet M तत्रादोतिल्तेलमूच्छी £ Lud 
melde melee eque qa OE de 
निष्फूनभाव॑ गतामहयदा शैत्ययुक्ततद्‌व। | मनष्टारा 
बिलोभजेलधरनलिकेः सामरः साक्षपथ्यैः ॥ सूचीप 
आंभिनररुपहितमथितेः गंधयोगंजहाति ॥ . a 
अथ-तलमृच्छाके नियम कहते हैं-लोहेंके दृठकढावमें मंद २ अमि- 
से तलपाककरे-जब यहतेल झागराहेत होय तव चूल्हेसे उतारलेके 
कुछशीतल होनेपर-पिसी हलदीको जलमें घोरकरकरमसे धीरे २ उसते- 
लम डाले ओर ओटाता जाय इसी प्रकार कुटी मजीठकी जलम घोरके 
धीरे > क्रमसे डाल-फिर लोध नागरमोथा-नलिका-ऑँवला-बहेडा 
हरड-केतकीकीजड-वडकीकोपल और नेत्रवाला इन सबको पीस 
जलम्‌ मिलाय पृथक्‌ रे तेलमें कमसे डाले-तथा इसतेलमें चोगुना 
जलमिलाय फिर पाककरे जव कुछजल बाकीरहे तब उतारके ७ दिन- 
धरा रहनेदे तो तेलकी इष दूरहोय । इसी हरदी और मजीठ आदि 
दरव्यको मूच्छ द्रव्य कहते हें ॥ 


तेरस्येन्ुकराशिकेकविकृस्‌[भागोऽपिमूच्छौविधो ॥ 
येचान्येत्रिफलापयोदरजनीद्वीवेरलोभान्ििताः ॥ 
सूर्चीपुष्पवटावरोहनलिकास्तस्याश्रपादांशिका ॥ 


(९९० ) बृहन्निषण्टुरर्नाकरः। १३८ 


दुर्गंध॑विनिहंतितेलमरुणंसोरभ्यमाकुव॑ते ॥ 








थ-अवइनके परिमाणका नियम कहते हैं कि जितनातेल होवे उसके 
षोडशांश मजीठ लेनी चाहिये ओर वाकी सब दव्य मजीठकी चतुथा 
श लेनी-जेस तेल १६ सेर तो मजीठ १ सेर एवं हलदी-लोध-हरड- 
बहेडा-आमला-नागरमोथा-नेत्रवाला-इत्यादि दव्य सव पाव २ भर- 
लेनीचाहिये मच्छोके करनेसें तेलकी दुर्गध दृरहोती है और उत्तम 
सुगंध आने लगें हैं तथा उस तेलका लालवण उत्पन्न Gr ॥ 
कटतेलम्‌च्छो 
वयस्थारजनीयुस्तविल्वदाडमकेशारः । gU 
हीवेरनलिकेः सविभीतकैः ॥ एतेः समाशञेःप्रस्थेचकषं 
मात्रप्रयोजयेत्‌ । अरुणोद्रपठतत्र तोयचाठकसामत 


कटुतेलंपचेत्तेन आमदोषोपशान्तये ॥ 

अथे-कट्तेलकेम्‌च्छोकी ओषध ये हें-आमला-हरदी-नागरमीथा- 
वेलकीछाल अनारकी छालर-केशर-कालाजीरा-नेत्रवाला-नाॉलेका 
बहेडा-और मजीठ । मृच्छ करनेकी विधि पू्ववत्‌ जाननी । अथात 
तै निस्फेन होजावे तब उतारके हरदीजलमें घोरके तेलम छिरके 
फिरमजीठकों छिडके-फ्रिअन्य २ सब वस्तुर्जको तेलमें डाले ४ सर 
कडुआतेल-मजीठ २ पल-और २ द्रव्य प्रत्येक दोदो तोलालेवे और 
जल १६ सेरामलायके पाककर UI 

एरंडतेलमूच्छा । 

विकसामुस्तकंध्यान्यंत्रिफलावेजयन्तिका ॥ GIU 

खज़ेरवटशुंगानिशायुगम्‌ । नलिकाभेषजंदेयंकेतकोच 

quas । प्रस्थदेयञ्ुक्तामतमूच्छनद्‌ावकाजिकम्‌ | 

अथे-एरंडतेलकी usi दव्य ये हें-मजीठ-नागरमोथा-धॉनेया- 
त्रिफला अरनीके पत्ते s 
हलदी-नलिका-केतकीकी जड-दही-कॉँजी-प्रत्येक चार २ तोला) तेल 
| अंडीका v सेर-पूर्वोक्तरीतिके अनुसार मजीठ आदिसे Wer करे ॥ 





घ॒तमूच्छौ 
पथ्याधात्रीविभीतिजेखधररजनीमातुङुंगद्रवेशदरव्ये 


१३९ तेखादिस्नेहसाधनविपिः। (९९१) 





es क स्ट 


रेतेःसमस्तेः परुकपरिमितेमंन्दमन्दानरेन । आज्यं 
TEASER ESSA RT: तस्माद 
मापदोषंहरातेचसकरषीयेवतसोख्यद्‌ायि ॥ 
अथ-हरड-आमले-वहेडा-नागरमोथा-हल्दी ओर नींबूकारस 
येसब वस्तु घृतकी मृच्छोद्व्यहें । प्रथमहलदी-पश्चात्‌ नींबूका रस फिर 
ओर २ दभ्य संपूर्ण डालके पूर्ववत्‌ मच्छित करे-मूच्छीदग्य प्रत्येक एकर 
पल wq घृत ४ सरले ओर जलपाकार्थ १६ सेर मिलावे ॥ | 
वातहरतैलानांविशेषमूच्छाविधिः। 
आश्रजवृकापत्थानावुजपूरकाबलवयाः ॥ 
गृन्वकेपाणिसवत्रपत्राणपञ्चपदवम्‌ ॥ 
पंचपलवतोयेनगंधानां क्षाठनंमतम्‌ ॥ 
अर्थ-वातप्न ( नारायणतैल-विषगर्भादे ) तैलोंकी मूछाममें पूर्वोक्त 
साधारण नियमकरे। तथा पंचपछवजलमें फिरशोधनकरे। उसका 
नियम यह है कि आम-जासुन-कैथ, विजोरा-और वे इनसबके- 
पत्ते तेलके अष्टमांस लेकर चोगुने जलमें काटाकरे, जबचतुर्थाश बाकी 
रहे तबउतारके छानलेवे । फिरइसकाढे केसाथ उत्तममूर्छित तैलको 
फिरपाककरे ॥ 





















लेहपाकमेकालकानियम । 
मूच्छास्यात्सप्तभिः सिद्धाराजिभिबुंधसंमता ॥ ब्रीहि 
प्राण्यंगयोःपाकसद्यःसिध्यातिनान्यथा ॥ स्यात्पाकः 
पयसोद्वाभ्यांस्वरसादेस्तुतिसभिः ॥ द्धिकांजिकत 
काणणांसिद्धोभवतिपचभिः ॥ मूत्रादीनामेकयास्यात्ततः 
कल्कस्यसप्तभिः॥ गंधानांपंचभिज्ञंयः सेदपाकेत्वयंकरमः॥ 
अथं-तेलादिककी मूच्छ ७ दिनमें होतीहै-अर्थात्‌ मूच्छा दव्य संपूर्ण 
पाकके अतर ७ दिनि तकडतारके डालते हं । तत्पश्चात्‌ मटरआदिका 
(ध ओर उसके पीछे मांसादिक काटेके साथ तेलकापाक करना । 
इत्यादिकम एकएक दिनलगता है, फिर दूधके साथ पाककरना इसमें दो- 
दिन लगते हैं फिर स्वरस तथा क्षाथके साथपाककरनेमें तीनदिन लगते 






(९९२) बृहन्निधण्टुरत्नाकरः । १४० 
न 
हैं, फिरदही-कॉजी और छांछइनके साथ पाके पांच५द्निलगते हैं।तत्प- 
श्चात्‌ मृत्रादिकके साथपाककरनेर्म एकदिनलगता है । फिरकस्कपाक ७ 
दिनमें होता है-सबके पीछे गंधपाक अथौत्‌ गंधद्वव्य के साथपाक ५ 
दिनमें होता है,तथादूध-दही-इनकेसाथ पाक करनेमें एकएक दिनगलगता है 

चतुर्विधर्रेह । 
सेदशतुर्विधः प्रोक्तोषृतंतेलंवसातथा ॥ 
मजाचतंपिवेन्मत्येः किचिदभ्युदितिरवो ॥ 

अर्थ-खेह ( चिकनाई ) चारभरकार की है-जेसै-पी-तेल-वसा 
( मांसेस्नेह ) और मना ( हड्डी से निकलातेल ) येचारोंप्रकारके तेल 
किचित्‌ सूयोंदय होनेपर तथा नहोनेपर पीनेचाहिये ॥ 

E. दिविधसेह : 
स्थावरंजंगमंचेवद्धियोनिः सेदउच्यते ॥ 
तिलतेलंस्थावरेषुजंगमेषुघृतंवरम्‌ t 

अथे-वो स्नेह दोप्रकारका है एकस्थावर और दूसराजंगम ये दोही 
स्नहकी योनि हैं, तिनमे स्थावर पदाथंके We बहुत हैं उनमें तिलका 
We उत्तम है । और जंगमपदार्थौमि घी आदिशब्दसे वसादिक अनेक 
है उनमें diXE है इसप्रकार Su दोभद जानने ॥ 

" सेहकेभेद । _ 
द्राभ्याभिभिश्चतुभिस्तेयेमकल्िवृतोमहान्‌ ॥ 
अ्थ-घी और We दोनोंके मिलनेसे उसको यमक कहते हैं ओर 
घी-तेल-तथा वसा ( चर्वी ) येतीन एकत्र होनेसे उसकी त्रिवृत संज्ञा 
€ तथा घी-तेल-वसा-जौर मनना इन चारोंके एकत्र मिलने से उसकी 
महान्‌ संज्ञा है इसप्रकार स्रहके तीन भद जानने ॥ 
सेहपाकविधि : । v, 

विप्नेशक्षेत्रपालोवटुकमपिशुभेवासरेपूजयित्वातेल । 

स्याज्यस्यकिवारचयतुनिपुणः संस्कृतिसंप्रदायात्‌ ॥ 

१ मांसादष्टगुणं धृतं, अर्थात्‌ मासका अपेक्षा घृत अटगुना अधिकहै, इसी कारण 
प्रथम धृत लिखोहे a मांससे घतके समान तेल निकलता है अतएब उसको मांस 
Bre अथवा चर्बी कहते है । ३ जो नहीं चले (जैसे वृक्षादि उनको स्थावर ) ४ ओर 
चलडेवाले ( गों भंस-मनुष्य आदि ) को जंगम कहते हे I 


(बबन: 
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! 
आदोवन्दिप्रद्याइधरथशनके फेन शब्दावधिस्याव ॥ 
पश्चान्मृत्पिडफेस्तद्शभिरलघुभिनातिपीनिर्विशोध्यम॥ 
अर्थ-श्रीगणपति-स्षेत्रपाल और वडुक इनका शुभदिनमें पूजनकर-फिर 
तेल-अथवा घीकी विधिकों कुशल वैद्य गुरु संप्रदायानुसार प्रारंभ करे 
प्रथम तेलकी छोह आदिके कढावमें चढाय चूल्हे पररखके मंद मंद अभर 
देवे क जबतक TOR झागन आवे और घीमें शब्द न होवे-फिरक्रमसे 
अभिको बढावे।पश्चात्‌ मिट्ीके दशगोला कि जो न बहुत बडे और न बहु, 
त छोटे हों ऐसे लेकरउनसे शोधनकरे ॥ 
कल्काचतुगुणीक्ृत्यघृतंवातेलमेववा ॥ 
दव्येचतुगेणेसाव्यंतस्यमाघापटोन्मिता ॥ 
अर्थ-कल्कसे चौगुना घीवा तेल V4 उसको चतुरण qi साधन 
करे जिसकी मात्रा एकपल ( ४ तोले ) की है ॥ 
सेहसाधनमेकाथ्यओरजलादिकाममाण । 
निक्षिप्यकाथयेत्तोयंकाथ्यद्रव्याच्तुगुंणम्‌ ॥ पादशिएं 
गृह त्वातुस्तेहस्तेनेवसाधयेत्‌ ॥ चतुगुणमर॒दुद्वव्यकाठे 
ने5एगुणंजलम्‌ । मृद्रादक्काथ्यसंपातेदद्यादएग्॒ण पयः॥ 
अत्यंतकटिनेदरव्येनीरंषोडशिकैमतम्‌ ॥ 
अथं-अनेक स्थलमें काथके साथ घी वा तेलका पाककरते हैं इसीसे 
काथबनानेका नियम लिखतेहें। क्वाथ्यद॒व्य ( जिसकी काथकरीजावेगी ) 
यदिनम्रहोंव तो चोगुनाजलडाले-और यदिमध्यमहोय अर्थात्‌ न बहुत 
करडी और न बहुत नरम तो अठगुना जलमिलावे, तथा जो द्रव्य अत्यंत 
कठोर होवे तो सोलह गुनाजलडालके S सिद्ध करे-जबचतुर्था शशेषरहे 
तव उतारके छानलेवे। ऐसाकाढा स्नेहसे चोगुनालेना चाहिये ॥ 
आया 
कषांदितःपलंयावतक्षिपेतषोडशिकंजलम्‌ ॥ तदूर््वकुडवंया- 
वद्भवेदष्टगुणंपयः ॥ अस्थादितःक्षिपेन्नीरंखारीयावच्चत॒गु्णम्‌ । 
अथं-अन्यत्रभी लिखाहे कि क्राथवनानेमे काथ द्रव्यका परिमान ९ 
कषसे छेकर पलपयेत होनेसे सोलहगुनाजल डालना-ओर qeu ठेकर 
कुडव पयत अठगुना जलडालना एवं प्रस्थसे लेकरखारी पर्यत दव्य 
होषेतो उसमें चोंगुना जलडालना न्यूनाधिक नहीं डालना ॥ 










( ९९४ ) बृहन्निषण्ट्रत्नाकरः । १४२ 


तुलादव्येजलद्रोणोद्रोणेद्रव्यतु लामता । 
अथै-जहांजलका परिमाणकुछ नहीं कहा वहाँ १२॥ ux द्रव्यमें 
६४ सर जलडालके काथकरे । एवं ६४ सेर जलमें काथ्यद्रग्य १२॥ सेर 
डालनी चाहिये ॥ i 
आनादष्परमाणानास्नहानप्रस्थश्व्यत | 
जलस्नहोषधार्नाचप्रमाणयत्रनादुतम | 
ततरस्याद्‌ षधात्स्निहः सनहात्तायचतुगुणम्‌ ॥ 
स्नेदतिद्धोदव्येऽवक्तेसववाम्भअतुगुणम्‌ ॥ 
गन्धद्रव्याणिचच्छन्तकल्कस्याधाश्चकानच ॥ 
अथ-स्नेह पाकम जहां विशेष कुछनहीं लिखा उसजगे स्नेहं १ सेर 
लेना चाहिये, तथा जलस्नेद-ओर कल्कद्वव्यका परिमाण न लिखाहो 
तहां कल्कचोगुनालेना स्नेह और करकपा काय जलका परिमाण स्नेहसे 
चौगुनालेना चाहिये। स्नेह WISH दम्य पदार्थका जहां उल्लेख न होवे 
तहां चौगुना जरुडारुके पाक करना । तथा तेल पाकम गंघद्रव्यका 
पीरमाण कल्कके परिमाणसे आधा जानना चाहिये ॥ 
स्नेहपाकविधोयक्षीरमेकेतुकथ्यते । 
तोयादीनामनिदशीक्षीरमेवचतुगुणम्‌ ॥ 
द्रव्यान्तरेणयांगेत॒क्षीरंस्नेहसमाविदुः ॥ 
अर्थ-स्नेह पाकमें यदि दुग्धके सिवाय और पदार्थ नहो अर्थात्‌ केवल 
दूधसे [6 पाककर ना होवे dT दृधस्नेहसे चौगुनाङेना चाहिये। ओर यदि 
पाकमे जल अथवा Se द्रब्यका संयोग होवे तो दूधस्नेहके बरावरही 
लेना यह नियम हे । 
बन्देत । be aj es 
स्वरसक्षीरमाङ्गटयपाकायतरारतः काचित्‌ ॥ 
जटंचतुगणतजवीयाधानाथमावपेत्‌ ॥ 
नमुचतिरसंद्रध्यंक्षीरादिभिरुपस्कृतम्‌ ॥ 
सम्यकृपाकोनजायेततस्मात्तोयंचतुगुणम्‌ ॥ 
अर्थ-वबृन्दगंथम लिखा है कि स्वरस-दूध-अथवा दही इनकरके पाक 
करना कहाहों वहां कहीं २ चोगुना जल मिलाकर पाक करते है ॥ 
१ कलट्काचतुगीणः e: जेहात्काथश्चतुगेणः | फाथाचतुगु णवारिकाथः काप्यसमोमतः 
|~ 








पंचप्रभतियत्रस्युद्वेव्याणिस्नेहसंविधो । 
तत्रस्नेहसमान्याहुरवाकचस्याचतुगुणम्‌ ॥ 
अर्थ-स्नेहपाकमें पांच अथवा पांचसे अधिक req होवेतो प्रत्येक 
दव्यका प्रमाणस्नेहके समानलेना चाहिये। यदि पांचसे न्यून (कम्‌ ) 
होवे तो उनको स्नेहसे चोगुनालेना चाहिये ॥ 
अम्बुकाथरसेयेत्रपृथक्स्नेहस्यसाधनम्‌ । 
कल्कस्याशतत्रदद्याच्चतुर्थपष्टम एमम्‌ ॥ 


अथे-जलद्वारा स्नेह पाककरना होवे तो कर्क द्व्यका परिमाणस्नेह | 


से चतुर्थाशलेवे । काथंके द्वारापाककरना होयतो कल्कका परिमाण 
सस्‍्नेहसे छठाभागलेवे | एवं स्वरस द्वारापाक करना होयतो स्नेहका 
अष्टमांश रसलेना चाहिये ॥ 
दुग्पेदधिरसेतक्रेकल्कीदियोश्टमांशिकः | 
कल्काचसम्यक्पाकार्थतोयमत्रचतुगुणम्‌ ॥ 
केट्कात्‌कल्कद्रव्या्चतुयणतोयपेषणाथ ॥ 
अथे-दुध-दही-स्वरस अथवा छांछद्वारा पाककरना होवेतो स्नेहका 


^ 


अष्टमशि कटक ओर कटकका चोगुनाजल डालना चाहिये । चोगुना जल 
कल्कके पीसनेके वास्ते लेतहें ॥ ५ 
काथेनकेवलेनेव॒पाकोयत्रोदितः कवित्‌॥काथ्य द्रव्यस्य - 
IRE: | कल्कृदीनस्त॒यःसनेहः 
ससाध्यःकेवलेद्रवे। केवलेद्रवेकाथेतरस्मिन्स्वरसादिरूपे ॥ 
अर्थ-जहकिवल्‌ काथ द्वारा स्नेह साधन कहाहो तो उसजगे greg 
दव्यका कटकभी मिलायके पाककरे । जहां कल्कफे विना स्नेहपाक कर- 
नाहीय उसजगे काथके शहश अन्थ दव पदार्थके साथ अर्थात स्वरसादि 
के साथ पाककरना चाहिये ॥ 
पुष्पकल्कस्तुयः स्नेहस्तजतोयंचतुगुंणम्‌ i 
स्‍्नेहात्स्नेहाए्टमांश अपुष्पकल्क:प्रयु ज्यते ॥ 


(५९६) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । १४४ 





अर्थ-कट्कदव्य यदि पृष्पहोय तो उसको स्नेदका अष्टमांश €q और 
पाकार्थं स्नेदका चौगुना जल डालना चाहिये ॥ 
आदोकल्कःपरदातव्योगेदरन्य॑ततःपरम्‌ । तेरयुत्तायेदा 
तव्यंशिहकङङ्पंनखम्‌।गेधचेंदनकपूरमे खावीजंखवंगकम्‌॥ 
अ्थ-प्रथम कल्कपाककरे-फिर गेधद्व्यका पाककरे-गंघद्रव्य समग्र 
करकके परिमाणसे आधी होनी चाहिये | तेलकादूनाजलदेकर गंधपाक 
करे गंध दव्यमें शिलारस, केशर, नख,सपेद चेंदन,कपूर,छोटी इलायची 
और लौंग इनका पाक नहींकरना इनको पाकांतमें तेर चूल्हेसे उतार 
शीतलकर उसमें ये द्रव्य पीसके डालदेवे ओर कोंचासे सबका मिलाय 
के एकजीव करदेना चाहिये ॥ 
गंधद्रव्याणि i 
एलाचंदनकुंकुमागरुमुराकंकोलमांसीशटी ॥ 
आवासच्छदग्रान्थपणशशभत्क्षाणैत्रनाशोी 
रकम्‌ ॥ कस्त्रीनसपूतितेलजलमु इमेथीलवं 
गादिकम गधद्रव्यामदप्रदयमखर्न्राविष्णुतखादषु ॥ 
अथ-छोटी इलायची,-सफेदर्चंदून,-केशर,-अगर,-जटामांसी,-क- 
चुर.-सरलकाप्ठ,-तेजपत्र,-गठीला, कपूर,-शिलाजीत,-खस,-कस्तूरी, 
नख,-मुशकविलाई, शिलारस, नागरमोथा, मेथी, रोग, इत्यादि गेधद्वव्य 
कहाती हैं नारायण तेल आदिमे ये संपूर्ण गंधद्॒व्य देनी चाहिये ॥ 
सस्‍्नेहपाकपरिज्ञानम्‌ । 
वर्तिवत्स्नेहकल्कःस्यायदाडुल्याविवत्तितः ॥ 
शाद्ररीनोऽग्निनिकषिपतः स्नेहः सिद्धोभवेत्तदा ॥ 
यदाफेनोहमस्तेलेफेनशांतिश्वसर्पिषिं ॥ 
गधवणेरसात्पात्तः सनेहः सद्धाभकवत्तदा ॥ 
थे-स्नेह पाकमें जब कलकको उंगलियोंके मीडनसे बत्तीसी होने 
लगे तथा अभिमें उसको गेरनेसे चट 'चटाहट शब्द नकरे तब जानना 
कि स्नेह, सिद्ध होगया जिस समय We झाग अवे ओर धीमें झाग 
आना बंदहो जवि तथा उपयुक्त वणे गंध ओर रखकी उत्पत्ति होवे 
तब जानना कि पाक सिद्ध होचुका ॥ 
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त्रिविधपाक | 
स्‍नहपाकास्रधाश्राक्तामृदुमध्यःखरस्तथा । इषत्स्वर्‌ 
सकल्कस्तुस्नहपाकामिदुभवत्‌ । | मध्यपाकस्यासादई 
चकलकनीरसकामल i इपत्काठनकल्कन्धस्नहपका 
भवत्सरः ॥ तद्वव॑दग्घपाकस्याहाहक्ान्निष्प्रयोजनः | 
आमपक्रश्वानवायावाह्माधकरागुरुः ॥ 
अथ-स्रेहपाक तीन प्रकारका हे १मृदु-२मध्य- ३खर-तहां कल्कद्व्यका 
कुछ थोडासा रस अंश बाकी रहनेसे मृदुपाक कहाताहै ओर जो कोमल होय 


"क~ छ कर 


तथा रस रहितहों उसको मध्यपाक कहतेहें।एवंकुछ थोडा कठिन होनेसे स्वर- 
पाक कहाताहै।इसके उपरांत कठिन पाक होनेसे दग्ध पाक कहाताहैएऐसा 


ल कम s वुः ` 


सह कार्य साधक नहा हाता-यह्‌ दाहको प्रगट करेह तथा आमपक् (कच्चे 


पाकका ) सेद निवीय-मंदामि करता ओर भात होताहे ॥ 
नस्थाथस्यान्मृदुः्पाकामध्यमःसवेकमंसु | 
अभ्यंगाथःखर प्रोक्तोयु SPICE PITE SE: MT 


अथ-नस्यके अथं मृदुपाकवाला सरे लेना ओर मालिशमें खरपाक 
लेना तथा मध्यपाक Su Wd कायोंपयोगी जानना ॥ 
घृततेलगुडादीश्वसाधयेन्रेकवासरे । 
E Es isi? IEEE IAE D EMT 
अथ-घृत-तल और गुड आदिपाक एक दिनमें न साधन करे,इसका 
यह कारणह कि) उषित,वासित)अथोत्‌ अधिक fait सिद्धकराहुआ पाक 
विशेष गुणोको करताह इसी कारण धीरे धीरे साधन करे ॥ 
अथस्नेहसेवनविधिः। 


गुरुकीतसरस्निग्धमेदसूक्ष्ममृदुद्रवम्‌ | ओषधंस्नेहनं 

प्रायोविपरीतंविरुक्षणम्‌ । सर्पिमेंजावसातेल्स्नहेष॒प्रवरं 

मतम्‌ ॥ तत्रापिचोत्तमंसर्पिःसंस्कारस्यावनुत्तेनात्‌ । षृ 

तात्तेखंगुरुवसातेखान्मनाततोऽपिच ॥ 

अथ-गुरु, शीत, सर, सिग्धारमद्‌) HH ओर दव, गुणयुक्त दव्य 
समस्त स्नेहन जानना।इसके विपरीत अथव लघु, उष्ण, स्थिर, रुक्ष,स्थूल, 


« 


(४ 


(९९८ ) बृहन्रिषण्टुरत्नाकरः । १४६ 
O——————————————————— m—náÁÓ (gr 
कठिन और सांदगुण, विशेष द्रव्यमात्र - रूक्षण जानना ।ख्रेहपदार्थमें 
घृत, मजा, वसा ओर तेर ये चार प्रधान हैं। इस ख्रेहचतुष्टयमेंभी घृत 
उत्तम है।कारण यहहै कि, इस घृतका अन्य द्व्यके साथ संस्कार होनेसे 
निजशाक्ति और ५३ दव्यकी शक्तिको प्रकाश करे है।चृतसे तेल qeu 
भारी वसा है ओर वसासे भारी मजा जाननी ॥ | 

स्नेहपीनेकाऋम । 
पिवेत्यहंचतुरहं प॑चारंषडदंतथा ॥ 

अथे-घी तीन दिन पीवे और तेल चार दिन did तथा मांस स्नेह पांच 
दिन पीवे और हदडीका तेल दिन पीना चाहिये।इस प्रकार क्रम करके | 
चतादि स्नेह पीनेका क्रम जानना ॥ 5 | 

सप्तरात्रात्परस्नेहसात्मीभवांतेसोवेतः i 
अर्थ--सात दिवसंके अनंतर घृतादिक स्नेह पीनेसे आहारके समान हो 
जाता है। फिर युण अवगुण कुछ नहीं करता ॥ 
स्नेदपानमेयुक्ति । 
दोषकालाभिवयसांबलंद ड्डाप्रयोजयेत्‌ | 
हीनांचमध्यमांन्येष्टांमात्रांस्नेहस्यबुद्धमान्‌ ॥ 
अ्थ--वातादिक दोष, काल, अग्रे) अवस्था इनका Tene विचारके 
घृतादिक स्नेहोंकी सेवनकी मात्रा हीने (अरप ) और मध्यं तथा ज्येष्ठं 
इनमेंसे शक्तिका तारतम्य देखकर देनी चाहिये ॥ 
अविधिस्नेहसेवनकेदोष । 
अमात्रयातथाकाडेमिथ्याहारविहारतः | 
सस्‍नेहःकरांतिशाफाशै स्तद्वानद्रावसाज्ञतः ॥ 
अथ-घुतादिक स्नेह पीनेका प्रमाणकहाहै उसकी अपेक्षा कम अथवा ज्यादे 
| पौनिसे,तथापीनेका कालुछोडकर अन्यकालमें पनिसे तथाघृतादिक स्नेह पी 
कर मिथ्या आहार ओर मिथ्या विहार करनेसे उस We सूजन ओर बवा- 
सीर होतीहै तथा तदा आनकर वोरनिद्ा आतीहै तथा संज्ञका नाश होता 





~~~ A —————————— 


१ स्नेह पनिमें । २ कषेकी मात्राहीन हैं तीन कषेकी मात्रा मध्यम जाननी। ३ एक 
पल प्रमाणकी जो मात्रा है वो ज्येष्ठ ( बडी ) जाननी d 


१४७ egg ( ९९९ ) 


Oo स्नेदयोग्यमनुष्य । 
स्वेयसंशोध्यमद्यख्ीव्यायामासक्तवितकाः। 
Te TOT STE STRICTE: I 
वातातसाधातामरदारुणप्रांतेवाधनः ॥ 
अर्थ-ओषध करके जिसका पसीना काढाहों रेचक ओषध करके शुद्ध क- 
राइआमय पीनेवाला,ख्रीपरि श्रमसे थकाहुआ,चिताकर के व्याप्त,वृद्ध, qT- 
लक,कश,रुक्ष,क्षीण,रुधिरवाला,धातुक्षीण,वादी कर के पीड़ित,तिमिर रोगसे 
व्याप्त ऐसे प्रकारके मलुष्य घृतादिक स्नेह पीनेके योग्ये ऐसा जानना ॥ 
कि स्नेहक्रियाअयोग्य i 
स्नद्यानलातिमन्दापितीक्ष्णामिस्थूलदुबेलाः । 
उरुस्तंभातिसारामगलरोगगरोद्रेः ॥ 
उच्छयरुचरष्मतृष्णामद्यपाडताः | 
अपप्रसूतायुक्तचनस्यंवस्तोविरेचने ॥ 
अर्थ-अत्यंत मदाभिवाला,अस्यंत तीश्णाभिवाला,अतिस्थूल, अत्यंतदुब- 
ल,एवंऊबस्तंभ,अतिसार,आम,गलरोग,विषरोग,उ दररोगी, मूच्छां, व मन, 
अरुचि,कफ/तृषा और मदात्यय रोगसे पीडित,अकाल प्रसूता नारी इत्या- 
दि रोगी तथा नस्य, बस्ती और विरेचन करचुकाहो रेते मनुष्योंको स्नेहन 
क्रिया करना निषेध ॥ घतयोग्य । 
तन्रधोस्मृतिमेधाग्रिकांक्षिणांशस्यते TTE. ॥ 
अर्थ-तहां बुद्धि, स्मरति ( स्मरण) मेधा ओर अभिवृद्धि इनके निमित्त 
स्नेह प्रयोग करनेवालोंको घृतप्रयोग उत्तमे ॥ 
तेलयोग्य । " 
अन्थिनाडीकरिमिशेष्ममेदोमारुतरोगिषु ॥ तेठछाषवदा- 
ठयथन्ूरक्टिषुदाहषु ॥ वातातपाध्व भाषाश्रीव्याया- 
माक्षीणधातुषु ॥ | 
अ्थे-गांठ,नाडीवण,कृमि,कफ, मेदा.वायुरोगसे पीड़ित,कूरकोठे वाला 
एवं हवा,धूप, मार्गवछना, अधिक पुकारना (पटना गाना आदि ) स्रीसं- 
भोग ओर दंड, कसरत, इत्यादि कारणो क्षीण धातुवालोंके पक्षम तथा 
हलकापन और इृढताके निमित्त तेलका प्रयोग अति was ॥ 


(0.71: 77777: T7 | 


( १००० ) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । १४८ 
—————————— H———— 


वसा और मज्ञाकेअधिकारी । 


रुक्षकेशक्षमात्यम्रिवातावृतपथेषुच । शेषोवसातु- 

अथ-रुकषदेह, कैशका सहनेवाला, अत्यंत अभिदीघत्तवाला, इनको तथा 
| करके मागेरुका हुआ ऐसे मयुष्योको बाकीके दोस्नेह वसा और 
मजा हितकारी जानने ॥ | 

वसाकाप्रयोग । 

सन्ध्यस्थिममेकाष्ठरुनासुच | तथादग्धाहतेभ्रष्टेयानि 

कणशिरोरुजि ॥ 

अर्थ-संघि,हड़डी,मम,कोष्ठ,कण और मस्तककी पीडा,एवं दग्धयोनि, 
आहतयोनि और श्रष्टयोनि ऐसीखियोंके पक्षम वसा अत्यंत हितकारी ॥ 

ऋतुपरत्वघृततेलादिकासेवन । 

तेटंपरावृषिवषान्तेसपिरन्योतुमाधवे । ऋतोसाधारणेस्े 

cites EAE EAST 

अर्थ-प्रावदकालमें तेल, शरदरकालमें घतः एवं वसंतकालमें वसा और 


Ls €. es 


मरना सेवन करने। साधारण ऋतम अथोत्‌ जिससमय शीत, गरमी ओर 
वषौ इनकी प्रावस्यता न होवे उस समय दिनम सूयं निमे हो अर्थात्‌ 
बादलादिक दोय नहीं उससमय स्नेहमयोग करना उत्तमहे ॥ 
चह $ e e 0 - # ees (न ^, क $9 
तेरत्वरायाश्चातपिधमाप्चघृ ताना | नरयवापत्तप्‌- 
बनेसंसगेपित्तवत्यपि । निडयन्यथावातकफाद्रीगाःस्युः 
पित्ततोदिवा ॥ 

अ -अत्यंत आवश्यकतामें अर्थात्‌ जिसरोगसे anat (qure दीखे उस 
रोगमें शीतकालमेंभी तेंलका प्रयोग करना कितु दिनम जब qa निर्मल eia 
qq करे इसी प्रकार गरमीमें घृतकी व्यवस्था जाननी, परंतु घृतकों रात्रिमें 
देना चाहियेकिवल पित्त अथवा केवल वादी अथवा पित्तयुक्त संसगंस्थलमें 
राजिके समय स्नेहपानकी व्यवस्था जाननी।अविधिसे रात्रिमें स्नेहप्रयोग 
करनेस वात कफके रोग ओर अविधिसे दिनम स्नेह प्रयोग करनेसे पैत्तिक 
रोग उत्पन्न होतेहें ॥ स्रेहपानकीमात्रा I 

देयादीप्ताम्येमात्रास्रेहस्यपलसंमिता । 





१४९ स्नेहनविधि । ` ( १००१) 









मध्यमायत्रेकषस्यानघन्यायदविकार्षिकी ॥ 
अथ-जिसमनुष्यकी दीप्ामि होवे उसको वृतादिक स्नेहकी मात्रा पल | 
पिलानी चाहिये और जिसकी मध्यम आप्मिहे उसमनुष्यको तीनकर्ष प्रमा- | 
णदेवेतथा जिसकी मंदअभ्रि हवि उसकोदोकषप्रमाणकी मात्रा देनीचाहिये। | 
प्रकारांतर । 
अथवासेहमात्राःस्युस्तिस्रोन्यासर्वेसंमताः | 
अहोरात्रेणमहतीजीयत्यहितमध्यमा । 
जीयेत्यल्पादिनाद्वेनसाविज्येयासुखावहा ॥ 
अथं-संपूणे ऋषियोंकी मान्य ऐसी दूसरी वृतादिक स्नेह व्यवस्थापक 
मात्रा तीन प्रकारकीहे उसको कहतेहैं।जो मात्रा आठप्रहरमें पचे उसकी बडी 
मात्रा कहतेहं वो एक पलकी जाननी और जोमातरा एकदिनमें पचे उसको 
मध्यम कहतेहं वो तीन कर्षकीहै।तथा जो मात्रा दोप्रहरम पचे उसको अल्पा 
( छोटीमात्रा ) कहतेहें वो दोकषकी जाननी यह सुखदायक अर्थात्‌ यह | 
सबको पचन होसक्तीहे । अल्पादिकमात्राओंकेशुण । 
अल्पस्थादीपनीव्रष्यास्वलपदोपषेसुपूजिता । 
मध्यमास्नेहनीज्ञेयाबूं हणीअमहारिणी । 
ज्यष्टाकृुष्ठावषान्मादग्रहापस्मारना शना ॥ 
अर्थ-प्रतादिक स्नेह पीनेकी जो दोकर्षकी अल्पमात्रा है वह reu 
दीप्तकर खीसंगकी रुचि बढांव है, तथा वातादिक दोषोंके अल्पप्रकोंपकी 
दूरकरे हे।तथा तीनकर्षकी जो मध्यममात्रा है। वो देहको पुष्टकर धातुकी 
वृद्धिकरेहै।तथा WHAT दूरकरेहे।एवं १पलकीजो ज्येष्ठ मात्रा है वो कुष्ठ, विष, 
भूतान्माद्‌ ओर अपस्मार इनका नाशकरे ॥ 
दोषोमेअलुपानविशोष । 
केवरपेत्तिकेसर्पिवातिकेटवणानितम्‌ । 
दयबहुकफवा पव्यापक्षारसमान्वतम dl 
अथ-केवल वित्तके कोपमें घी मिलावे और वायुके कोपमें घी और | 
निमक मिलायके पिवावे । तथा कफ़के अत्यंत कोप होनेसे व्योष॑-तथा 
जताखार इनके चूणक साथदेव ॥ 


$^ owe, 


१ Wiz, मिरच, पीपल, इन तीनेकिं समुदायको व्योष कहते हैं । 








( १००२ ) quis Care १५० 


घतयोग्य i 
ह क्षक्षतविषात्तानविातापत्तावकारणाम्‌ । 


हानमेधास्मृतीर्नाच सार्पःपानप्रशचस्यते ॥ 
अर्थ-षहक्षमनुष्य उरक्षत और विषात्ते मनुष्य-तथा वातपित्तके विका- 
री एवं ब॒द्धि ud करके हीन हैं उनकी घतका पिलाना उत्तम है ॥ 
तेलयोग्य d 
कमिकोष्ठानिलाविश्ाः प्रवृद्धकफमेदसः। 
पिवेयुस्तेलसाम्यायेतेलंदीप्ताम्नयस्तुये ॥ 
थै-कृमिरोगी, उदरविकारी तथा वायुकर के व्याप्त हे शरीर frei 
का तथा प्रवृद्धहुए हैं कफ ओर मेद जिनके ऐसे मनुष्योंको de पिलावे । 
तथा जिनकी प्रकृतिको तेल सुहाता हो एवं प्रदीत्त हे अमि जिनकी उन 
मवुष्योंको तैर पिलाना चाहिये ॥ 
चर्बीयोग्य । 


व्यायामकापताःशुष्करतोरक्तामहारुजः d 


महाग्रेमारुतप्राणावसायाग्यानराःस्मृ ताः ॥ 
अथे-कुशती कशरत तथा धनुष्यादिकका खींचना इनकरके पीडित हं 
शरीर जिसका तथा क्षीणहै धातु ओर रक्त जिनका तथा देहमें घोरपीडाह 
जिनके एवं अभि ओर वायु प्रवर जिसके ऐसे मनुष्योको मांस स्नेह 
पिलाना चाहिये ॥ मजा ( «terae )। 


ऋराशया:केशसहावातातादिप्तवहयः | 
मज्ानंचपिवेयुस्तेसपिवोसवेतोहितम ॥ 
अथे-दुष्ट है कोष्ठं जिन्होंका तथा दुःख सहन करनेवाले मनुष्य तथा जो 


मनुष्य वायुककें पीडित हैं एवं प्रदीप्त हैं जठराभि जिन्दौकी ऐसे मनुष्याको 
हदडीका तेलपिलानाअथवा घी पिलावे तो इसकायसे शरीरकी हितहोताहै 


१ जिनमनुष्योंकी प्रदीत्त अग्रेह-तथा वायुका शरारम जैसा वत्ताव चाहिये ऐसा वत्ते तथा 
sink सायहो अन्नकों पचन करे इसीसे अभि ओर वाय॒ ये शक्ति देनवाले ह 
ये अनुकुल होवे तो मांसका स्नेह पचन दोय ओर ये अनकूल न होय तो नहीं पचे । 

२ आम २ अमि ३ पक 9७ TH ५ यकृत्‌ ६ CD ७ हृद्य ८ उदुक 
९ ओर फुप्फुस नो स्थानौको कोष्ट कहते अथोत्‌ ये पदाथ कोष्टमें रहते हैं । 


य) 


१५१ स्नेहनविधि । ( १००३) 
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E स्रेहपान काल A 
SIKPSISIS SIRE STET TSTATST | 
वातापेत्ताधिकेराजोवात झेष्माधिकेदिवा ॥ 
अथ-शीतकालमें घृतादिक स्नेह दिनमें पीवे और गरमीमें वात पित्त 
भवल होनेसे रातरिके समय पीवे । तथा कफ वायु भवर होनेसे दिनमें di 
इसप्रकार स्नेह पीनेका क्रमजानना ॥ 
लेहकीस्थलविशेषमें यो जना। 
_ नस्याभ्यननगंदूषमूषकणाक्षितपेणे । 
qegqqnmisiacgierqaemew i 
अथं-नाकमें डालनेके विषयमे तथा अंगमें मालिश करना T9 करना 
तथा मस्तक, WIS नेन्नोंकी gi विषयमें वातादिकोंका quiq 
देख तेल अथवा घृतकी योजनाकरे ॥ 
सेहकेपथक््‌ २ अलुषान। 

"E 4५०. e* क वे 
घृतकोष्णजरुपेयतेरेयुषःप्ररास्यते । 
तसमञ्ज्ञाःपवन्मडमनुपानसुखावहम्‌ ॥ 

अर्थ-पृतपीकर उसके ऊपर गरम जल पीवे तथा तेल पीके ऊपर 
ग्योष पीवे-मांस स्नेह अथवा हड्डीका तेल पीकर ऊपरसे मंड पीवे तो 
सुखकारी हीय इस प्रकार स्नेहका अनुपान जानना |i 


22% क क्‌ 


भातकेसंगस्नेददेनेयोग्य । 
सेदद्विषःशिद्यनबृद्धान्सुकुमारान्कृशानपि । 
तृष्णातुरानुष्णकालेसहभक्तेनपाययेत ॥ 
अथे-वृतादिक स्नेहसे जिनको द्वेष(नफरत)रै,तथा बाल वृद्ध-सुकुमार 
मतुष्य ओर कृश तथा तृषा करके पीडित ऐसे मनुष्यकों गरमीके 
दिनोमें भातके साथ घृतादिक स्नेह पिवावे ॥ 
यवागूकोसद्यःलेदकारित्व । 
सर्पिष्मतीवहुतिलायवागूःस्वल्पतंदुला । 


१ चावल कुलथी इत्यादिक धान्य एक पल ले उसमें जल १ प्रस्य डालके Sp 
ओर गाठीकरे उसको व्योष ऐसा कहते Pia भातके पेजको मंड ऐसा कहते हैं । 


"~~~ MÀ 





( १००४ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । १५१ 
जु 
सखोष्णापेव्यमानात॒सयःसेहनकारिणी ॥ 
अभै- तिरो को कूट उसमें थोडे चावल मिलाय घी और पानी उने 


# 


डालके चूल्हेपर चढायके ओटाव मंदाभिसे पतली रह पसीसी बनावे उसको 
यावगू कहते हैं । यह यवागू कुछ गरम २ सेवन WU उसीसमय qud 
धातु उत्पन्न होती है अथौत्‌ सद्यस्नेहनकारिणी हं ॥ 
धारोष्णदुग्घसेतत्कालधात॒उत्पन्नहो ती है । 
e € Lieux Sui SN NUS PN 
शकराचूणसमएं दाहनस्थपृ ततुगाम्‌ | 
दुग्ध्वाक्षीरंपिवेदुष्णंसयस्सेहनसुच्यते ॥ 
अर्थ-मिश्रीका चया घीमें डालंक उस घीको चूल्देपर चढाय थोडा 
गरमफर दूधदुहनेके पात्र(दोहनी)में डाले फिर उसपात्रमें गोका दूध उसी 
समय गरमर होय उसको पीवे ऐसा करनेसे तत्काल स्नेहन होताहै अथात्‌ 
उसीसमय देहमें धातु उत्पन्न करता है ॥ 
मिथ्योपचारसेजिसकोस्नेह पचे उसका यत्न । 
मिथ्याचाराद्रहुत्वाद्रायस्यस्नेहोनजीयेति । 


विष्ठभ्यवापिजीर्येतवारिणोष्णेनवामयेत्‌ ॥ 
अर्थ-वृतादिक स्नेह पीनेके पश्चात्‌ व्यायामादिकं परिश्रम करने वो 
सेह पचे नहीं अथवा बहुत पीनसे नही पचा अथवा मल्क अवरोध करके 
जीण नहीं हुआ ऐसे स्नेहाजीणीं मनुष्यकी गरम २ जल पिलायकर 
उलटी करावे (eH स्नेहके अजीणेका दोष दूरहोय ॥ 
दूसरायत्न । 
स्नेहस्याजीणशंकायांपिविदुष्णोद्कंनरः । 
ततोद्वारोभवेच्छुद्वो भक्तप्रीतिरुचिस्तथा ॥ 
अर्थ-घतादिक स्नेह पीनेसे यदि अजीणेहुआ ऐसी इका होय तो 
गरमागरम जल पीवे जिससे शुद्ध उत्तम डकार आकर Gu ऊपर रुचि 
आवे आतेहीं अजीणणे दूर हुआ ऐसा जानना ॥ 
स्मेह नकरके पित्तकोप हो aur लगे उसका उपाय । 


स्नेहेनपेत्तिकस्याग्रियेदातीक्ष्णत रीकृ तः । | 











तदास्योदीयतेतुष्णाविषरमां तस्यपाययेत्‌ ॥ 


१ ५ 3 स्नेहन विधिः | ( १ ०० ५९ ) 





e $ E क e ie e 
शातनख्वापय्चापपाप्ातनश्चाम्यति ॥ 
अथ-जिस मनुष्यकी आधी पित्तकी प्रकृति उसमें बो मनुष्य घतादि- 
* सरह पदाथ Wig तो उसकरके उसमनुष्यकी अपरि अत्यंत तीक्ष्णो 
तृषाकेा बढावें उसतृषाके दूर करनेको उस मनुष्पको शीतलजल पिवावि 
तथा उलठी करवावे कि, जिससे अत्यंत प्यासका लगना दूरहो ॥ 
वाजितस्नेही मल॒ष्य i 
e 5f $- हक f mL MN 
अजाणावजय त्स्न हम दरातरुणज्वरा I 
पि S e. थू "S मूर qv = क क ५ 
दुबंद्ाराचकास्थूलामच्छातामदपाडतः ॥ 
e^. e F^ FN 
दत्तवस्तिविरक्तश्ववांतितृष्णासमन्वितः । 
es en. e C9. 
अकाटपसवानारादादनचाववजयंत्‌ ॥ 
अथ-अजीणेका विकार उदररोगी) तरुण॑ज्वरवाला, दुर्वैलमनुष्य 
अरुचिवाला, अतिस्थूल, मूच्छोरोंगी,मद्यपनिसे पीडित एवं बस्तिकर्म क- 
राहुआ-तथा जिसको दस्त टोतेहो, उलटीकरताहो, प्याससे पीडित तथा 
अकालमें प्रसूता खी इन सब रोगियोंको घतादिक सेह पान नहींकरना 
चाहिये-तथा जिस दिन बदलसे आकाश षिररहाहो उस दिनभी स्नेहपान 


e he: 


करना वजितहं ॥ उत्तमस्नेहकेलक्षण I 
Rm € F PF" ह € 9" * 
त तिचखम्यदततराय्रवचःस्नग्वमस्षहतम्‌ । 
मृ दुस्निर्धांगताग्छानिःस्नेदोवेगोथलाघवम्‌ । 
विमलेन्द्रियतासम्यक्स्निग्पेरुक्षेविपयंयः ॥ 
अथ-घृतादिकं स्नेह पीकर अगका रूखापन दर होकर मनुष्य उत्तम 
स्निग्ध होनेसे उसके लक्षण दिखाते हैं कि,वायु देहम उत्तम शीतिसे सचा- 
रकरे । तथा मल सचिक्कण होवे ओर अधिक उतरे तथा शरीर नम्र और 
सचिक्कण होबे-तथा ग्लानिरहितहो तथा घतादिक स्नेहके सेवन करनेसे 
किसी प्रकारका उपद्रव न होय शरीर हलका होय तथा इन्द्री निभ होवे 
ये लक्षण उत्तमके हैं ओर रूक्ष मनुष्य जो होताह उसके लक्षण इनलक्षणों से 
विपरीत होते हैं।तात्पर्य यहहे कि; देहमें यथार्थं स्नेहन(चिकनाई) न होनेसे 
जो ऊपर लक्षणकरहे हैं उससे विपरीत लक्षण होते हैं ॥ 
९ जिसका ज्वर परिपक्ष न हुआ हो वो मनुष्य I 
२ गुदकि द्वारा तेल आदिकी पिचकारी मारनेका प्रयोग | 





| 





( १००६) बृहनिघण्टुरत्नाकरः । १५४ 
। ee 





अधिक स्नेहपानकेउपद्रव |! 
भक्तद्रेषोयुखस्रवोगुदेदादःप्रवादिका । 
तन्द्रातिर्षार्पाड्त्वभृश्चास्नग्धस्यलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ--जो मनुष्य घृतादिक स्नेह अधिक पीताहे उसके लक्षण ये हैं कि, 
अन्नसे द्वेषकरे,सुखसे खार गिरे,गुदामें दाह होय,मल पतला उतरे नेत्रोंमें 
तन्दाहो) अतिसार होय तथा शरीर पीले रंगका होजावे ये अतिस्निग्धके 
लक्षण जानने |। 
रुक्षकोस्निग्धकरना ओर स्निग्धको रुक्षकरनेकाप्रकार | 


क आर — F^ 


रक्षस्यस्नेहनंस्नेहैरतिस्निग्धस्यरक्षणम्‌ | 
खयापाकचणकायेचतक पण्याकसराभः ॥ 
अर्थ-रूक्ष मवुष्यको स्निग्धपदार्थ मक्खन निकाला हुआ तत्कालका 
मद्रा तथा तिलोंका कर्क तथा जोंका सत्व इत्यादिकरके स्निग्धकरे 
और स्निध मनुष्यको रुक्ष पदार्थ जे सॉमखिया, पसाई, धान्य ओर चना 
इत्यादिक करके रुक्ष करना चाहिये ॥ 
स्नेहसेवनका फल । 
दीपामिःज्दकोष्ठशचपृष्टधातुमितेन्दियः | 
ननराबरख्वणाट्यःस्नेहसंवाभवन्नरः ॥ 
अर्थ-घृतादिक स्नेहके सेवन करनेसे मनुष्यके लक्षण-जैसे कि,अग्निदी- 
तो कोष्ठ शुद्धहोय, शरीर में रसादिक धातु पुष्टहों तथा वो मनुष्य जितेन्द्री 
होय तथा वृद्धावस्थाराहितिहो बल और कांति इनकरके युक्त होवे ये लक्षण 
होतेहें। स्नेहसेवनकानियम । 
उष्णोदकोपचारीस्याद्रह्नचारीक्षपाशयः । नवेगरोंधी 
व्यायामक्रीपशोकाहमातपान्‌ ॥ प्रवातयावपानाध्वभा- 
प्याव्यासनसंस्थिती | नीचाल्युच्चोपधानाईःस्वमधूमर 
जासच। यान्यहान ।पर्वत्तान तावन्त्यन्यान्यापत्यजत्‌॥ 
अर्थ-पृतादि स्नेह सेवन करनेवाछा गरमजल पीवे-शीतल नपीवे,बह्नचर्यमें 
रहे.रात्रिमें शयनकरे,दिनमें न सोवे,मलमूत्रादिके वेगकी रोकेनहीं,उसी सम 
यत्यागे,दंडकसरत,क्रोध,शो क,शरदी,धूप,अत्यंत हवाखाना घोड़े | 


P Áo 


७ ^ 9 
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१५९५ स्वेदावेधिः। ( १००७ ) 
2, 
सवारी,मद्यआदिका पान,मार्गका चलना,बहुत बोलना,अत्यंत बैठा रहना, 
अत्यंत नीचा अथवा अत्यंत ऊंचा,मस्तकके नीचे तकिया धरके सो ना,दिनमें 
सोना, धू आक घरमें रहना, उडती qui जानाआना इत्यादिक सब कर्म 
त्यागदेवे ये संपूण नियम जितने दिन cuadra करे उतनेही दिन आगेतक 

पालनकरने चाहिये ॥ नि 
व्यहमच्छमृदाकाप्ऋरसप्तादनापबत्‌ । 
सम्यकूर्निग्धोऽथवायावदतःसात्मीभवेत्परम्‌ ॥ 
अर्थ-मुदुकाष्ठ वाला ३दिन, ऋरकोष्ठवाला७ दिन, अच्छा स्नेहपानकरे, 
मध्यकोष्ठवाला पांच दिन सेवनकरे, तब इसस्नेदका फल दीखे। सामा- 
न्यताकरके यह नियमहे कितु जहां तक स्नेहपानके संपूर्ण लक्षण न मालुम 
हो तबतकं स्नेहपानकरे तत्पश्चात्‌ स्नेहपान सात्म्य अर्थात्‌ अभ्यासमें आय 
जाताहै ॥ „  _ स्नेदव्यापत्तीकायत्न। _ 
तक्एवडदाटयवरयामाककाद्रवम्‌ । पिप्प 
त्रिफलाक्षोद्रपथ्यागोमृत्रगुग्गुलु ॥ यथास्वंप्रतिरोगंच 
स्नेहव्यापदिसाधनम्‌ ॥ 
अर्थ-स्नेहके उपद्रवे यदि क्षुधा,तषा जातीरहे वमन होय, quid आवि 
तो रुक्षपानःरुक्षअन्नका भोजन,रूक्षओषायि तक्र.अरिष्ठट,खड(कृतान्न विशे- 
प)उद्दाल (धान्यविशेष)यव, सामाखिया, कोदोधान्य; पीपल, त्रिफला, स- 
हत, हरड, TEST, तथा गूगल इत्यादिकदेवे-तथा जिस २रोगपर जैसी २ 
चिकित्सा लिखी है वो स्नेह व्यापत्ती रोगोमे करनी चाहिये ॥ 
अथस्वेदविधिः । 
सस्‍्नेहपानके अनंतर पसीने काटनेकी विधि कहते हैं वहाँ प्रथम पसी- 
नके भेद दिखाते हैं ॥ 
=, et ॐ कि स क e xs अरे 
स्वदश्वतुविषश्क्तस्तापाप्मास्वद्साजत। | 
उपनाहो द्रवःस्वेदःस्वेवातात्तिदारिणः॥ 
अथे-पसीना निकालना चार प्रकारका है उसके नाम जैसे-ताप,उष्म, 
उपनाह और दव ये चार प्रकारके पसीने बादीकी पीडा दूर करने बाले हैं।। 
. दोषकीतारतम्यतासेस्वेदविधिः | 
महाबलमहाव्याधोशीतंस्वेदामहान्स्तृतः । 
E 


( १००८ ) वृह न्निषण्टुरलनाकरः । १५६ 


जय 


दुबलदुबलस्वदामध्यमध्यतमामत ॥ 
थे-जिसके देहम घोर बादीका रोग है उसके अंगोसे अत्यंत पसीना 
काठना चाहिये तथा हलका रोग होय तो उसके अंगसे थोडा पसीना 


निकाले और मध्यमरोगीके देहसे मध्यम पसीने निकालने चाहिये ॥ 
रोगविशेषम स्वे दावाधि i 


बलासेरूक्षणःस्वेदोरुक्षःस्निग्धःकफानिले ! uH 
दावृतेवातेकोष्णगेहरवेःकरान्‌ ॥ नियुद्धमा्गेगम नंगुरु- 
प्रावरणंधुवम्‌ । चिताव्यायामभारां श्वसेवेताम यमुक्तये ॥ 


अरथ-कफका रोग होनेसे रूक्ष पदाथ जो वाटुकादेक dH देहका पसी- 
ना निकालना और कफवायुका रोग होनेसे सिग्ध ओर रूक्ष इनदोना प्रका- 
रके पदार्थोंसि पसीना निकालना चाहिये तथा कफ मेदोयुक्त बादीका रोग 
होनेसे घरमे जिस जगह गरमी हो उसजगे बठ अंगको सहन हीय ऐसी 
थोडीरगरमी लेनी चाहिये तथा सुयेकी किरण अंगपर लेनी चाहेये तथा 
कुश्तीकरे एवं कुछ थोडी रस्ता चले कंबल, घुस्सा इत्यादि ओढे तथा चिता 
युक्तहोना चाहिये परिश्रमकरे तथा कोई भारी वस्तु अंगापर धारण करनो 
इतने उपाय पसीने निका लनेंके अर्थ करने चाहिये जिस्से कफम दोषयुक्त जो | 
वाय॒का रोग हो सो दूर होवे ॥ 
पसीनेकाटनेयोग्यम लुष्य । 
येपांनस्योवेधातव्यवस्तिश्वापिहदहिनाम्‌ । 
शोपनाीयाश्रयकाचत्प्‌वस्वदाश्वतमता ॥ 
अर्थ-जो नस्यकमके योग्यहे तथा बस्तिकमके योग्य तथा विरेचन 
देनेके योग्य उन सब मनुष्योकि अगका पसीना प्रथम काढकर फिर 
नस्यादि उपाय करना चाहिये ॥ 
स्वेद्यापप्वचयापारभगदयश्चसातथा। 
आडइमयाचातुराजतुःशमर्यच्छख्कमणा ॥ 
अथ-भगंदररोगी,बवासीररोगी ओर पथरीरोगा इन तीनाका प्रथम 
पसीने निकालके फिर शखकम कर रोगको शमन करना चाहय ॥ 
पश्चारस्वदनीयमतष्य। 


पश्ात्स्वेययागतेराल्येमूढगभेगदेतथा । 












१५७ स्वेदबषिधिः । ( १००९ ) 
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कालेप्रजाताकालेवापश्ात्स्वेध्यानितंबिनी ॥ | 
अथ-जिसखीके Wed गभका शर्‌ होवे उसका पतन होने उपरांत | 
तथा नां महीनेके पश्चात्‌ अथवा नोमहीनेके प्रथम प्रसूत du उसके 
देहका पसीना निकलवाना चाहिये ॥ 
स्वेदकमंयोग्यदेशकाल । 
सवान्स्वदातन्नवातेंचजाणांहारंचकारयेत ॥ 
_ अर्थ-ये चारों प्रकारके स्वेद मनुष्पका आहार पचन ODE अनंतर 
जिसजगे हवा न आतीहो उसजगे काटने चाहिये ॥ 
पर्सीनेकाटनेपराकिसमार्गदोषद्र हो तेहें । 
स्वेदाद्वातस्थितादोषाःस्वेदःस्वन्नस्यदेहिनः ॥ 
द्रवत्वप्राप्यकष्ितग्तायातावरकताम्‌ UU 
अथं-ओषधादिक करके मनुष्यके अगका पसीना काटनेके पश्चात्‌ 
उसको तथा बड़े बासनमे तेल भरके उसमें मनुष्यको बेठानेसे उसके वाता- 
दिक दौष रसादि सप्तधातुर्मे रहनेवालेभी कोष्ठके मध्य जानेसे वो दोष पतले 
होकर गुदाके दारा दस्तकें साथ निकलते हैं।प्रथम दोष पसीनेके द्वारा नम्नहो 
कर कोष्ठम जात हैं वहसि दस्तोंके राह बाहर गिरते हैं यह इस छोकका 
तात्पय है ॥ 


wf d. 


स्वेदनमेविधि । : 
स्वे्यमानशरीरस्यटदयंशीतसेःसप्रशेत्‌ । 
स्नेहाभ्यक्त शरीरस्यशीतेराच्छायचक्षुषी ॥ 
अ्थ-मनुष्यके देहका पसीना WISH उसयोगकरके पेटके भीतरके 
दोष पतले होकर गुदाके द्वारा दस्तोंसे निकलतेहै तब उसमनुष्यकी छाती 
में चंदनका लेपकरे जिससे प्रकृति स्वस्थ होय तथा जो मनुष्य तेलमें बैठा 
हुआ है उस योगसे उसके दोष पतले होकर गुदाके रस्तेसे दस्तोके साथ 
निकलनेसे उसके नेत्रॉपर कमलके पत्ते अथवा केलाके पत्ते शीतलता 
करनेके लिये लगाने चाहिये उस ठंडकके करनेसे ग्ला।ने दूर होकर प्रकृति 
स्वस्थ होती है ॥ 
स्वेदकमंवर्जितमवष्य । 
अजीणीदुबेखोमेदीक्षतक्षीणपिपासितः। 
अतिक्षारीरक्तपित्तीपांइरोगी तथोदरं ॥ 
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( १०१० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । १५८ ` 
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मदात्तोंगमिणीचेवनहिस्वेद्याविजानता 1 
एतानपिमृदुस्वेदेःस्वेदसाध्यानुपाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यको अजीणहो तथा दुबे मनुष्य तथा जिसको प्रम- 
हहो तथा उरशक्षत करके पीडित तथा जिसको अत्यंत प्यास लगरही हो वो 
तथा अतिसार, रक्तपित्त, पांडरोगी,उ दररोगी,मदाते य रोग जि मनुष्या 
के होय वो तथा गर्भिणीखी इतने रोगीनका पसीना नहीं काटना चाहिये 
ये पसीना काटने अयोग्य हैं यादि इनरोगियोंके पसीना काढनेसेदी रोग 
नष्टहोता diu तो हलके उपायसे थोडा पसीना काटना चाहिये ॥ 
अल्पपसीनेकाटनयोग्यस्थल i 


मृदुस्वेदंप्रयंगीततथाहन्मुष्कदृश्टिषु ॥ 
अथ-हदय ओर अंडकोश तथा नेत्र इनका पसीना काटना होवे तो 


हलका Wie विशेष नहीं ॥ 
| अत्यंतपसीनेनिकलनेकेदोष । 
अतिस्वेदात्संपिपीडादादस्तृष्णाहमान्रमः । 
पित्तासकपिटेकाकापस्तत्रशातंरुपाचरत्‌ ॥ 
अथ-अगोंसे बहुत पसीना निकालनेसे सवं संधियोंमें पीडा,तठृषा, 
ग्लानि श्रम रक्तपित्त ये उपदव होति तथा अंगमें मरोडी उत्पन्न होतीहै 
इनके शमन करनेको शीतर उपाय करना कि, जिससे उपद्रव दूरहोवे ॥ 


- -— ०० € 


उक्तचारप्रकारकेस्वेदोमेंतापसंक्ञकस्वेदकेलक्षण ॥ 
तेषुतापाभिषःस्वेदोवालुकावस्रपाणिभिः । 
कपालकंदुकांगारेयेथायोग्येप्रजायते ॥ 
अर्थ-चारप्रकारके पसीनोंमें ताप, इसनामकरके जो पसीनाहे इसको 
वाल वखःदाधःखीपडा कपडेकी भेद ओर अंगार इनकरके वाटुकादिक 
आदि जिसमें जेसी २ शक्ती € तेसार पसीना उत्पन्न होता है। ये छःप्रकार 
कहेंहें इनकी क्रिया कैसे करे उसको कहतेहैं-खेरके अथवा कणखर लकडीके 
धूमरदित जरते हुए को यले करके उसके ऊपर वालूको तपायके उ प्बाटको 
| अंडके quid घरके उसपत्तकी पुडिया बनाय उसपुडियासे मनुष्यके अंगो 
को सेके जिससे अंगका पसीना निकले यह एक प्रकार है तथा अंगारोंपर 
अपने हाथ गरम कर रोगीके अगोको सेके अथवा रूअड STE SI गेदसी 


पाये 











१५९ स्वेदविधिः । ( १०११) 


बनाय अंगारोंपर गरम करके उ सगे दसे रोगी$े अंग सिकावे तथा कपडे को 
गरम फरके देहको सेके । अथवा अंगारोंको खीपरेमें भरके उस सुहातें २ 
खिपरेंस सेक करे ये सवडपाय पसीने निकालनेके कहे इनसे वैद्यको 
जिसउपायसे पसीने काटनेहो काटे ॥ 

LO. उष्मसं्कस्वेदकेलक्षण । 4 
उप्मास्वेद:प्रयोक्तव्यों छोहपिडेश्कादिभिः । भ्रतततेर- 
VIE काये रछकवेशिते। अथवावातनि्णा शिद्र- 
व्यक्नाथरसादिभिः । उष्णेषेटपूरयित्वा und छिद्र 
निधाय च । विुद्रयास्यं जिखंडा च धातुजां काष्ट 
रनाम्‌।षडंगुरस्यां गोपुच्छा नीं युज्यादेदस्तिकाम्‌॥ 
सुख पविष्ट स्वभ्यक्तं गुरुप्रावरणावृतम्‌।हस्तिशुंडिकया 
नाड्या स्वद्यद्रातरागणम्‌॥पुरुषायाममत्रं वा भूमि- 
मुत्कायंसादिरः ॥ काप्ठदेग्पातथाभ्युक्ष्य क्षीरधान्या- 
म्वारिभिः ॥ वातप्रपत्रेराच्छाद् यानं स्वेदयेन्नरम॥ 
एवं माषादिभिः स्विन्नेः्शयानःस्वेदमाचरेत ॥ 
अर्थ-उष्मा इसनाम करके जो स्वेद्‌(पसीना)है उसकी करिया कहते है । 

लोहेके गोलाकी अथवा ईंटको अमिभें तपायकर उसपर थोडा शद्धा पदार्थ 
छिडक कर रोगीको कंबल ger उस गोले करके अथवा उस इंटकरके रोगी 
के देहको सेके,जिस्से पसीने निकले यह एकप्रकार कहा।अथवा दशमूलादि 
कं जो वातहरणकतां ओषधी उनका काटा अथवा उन ओषधियोंका रस 
गरमकर मिट्टीके घडेकी भर उस घडेके खुखको बंदकर उसके एक वाज़मेंछे- 
दकर धातुकी अथवा लकडीकी तथा वांसकी नली बनाय gau qid 
धी करे तथा उसका मुख छः अंगुछ ठंबा ओर चौडा करे। अथवा गौंके पुच्छके 
आकार करे,इस नलीका आकार हाथीकी सूँडके समान होताहै अतएव इस 


१ die, काजी इत्यादिक खट्टे पदाये जानने । २ सालपर्णी, पृष्टिपर्णी, केटरी, बडी 
कटेरी, गोखरू, वेलगिरी, अरनी,टेंटू,पाठर और गंभारी, इनकी मूछको दङमूल कहते हैं। 
रे उसघडेके मुखमें डाटदेकर दहकते हुए कोलेनपर धरदेंवे-जिस्से उस नलीके रास्ते 
वाफ अच्छीरीतिसे निकले । ४ afa, पीतल, छोह आदि धातुकी नली चाहिये। 


LPS 


( १०१२ ) बृहनिषण्टुरत्नाकरः । १६० 
न 
को हस्तिशुंडिका नाडी कहते हैं।फिर बायुसे पीडित जो मनुष्य उसको 
स्वस्थ बेठाकरके अगमे घी अथवा तेल लेपकर उसको रिजाई अथवा कंब- 
ल उटाय उस नीको उसके भीतर करदेवे के, जस्ते STR लगकर अगासे 
पसीना निकले।अथवा मनुष्यके साडेतीन अथवा चारहाथ लंबा जमीनमें 
गड्ढा खोद्‌ उसमे सैरकी लकडी भर आगे जलायके कोलाकरे,फेर शीघ्र 
कोलानको बाहर निकाल उसजमीनको दूध अथवा धान्यके पानी अथवा 
द्द तथा कांजी सै छिडककर उस जमोनपर वातहारक आषधाके पत्त 
बिछायकर उसपर रोगीको सुलायके उसके अगसे पसीने नके । इसी 
प्रकार उडद लेकर उनका थोडी वाफदे. अधकञ्चे सिजाय उस तपेहुए 
ठौरमें बिछाय ऊपर सूर्ती stem पत्ते आदि वातहारक जंषधीके पत्ते 
डालक उसपर रोगीकी सुखाय ऊपरसे कबर उढाय उसके अगका 


पसीना निकलवावे | इसप्रकार उष्मसज्ञक पसानक लक्षण जानन i 
उपनाहसज्ञकस्वंदकलक्षण | 
अथोपनाहस्वेयं च कुयोद्रातहरोषधेः । 
प्रादह्य देह वातात्तक्षारमासरसानवत ॥ 
अम्टापष्ठः Weg सुखाष्णः स्रहसगत ॥ 
थे-उपनाह इसनामका स्वेदरै उसकी क्रिया लिखते e! दशमूलादि 
वायुहारक आंषधका लाय कूटक चूण कर उसम दूध आर हारणादकक 
मांसका स्नेह ये दोनों मिलाय थोडा गरमकर वायुपीडेत मनुष्यके अगो 
को सुहाता शऐसा गाठा लेपकर बखादिकसे वांधके पसीना निकाले।अथवा 
वातहारक आषधका चणकर छदम अथवा कांजीमे पास उसम थोडा 
सधानिमक ओर तिलकातेल मिलाय कुछगरम करके वायुपाडत अगम 
सुहाता गादा लछपकर कपडस बाँध उसके अगका पसाना नकाले ॥ 
दूसराश्रकार तथा महाशार्वणबयाग | 
उपग्माम्यानपर्मांसेजीवर्नायगणेन च ! दाधसावीरकक्षा- 
ररवरितवीदिना तथा॥ कुलित्यमाषगो पूमेर तसीतिलस- 
| गतपुष्पादेवदारुशेफाटीस्थूठजा के ॥ एर डसू 
लबाजश्वरास्नामूठका शत्ाभः | माशकृष्णकुटरवश्व 
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१ सूर्तींड, आक और निग्गैडी इत्यादिकोंके पत्ते बातदारक हैं । 
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१६१ स्वेदावाधिः । ( १०१३) 








E 1॥प्रसारण्यश्वगंधाभ्यांवठाभिदेशमूल के ॥ 
गुडचीवानरीबीजेयंथालाभंसमाहतेः ॥ कषुण्णेःस्वित्रश्च 
वद्नेणवद्धेःसंस्वेदयेन्नरम ॥ महाशाल्वणसंज्ञोयंयोगःस- 
वोनिलातिनित्‌ ॥ | 

अर्थ-आम्यंमांस, अनूपमांस,जीवनीयग णंकी ओषधी, तथा गोकादही, 
सौवीर, सजीखार,जवाखार, रेहकाखार, वौरतर्वादिगणकी ओषधी और 
कुलथी, उडद,गेहूं,अलसी, सौंफ,देवदारु, निर्गुडी, कलों जी, अंडकी जड, || 
अंडके बीजरास्ना,मूली, सेहेंजना,छोटीसोंफ,पीपछ,वनतुलूसी, पा्ानि- | 


m. कि पे 


मकअनारदानाप्रसारणी,असगं धखरेटीकी जड, दशमूलकी दश ओषधी 
ओर गिलोय, कौंचकेबीज ये सब ओषध जो मिलसके उनको लेकर कूट 
थोडागरमकर कपडेमें पोटली बांधकर उससे रोगीका अंग से कि, जिससे || 
संपूर्ण वायुकी पीडा दूरहोवे इस प्रयोगको महाशाल्वण प्रयोग कहतेहें । || 
इसप्रकार उपनाहसंज्ञक स्वेद ( पीने ) की विषे जाननी ॥ 
द्रवसंज्ञकस्वेद केलक्षण | 
दरवस्वेदस्तु वातघ्रद्रभ्यक्राथेन पूरिते । कटि कोष्ठके 
वापि सूपविष्टोवगाहयेत्‌ ॥ नाभे:षडंगु् यावन्मग्रःक्ा- 
थस्य धारया । कोष्ठके स्कंधयोःसिक्तस्तिष्टेत्स्निग्धत- 
नुनर॥ एवं तेलेन दुग्येन सर्पिषास्पेदयेन्ररम्‌॥एकान्तरे 
दयेतरे वा स्नेहो युक्तोवगाहने ॥ शिरामुखे रोमक्पेध- 
मनीभिश तपयेत्‌ ।झरीरेबल्मापत्ते युक्तस्नेहावगाहने॥ 



























१ झुरगा,बकराआदि केमांसको ग्राम्यमांस कहते हैं। २ चकवा-चकवी-बतक जलमुरगा || 
ओर मछलीआदि जलसंचारी जीवोंके मांसको अनूपमांसत कहते हैं । ३ काकोली क्षीरका- ॥ 
कोली, जीवक, ऋषभक, मेदा,महामेदा, जीवती, मुलहटी, म॒द्रपर्गी, माषपर्णी इन दशओ- || 
THÉ समुदायको जीवनीयगण कहते हैं। ४ कचे जो अथवा भुने जौओंको कूट पार्नामें 
तीनदिन भिगोनेसे उस पानौको सौवीर कहतेहैं, इसी प्रकार गेहँका भी सौवीर होता 
है । War, संचर, विड,सम॒द्र और रेहका निमक इन पाचको sequ कहते हैं तथा 
उपनाहसंज्ञक स्वेदका दूसरा भेदं महाश्ाल्वण प्रयोगहै । 


स | 












( १०१४) बृहानिषण्टर माकरः । १६२ 





is दते यथामूलेड्डरास्तरोः । तथा धातु- 
विवृद्धिं स्नेदसिक्तस्यजायते ॥ नातःपरतरःकश्ि- 
दुपायो वातनाशनः । मुहत्तेंक समारभ्य यावत्स्यात्त- 
चतुएयम i तावत्तदवगादेतयावदारोग्यनेश्चयः ॥ 
अर्थ-द्वव या नामका स्वेद उसकी विधि लिखते हैं।दशमूछादि वायु- 
| हारक ओषधका काढा कर रोगीके देहे घी अथवा तऊ ङ्गाय उसको क- 
| ढाईमें अथवा तामेके बडे पात्रमें वे ठारके पूर्वोक्त गरमागरम काटिको अंगपर 
और dux सहती २धारडाले, इसीप्रकार तेलकी अथवा दूधकी अथवा 
घीकी धारडाले परंतु जवतक वह काटा डाले कि,नाभिके छःरअंगुलू ऊपर 
तक न चे । पश्चात्‌ मनुष्यको धर्मयुक्त होना चाहिये।इसप्रकार एकर दिनके 
अथवा दो २ दिनके अंतरसे करना चाहिये कि जिस्से शिराओंके मुखद्वारा 
रोमांचोंके gerit होकर तथा नाडीनके द्वारा वो स्नेहादिक पदार्थ शरीरके 
भीतर प्रवेश होकर शरीरको तप्त करके बल उत्पन्नकरे।इसमें दृष्टां तहे कि,जेसे 
वृक्षकीजडमें पानी देनेसे वृक्ष बढ ता है उसीप्रकार तेलादिकर्मे बैठनेसे मनु- 
ष्यके रसादि सातधातु बढती हैं ओर वायुका नाश होता है इसठपायकी 
| अवेक्षा वायुनाशक दूसरा उपाय नहींहै यह उपाय पराकाष्टाकाह । एकमुहू- 
त्तसे लेकर चारमुदतते sei एकप्रहर होनेपयत तेलके पात्रमे बैठना 
चाहिये तथा जबतक आरोग्यता न दीखे तावत्कालपयत यही विधिकरे॥ 
स्वेदकीसमा सि । 
SITIS T UR स्तभगारवानग्रह 
IEEE मादवे जाते स्वेदनाद्वरतिमेता ॥ 
अ्थ-अंगकी शरदी और शूक इनकी शांति होनेपर तथा अगका स्तंभ 
तथा जडपना ये दरहोनेपर एवं अभिप्रदीत्त होनेपर तथा अगम मदु 
वना आनेपर सोगीके अंगसे पसीने न निकाले अर्थात्‌ समाति करदेवे ॥ 
पसीनेनिकालनेकेअनंतर उपचार । A 
सम्यकसि्नं विदितं स्नानमुष्णांबुभिःशनेः । 
भोजयेचानभिष्यंदि व्यायामं च विवनेयेत्‌ ॥ 
अथे-जिसमनुष्यके अंगका पसीना काटाहो उसको तथा अंगमें तेल 
गायाहो उसको दलकेरगरम जलसे स्नान करावे तथा कफकारक पदाय 
(~ 


































१६३ वमनविधिः i ( १०१५ ) 




































E न देवे तथा परिश्रम न करे, इस प्रकार द्र वसज्ञक स्वेदे करना 
चाहिये । अब अगि वमनकीविषि लिखी जाती ॥ 


वमनमेंऋतुप्रधान । 


शरत्काले वसंते च प्रावटकाले च देहिनाम्‌ । 
वमनं रेचनं चेव कारयेत्कुग़छों भिषक्‌ t 

अथे-शरद्‌ ऋतु वसंत ऋतु, वषोऋतु इनमें मनुष्यको qua और 
विरेचन ये कुशल STET कराने चाहिये [ कुशलवैद्यके लिखनेसे यह प्रयो- 
जनह कि, यह वमन विरेचनका देना अत्यंत सावधानीका काम है gu 
We qu वमन विरेचन लेना सवथा त्याज्य है ]॥ 

वमनयोग्यमलु॒ष्य । 

qoid कफव्याप्तं द्धाष्ठातिनिपीडितम्‌। तथा वम- 

नसात्म्य च धीरचित्तं च वामयेत॥विषदोषे स्तन्य रोगे 

Wd ॐपदेबुद्‌।हद्रोगकु्टवीसपेमेहानीणेभमेषु च ॥ 

तिदारकापचाकात्तश्रासपानसव्रदिषु | अपस्पारन्व- 
` रान्माद्‌ तथा रक्तातिसारिषु ॥ नासाताल्वोष्ठपाकेषु 

wUWH दविनिहूके | गलशुंड्यामतीसारे पित्तडे- 

ष्मगदं तथा ॥ मेदोगदेशूचो चेव वमनंकारयेद्धिषक ॥ 

अथं-बलवानमनुष्य) कफसेग्यात दृ्टाससे पीडित ( अर्थात्‌ जिसके 
मुखसे लारांगेरती)हो,तथा जिसको वमनका महावरा हो और धीरचित्तहो 
इनको वमनकरावे।तथा विषदोष,स्तनसंबंधी रोग, irati sita sa, 
हृदयरोगी, कोटी, विसपेरोगी, प्रमेही, अजीर्णी, श्रमरोगी, विदारिका, 
अपची रोग, खाँसी, श्वास, frag, अंडबृद्धि, मृगीरोगी, ज्वरः, उन्माद 
रक्तातिसार) नासापाक, ताटुपाकः ओष्ठपाक, कर्णाद, दिजिहक, 
गलशुंडी, अतीसार, पित्तकफकेरोग, मेदोरोग, अरुचि, इनरोगोंमें तथा 
इसीप्रकारके जो अन्यरोगंहे उनमें वैय रोगीको वमन करावे ।। 

वमनकेअयोग्यमलुष्य i 


न वामनीयास्तिमिरी न गुल्मी नोदरी कृशः। ना 








( १०१६) बृहानिषण्टुरत्नाकरः । १६४ 








तिवृदधो गभिणी च न च स्थूलक्षतातुरः ॥ मदातत्तोबा- 
लको रक्षः शुधतश्व निरूहितः d उदावत्त्यूध्बेरक्ती 
च वुरृछदिःकेवरानिी ॥ पांडरोगीकृमिव्याप्तःपठना-_ 
त्स्‍्वस्घातकः | एतेप्यजीणव्याथता वाम्या य विष 
पीडिताः॥ कफव्याप्ताश्व ते वाम्या पथुक्राथप्रपानतः। 
अर्थ-तिमिररोगी, गुल्मरोगी, उदररोगी तथा कृश, अतिवृद्ध, गभि 
| अत्य॑तमोटा, उर्षत करके तथा मद्‌ करके पीडित, बालक, 
[| रुख क्षपितःनिरूहित किये गुदाद्वारा पिचकारी माराहुआ, तथा उदावतं 
रोमी उध्वैरंक्ती,तथा जिससे वमन न सही जावे जिसके केवल बादीका रोग 
हो पांडुरोगी, कृमिरोगसे भ्याप्तवेदशाखकै अत्यंत पटने से जिसका कंठ बैठ- 
गयाहो, इतने रोगियोंको बमन (उल्टी करानेकी)औषध नहीं देनी चाहिये 
यदि ये पूर्वोक्त रोगवाले अजीणेस अथवा विषदोष करके कफकर के व्याप्त 
होवे तो इनको मुलहटीके अथवा मुहुआकी छालके कांढेकी पिलायकर वमन 
करानी चाहिये ॥ वमनअयोग्य i 
सुकुमारं कृशो बारं वृद्धं भीरं न वामयेत्‌ । 
अर्थ-सुकुमार ( नाज्ञकमनुष्य ) कृशे, बालक Wu डरपोक इनम- 
नुष्योंकी वमनकी ओषधी नदेनी चाहिये ॥ 
रहकरनेमेंविहितपदार्थ | 
पीत्वा यवागूमाकंठं षीरतक्रदर्धीनि च। असाम्येः 
PEE ज्यिदोषान॒त्किइयदेहिनः MS 
वमनं दत्तं सम्यवप्रवत्तेत ॥ | 


^. 


अथे-जिस मनुष्यको उल्टी कराने 





हों उसको प्रथम पेटभरके यवौगू 
अथवा दूध,छांछ,दही,ये पेटभरके पिवावे,तथा प्रकृतिको जो न भावे वो 
पदार्थ तथा कफकारी पदाथे खानेको देकर मनुष्यकेदोर्षोको उखाडे,जिस्से 


१ रक्तपित्तक कोप करके जिनके ऊपर मुखादिद्वारा रुधिरगिरे उसको उध्व॑रक्ती जा- 
नना । ms और बालक तथा वृद्ध-इनकों वमन न करावे इसमकार प्रथम कह 


आयेहें परंतु निश्चय करनेके वास्ते यहांपर फिर कहाहै। ३ चावलका चराकर ड- 
j Ax - क. — - = € 
|| समे छः भाग पानौ मिलायके आटार्व, पतलीकरे इसको यवाग्‌ कहते & । 


१६५ वभमनविधिः i ( १०१७ ) 
मनुष्य अच्छी तरह उलदीकंरे तथा जिसमनुष्यने घृतपान करा है उस मजु- 
ष्यको एकदिनके पश्चात्‌ वमनकराबे तो अच्छीतरह वमन होवे ॥ 

वमनमंहितकारीपदार्थ i 
वेमनषुच सवेषु संधवं मधु वा हितम्‌। 
बाभत्स वमन दद्याद्र परात विरेचनम्‌ ॥ 
||. अथे-जितने वमनके प्रयोगहैं उनमें सैंधानिमक अथवा शहत इनका 
[| मैखन कराना चाहिये तो हितकारी होताहै।अथवा बीभ॑त्स quae और 
विरेचन इस्से विपरीते अर्थात्‌ दस्त देना होयतों dix विना देवे ॥ 
| वमनमेंकाटेकाप्रमाण । 
काथ्यद्रव्यस्य कुडव श्रपायत्वानदाठके ! 
e es 5 *, "NI 
अधभागावाशष्ट च वमनष्ववचारयंत्‌ ॥ 
अर्थ-काटेकी ओषधी १कुडव प्रमाण लेकर कूट उसमें एक आठक प्रमाण 
पानी डाले जब ओटाकरआधारहे तबतक ओटवि फिर उतार छानके पिवाि 
वमनमें काटापीनेका प्रमाण । 
काथपान नवप्रस्था ज्यष्ठामात्रा प्रकातता i 
मध्यमाधषाण्मताप्राक्ता निपरस्था च कनायसी ॥ 
अथ-जिस मनुष्यको वमनकराना होय उसको नौप्रस्थ काटा पिलाना 
बडीमात्राहै तथा छःप्रस्थ काठापीना मध्यममात्रा और तीनप्रस्थ काटा 
| पीना हलकी मात्राजाननी ॥ 
वमनविषयमें कल्कादिकोंका प्रमाण i 
कल्कचूणावलेहानां जिपला श्रेष्ठ मात्रया i 
मध्यमं [Wo विद्यात्कनीयस्तु पर भवेत्‌ ll 
अथ-कल्क, चूणे और अवलेह ये तीन पल मनुष्यको देनेंस बडी मात्रा 
जाननी तथा दोपल देनेस मध्यममात्रा ओर एक एक पलदेनेसे हीन 
मात्रा कहलातीहे । इसवास्ते वेद्यको यथायोग्य मात्रा देनी चाहिये ॥ 
वमनकेउत्तममध्यमकानिष्ठवेग । 


वमने चापि वेगाःस्युरष्टो पित्तांतमुत्तमाः | 


१ वमनकी ओषधमे थी डलके वमनकरानेको बीभत्सवमन कहते हैं । 





( १०१८ ) बृहानेषण्डुरत्नाकरः । १६६ 


` NS मध्यवेगाश्च चत्वारस्त्ववरामताः॥ 
अर्थ-मनुष्यको वमनकी ओषध देनेसे सातवेग qda संपूर्ण दोष पडके 
आठवें वेगमें पित्तपडनेसे उत्तमवेग जानना । उसी प्रकार पांच Tg 
दोष पडकर छठे qni पित्तपडनेसे मध्यमवेग जानना।तथा तीन वेग पर्य त 
दोष निकलके चोथे वेगमें पित्तपडे तो कनिष्ठवेग जानने।जेदफे रद होवे 
उतने वेग जानने अथात रदहोनको ही वेग कहते हैं ॥ 
वमन विरेचन आदिमं प्रस्थका प्रमाण । 
qud च [UE च तथा Somn i 
EN क 3 * क 
 साद्धयोदपरं प्रस्थमाहुमेनीषिणः॥ 
अथे-वमनहोनेमे तथा दस्त होनेके विषयमे जो ओषध प्रस्थप्रमाण लेना 
कहाहे delà ॥साड तेरह पछका प्रस्थ लेना तथा फस्तखो लने में एक प्रस्थ 
रुधिर कटाना जहा लिखाहं वहाँ परभी सादे तेरह पलका प्रस्थ जानना॥ 
कफपित्त ओऔर वातदहारक्ओषधी। 
> क्ष्ण ^ + (SS oem. 
sd; कटकं तीक्ष्णेन पिततं स्वादुहिमनयत्‌ 
सस्वादुख्वणाम्राष्णे-ससृषं वायुना कफम्‌ ॥ 
अथै-तीकष्ण ओषध करके कफको जीति तथा मधुर ओर शीतल 
ओषधों करके पिचको जीते। एवं मधुर ओर खार तथा अम्ल और गरम || 
इनकरके वायुसे मिले कफको जीते ॥ 
वातादिदोषों कानि कालनेकोपथक्ू २ ओषधी i 
»N Mee सि TN ba ux SN 
कृष्ण्राठफलेशंसचुकफकाष्णजनडभगपबत्‌ | 
पटोलवासानिबेश्व पित्ते शीतजं पिबेत्‌ ॥ 
सशुष्पवातपांडायां क्षार मदन पवत्‌ ६ 
अनीणं कोष्णपानीयं सिथुंपात्वा व्मत्सुधीः ॥ 
अर्थ-कफदोषमें पीपल औरमैनफल तथा सेधानिमक इनसबके चूणेको 
गरम पानीके साथ पीवे तो quas साथ कफ गिरे।तथा पित्तके दोषमें षटो- 
पज और अड्सा तथा कडुऐनी मके पत्ते इनका चूणकर शीतछजल डालके 


e e. 


qr तो उलटीके साथ पित्त निकले।एवं कफवायुकी पीडामें मनफलका 


"- 


चूण दूधमें मिछायके पीवे तो उलटीके साथ मनुष्यके कफ वायु निकल 
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कर पीडा दूरहो। तथा अजीणंमें गरमजलमें सेधानिमक डाछके पीवे तो 

उल्टी हौनेसे मनुष्यका अजीर्णं दूर हो ॥ 
वमनकरतेसमयबाद्यो पचार | 


तमन्‌ पायाय॒त्वा च जानुमाचासनेस्थतम्‌ । 
कठमरडनालन स्पृशत वामयेाद्रषक्‌ ॥ 


cele वमतः पुसः पाशवा 2[ च प्रबोधयेत्‌ ॥ 
अथ-रगाका बमन करनका आषध देकर पृथ्वीम घोंटू टेककरके ब- || 
राबर ऊचे आखनपर चाहिये । अंडके पत्तकी दबी बारीक नाल लेकर 
WWW डालके हलके हाथसे धीरे २ कंठको स्पशेकरे तो उसीसमय उल- 
टी आवे इसप्रकार आगे पीछे उसको फिरायके वैय रोगीको उलटी करावे। 
तथा उस उलटी करनेवालेके कपालके दोनों भार्गोको धीरे धीरे हलके 
हाथसे एक मनुष्य सिराता जावे ॥ 
दुष्ट बमन होनेके उपद्रव । 
प्रतका डृद्गहगकाठकड॒दुश्छादताद्भवत्‌ ॥ 
अथ-मनुष्यकी वमनकी ओषध देनेसे यदि उससे कोई विकार होय तो 
उसके Wu छारगिरे तथा हृदयमें पीडाहोवे तथा देहमें खली होती है 
अतिवमनहोनिेकेठपद्रव i 
अतिवांते भवेत्तृष्णा हिक्कोद्वारोविसंज्ञिता ! 
निहा निःसपेणं चाक्ष्णोव्योवृत्तिहेनु संहतिः ॥ 
रक्तइछदिष्ठीवनं च $3 पीडा च जायते ॥ 
थ-मनुष्यके अत्यंत वमन होनेसे अत्यंत प्यासलगे, हिचकी, डका- 
रआव आर अंग जडहोवे तथा सज्ञाका नाशहो, जीभ बाहर नेक 
आवे, नेत्र जहँकि तहां ठेरजावें, वा चंचलहोवें तथा श्रम होय, ठोडीका 
स्तंभ होय अथवा पीडाहों मुखकेरास्ते रुधिर गिरे, वारंवार थृके और 
कंठमें dier होय ये लक्षण अत्यंत वमनके हैं ॥ 
अत्यंतवमनकायत्न | 
वमनस्यातियोगेन मृदुकुयोद्धिरिचनम्‌ ॥ 
अथ-जिप्न मनुष्यके अत्यंत उलटी होतीहो उसके बंद करनेकी मृदु 
जुलाब देवे ॥ 
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E: 
उलटी करते २ जीभ भीतरचली गईहो उसका यत्न |d 

वमनान्तःप्रविषटरया निहायां कवलग्रहः । 
e. € € eO ® चह, en 
स्निग्पाम्ख्वणेट येघृतक्षाररसाहतः ॥ 
फठान्यम्डानि खदेयुस्तस्य चान्येऽग्रतो नराः ॥ 
अथ-यदि उलटी करते २ मनुष्यकी जीभ भीतर चलीगई हौ उसके 
मनको प्रसन्नकर्ता ऐसे खट्टे, तीखे,मिष्ट और खारी पदार्थ भातके साथ 
खानेको देवे तथा घृत और दूध भातके साथ देवे तथा उसरोगीके आगे 
दूसरा मनुष्य बैठकर नींबू अथवा नारंगी चूसरकर खायः ऐसा EUH 
मनुष्यकी जीभ दिकनिपर आयके प्रकृतिस्थ होयहे d 
उलटी करते २ जीभ बाहरनिकलआइहो उसका यत्न । 
|. frat त॒ तिलद्राक्षाकल्क रिता प्रवेशवेत्‌ ॥ 
I. अथ-यदि उल्टी करतेरजीभ बाहर निकल आईहोबे तो उसको तिल 
ओर दाख इनका कल्क करके उसकी जीभमें टेपकर वेय धीरे भीतर करदेवे 


w- WW # 


वमनसेनच्ोमेषिकारदोनेकायत्न । 
£5. --, eS क बिक क 
व्यावृत्ताह्ण घृताभ्यक्त पाटयेच शनेःरार्नः ॥ 
अध-उलटी करते २ नेच फटजावे तो उसको quand घी | 
कर नेको सिरायकर ठिकानिपर स्थितकरे ॥ 
वमन करते २ ठोडी स्तभित होगईहों उसका उपचार । 
equis स्परतःस्वेदौ नस्यं च *रेष्मवातदत्‌॥ 
अर्थ-वमन करते करते ठोडी स्तंभित होगई होवे तो उसके अंगका 
पसीना निकाले कफवायुनाश्चक नाकम ओषध डाले अर्थात्‌ नस्य देय तो 
ठोडीका स्तंभितहोना जातारहे ॥ 
वमन करते २ रहमें धिर आनेलगे उसका उपचार । 
रक्तपित्तविधानेन रक्तइछार्दिम पाचरेत्‌ ॥ 
| अधे-यदि रद करते x उलटीमें रुधिर गिरने लगे तो जो उपाय रक्त 
पित्तपर कहाहै वो उपाय करके रुधिरकी उलटीको दूरकरे ॥ 
अत्यंत वमनके होनेसे प्यासलगे उसका यत्न । 
धात्रीरसांजनोशीरठाजाचन्दनवारिभिः । 
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मंथं कृत्वा पाययेच्च सप्ृतक्षोद्रशकेरम ॥ 
शाम्यंत्यनेन quum: पीडाच्छदिसयुद्धवाः ॥ 
अथ-आं वले, रसोत, खस,चावलकी खील, लालचंदन, नेचवाला इन 
छः ओषधोंका मंथकरके उसमे घी ओर शहत तथा मिश्री डालके पिवादे 
तो 294] करनेसे जो तृष्णादिक उपद्रव होतेह वो सव दूर होय ॥ 


क क क 


उत्तमवमनहोनेकेलक्षण । 
eh & e ex en Len Br . 
हृत्कंठाशरसांशुद्धिदीप्ताग्रेतंचठापवम्‌ । 
; कफापत्तावनाशश्वसम्यग्वांतस्यचाएतम्‌ ॥ 
अथ-जिसमनुष्यको उत्तम उलटी होगईहो उसके लक्षण हृदय,फंठ ओर 
मस्तकं इनमें जो कफादिक दोष वो दूर होकर उसकी Sep तथा 
अभि प्रदीप्त ओर अंग हलके दोय तथा कफदोष ओर पित्तदोष ये दूर हों॥ 
उत्तमवमनटौनेकेषश्चात्‌ पथ्य । 
ततोपराह्नि दीप्षाग्रिमुद्पश्टिकशालिभिः ॥ 
SN € MEN ॐ TR SN 
इयञ्च जाग्रसः कत्वा यूषं च भाजयंत्‌ ॥ 
अथं-मनुष्यको उत्तम उलटी होनेके अनन्तर तीसरे प्रहर में अभि प्रदीप 
होवे ऐसा गरंग ओर सांठीचावल इनको मनके प्रियकारी ऐसे 
जंगली जीव हरिणादिकोके मांसरसके यूषके साथ भोजन केर ॥ 
उत्तमवमनकाफल । 
- 0 t e o0 
तन्द्रा निद्रास्यदोगैध्यकण्ड्‌ ग्रहणी विषम्‌ । 
सुवां तस्य न पीडाये cdd कदाचन ॥ 
 अथे-जिस मचुष्यको उत्तम प्रकारकी उलटी होगईहो उसके नेत्रोंमें 
daT ओर निदा तथा nuu zl ओर खुजली तथा संग्रहणीरोग 
ओर विषदोष ये उपद्रव कदाचित्‌ नहीं होवे ॥ 
१ दारुहलदीके WIEH बराबर बकरीका दूध मिलायके ओटावे जब गाढा होजा- 
वे सुखायेके जमायले उसको रसांजन कहते हैं २ मूंग ओर सांटीचावल एकपल लेवे 
उसमें १ प्रस्थ पानीडाख्के ओटवि कुछ गाढा कर पेजके समानकरे उसको युष कहते 


हैं इसप्रकार हरिणादिकके मांसमें पानीडालके सिजाबे पेजके समान करे उसको मांस 
रस कहते तथा वोभी युषे । 





— — 
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वमनकमंमेंनिषिद्ध पदार्थ । 
अजाण शातपानाय व्यायाम मथुन तथा । 
SS प्रकापशथ्च द्नेकवजयेत्सुधाः d 
थ-भारीपदार्थ, शीतल जल, परिश्रम ओर मेथुन, देहमें तेलकी 


मालिश करना और कोधकरना इत्यादिक विषय जिसदिन वमनकी ओषध 
लेवे उस दिन वर्जितहें ॥ 


अथ रेचनाधिकारः। 
स्निग्धास्वन्नस्यवातस्य दचात्सम्यद्विरचनम्‌ । 
अवांतस्य त्वथः घरस्तो ग्रहणी छादयेत्कफः ॥ 
मंदा गख कुयाजनयंद्रा प्रवाहकाम्‌ । 
अथवा पाचनम्‌ वाक्च च विपाचयत्‌ ॥ 
थं-अव वमनके अनंतर विरेचन (ज्ञुलाब) की विधि कहते हं । प्रथम 
मनुष्यको घतादेक पिलायके स्निग्धकरे फर उसको [स्वन्नकरे अथात्‌ उसके 
पसीने निकाले,फिर वमन करवि,वमनके अनंतर उत्तम प्रकार ज्ञुलाबकाद- 
वाइ देकर दस्तकरावे यदि विना रदके कराये जो वद्य दस्तकराता हं ता उस || 
रोगीका कफ अधोभागमें(नी वे)नायकर ग्रहणी (छठी पित्तधरा और अभि- || 
धरा जो कला उसका ) आच्छादन करेंहे, कि, जिस्से अभिमाय तथा 
गोरव कहिये अंगोंका भारीपना और प्रवाहिका रोग (अतिसारका भेद ) 
इन रोगोंको guai अथवा अधखस्त ( नीचेगणएहए ) कफ आर 
आमको पाचन ( शुष्कररंडमूलादिक )करके (पाचयेत्‌) अथात्‌ पाचावे ॥ 
हमको इस स्थलपर इतना लिखेबिना नहीं रहाजाता के, CH 
लोग कहते हं कि, हमारे यहां जेसा जराव देनेका उत्तम कायदा ह ऐसा 
हिंदी वैद्यकम ख्वाव (स्वम्रमेमी नहीं मिलनेका, जेसा हमारे serm 
बिमारकी तबियत प्रसन्न रहती है ओर साफ होतीहै ऐसा वेय कभी 
नहीं करसकेगा, इसका कारण यही है कि, हमलोग प्रथम मरीजको 
१ वमनके अनंतर दस्त क्यों करावे ऐसी शंका होनेंस कहते हैं ।कै,भेड, चरक 
mp ओर वागभट इत्यादिक ग्रंथोंका यह अभिप्रायहे कि, वमनदेकर. छः दिनके प- 
श्रात्‌ तीनदिन स्निग्ध करे फिर तीनदिन अंगमेंसे पस्तीने निकाले,फिर तीनदिन हलका 
भोजन देकर सोलहवें दिन रेचन ( दस्त ) करावे यह ग्रंथकारोंका अभिप्राय शकर 
| “सम्यक्‌” पद्‌ धरनेसे जानाजाताहे । 
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सुंजिश देकर मरको फुलाय मुलायम कर फिर दस्त कराते € तो बहुत 
जल्द और बहुत सफाईके साथ दस्त होते हैं और बिमारभी खुशी 

रहता है ॥ 
परंतु इस तरह कहनेवाले हकीमोंको हम निरे वेशाखनंदन ही जाने 
खेर मुसलमान हकीम कहेतो कहे, परंतु दो दिनसे पैर अडानेवाले कि, 
जिन्होंने अच्छीरीतिसे हिकमतके भी पूरे २ ग्रंथ नहीं देखे, फिर हमारे 
ग्रंथ देखना तो उनको मानो एक बडाभारी समुदका तेरना है। रेस 
हमारेही हिंदू हकीम हमारी और हमारे शाखोकी निदा करते हैं तो 
हमको उनकी बुद्धिपर अत्यंत शोक होता है कि, देखो जैसे कोई बालक 
अपने घरमें अमूल्य पदार्थ धरेहुएओंको अंधकार वश न दीखनेसे तुच्छ 
मोलके दूसरोंके पदार्थ लेकर अपने मनम यह विचार करता है कि. ऐसे 
पदार्थ अमूल्य हमने नहीं देखे और उनकी वो अत्यंत इष्नत करता d । 
यदि उसका पिता आदि कोई बडा मनुष्य उसको दीपकका उजेला 
दिखाकर घरके urge पदार्थोकेो दिखलावे और उनका गुणभी बत- 
लावे तो उस कडकेको कितनी खुशीहो ओर फिर वो दूसरेकी तुच्छ 
वस्तुओंकी तरफ देखेभी नहीं । क्‍यों देखे जिसके हाथमें चितामणी 
आगई वो कोडी पेसोंकी तरफ क्यों देखेगा di 
इसी दृष्टांतके अनुसार हमारे हिंदूभाई जो हकीमी (qum जालमे 
पडके अपनी अमोल वेद्यविद्याकां प्रभाव न जानके इसकी निदा करते हें 
वो उक्त बालकके बतार हैं;यादिे उनको उनके घरकी घरीहुई वस्तु दिखलाई 
जाय तो अवश्य फिर जो दुराग्रही और जाहिर नहीं हैं वो इसकी प्रशंसा 
करते २ थकजावेंगे ओर उनको यह निश्चय होजावेगा कि, हकीमी और 
डाक्टरी आदि विद्या हमारी ही उच्छिष्ट (जूठन ) हे ॥ 
उन भालिभाले भाइयोंकी हम इसजगे हिंदी जुलाबकी विधि दिखला, 
कर कहते हैं कि, हमारे हिन्दी वैद्यकका कायदा ठीकहै कि,अन्य gem 
हकीमों का कायदा १ ॥ 
अब आप देखिये कि, हमारे पथकू जिसको ज्ञुलाब लेनाहो वो प्रथम 
घृतआदिको पीवे कि,जिस्से देहकी रग रग और नाडीआदि कि sr 
मवाद भराहै वो अत्यंत चिकनी होजावें । बाद इसके उसरोगीके पसीने 
निकाले,पसीने निकालनेका यही कारणहै कि,प्रथम घीके पीनेसे उसका 
देह चिकना होगया फिर जो स्वेदन करा तो जहां रपर मवाद चिकट रहा 
था वो पर्सीनेके निकालतेही तत्काल सबदेहसे अलग होगया ।जेसा स्नेहन 


— E EE. 
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और स्वेदनसे wan फूलताहै ओर ढीला पडता है ऐसा आप लाख मुंजिश 
पिलायाकरो कभी नही मवाद मुलायम होगा!इसीसे हमलोगोंमें s 
नहीं देते ॥ 

अब पीछे कराई उलठी तो जितना छातींके ऊपर कफ जमा हुआ 
है वो सब निकलजावेगा यदि इसको विना निकाले ज्ञलाब देवे तो वो 
कफ नीचे जायकर Sar, प्रवाहिका आदि रोग करता है इसी कारण 
रोगीको बलाबल विचारके रद करावे जिस्से ऊपरका भाग साफ होजावे॥ 

फिर ज्ुलाबदेना तो वो सब मवाद फुलाइआ और अलग धरा- 
हुआ जल्‍द निकल जावेगा, फिर भी उसको देहमें रहे इए यवाद साफ 
करनेको बस्तिकम करतेहें अथात्‌ दवाइयोंके रसकी पिचकारी उसकी 
गुदामें मारते € किं) जिस्से रहा सहा बिलकुल मल साफ हौजवि । इस 
प्रकार पूवेवस्ती ओर उत्तरवस्ती तथा श्चिरोषस्ती आदि अनेक प्रकारसे 
हमारे रोगीको साफ करना लिखाहै ॥ 

इसरीतिसे जव वो शुद्ध होजाता है तब नकाहत बहुत आयजातीहे 
इसके वास्ते फिर बृंहण चिकित्सा द्वारा उसको पष्ठ ओर बलवान 
करने की विधि लिखींहे ॥ 

इसप्रकार शुद्धहुए मनुष्यके कदाचित्‌ रोग नही होते इसीसे हमारे 
शाखम्‌ जहां लिखाहै तहां यही आज्ञाहं कि, “ येतु संशोधने ST 
न तेषां पुनरुद्रवः" ॥ 

वाकी संपूणेविधि इस हमारे बृहन्निषंट्रत्नाकर में गौर करके देखिये 
ओर जनको जो शंकाहीव वो हमसे पूछे हम अपनी बुद्धिके अनुसार 
उनका समाधान करेंगे-इसीप्रकार प्रत्येक वस्तु हमारे शाखसेही अन्य 
| वेलायतवालाने लीनींहे कहांतक लिखें ॥ 


दस्तोंकादसराप्रकार । 
स्नग्धस्य स्नेहनेःकाय स्वेदःस्विन्नस्य Up ॥ 
अथ-पघृत दुग्धांदिक स्नेहदव्य करके स्निग्ध मनुष्यको तथा eis 


काद्‌ करके स्विन्न ( अथात्‌ जिसके पसीना काटाहो ) ऐसे मनुष्यको 
दस्त कराने चाहिये ॥ 


विनावमनकेदस्तकरानेयोग्य। 
शरहतो वसंते च देदश्चुद्धयेषिरेचयेत्‌ । 
अन्यदात्ययिके काले शोधनं शीट्येदबुधः॥ 
१ माटीका गोला रिकिया आदि करके । 
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ओर वसंतकालमें मनुष्यके शरीरशुद्धीके वास्ते 
जुलाब देवे कि, जिस्से देहशुद्धी होकर शरीर उत्तमदीखे। तथा उक्तकालके 
सिवाय दूसरे कालमें रोग उत्पन्नहोनेसे उसकालमें वैद्य रोगीका 
अच्छीरीतिसे विचार करके दस्तकरावे तात्पर्य यहहै कि, शरद और 
वसंतऋतुमें विना वमनके भी दस्तकरावे, परंतु अन्य ऋतुमें नहीं i 
ins दस्तकरानेयोग्यरोगी i 
पितते विरेचनं दद्याद मोदते गदे तथा। 
उदरे च तथाध्माने कोष्ठाशुद्धों विशेषतः ॥ 
अथं-पित्तके विकारमें. आमवातः उदररोगः अफारा और बद्धकोष्ठ 
| ( मछ न उतरे ) इन रोगोमे वैयको विशेषताकरके दस्तकराने चाहिये ॥ 
दोषदूरकरनेमें विरेचनकी उत्कृष्टता । 
दोषाःकदा चिर्कुप्यंति जिता लंघनपाचनेः | 
येतु संशोधने शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः ॥ 
अथ-कफादिकदोष लंघन ओर पाचन ओषधसे यद्यपि शमन (शांति) 
हो जातेंहें फिर कालपायकर कुपित होति हैं, परंतु जो दोष वमन विरे- 
चन आदि संशोधन करके gag हैं उनदोषोंकी फिर कदाचित्‌ उत्पत्ती 
नहीं होती अथात्‌ संशोधनद्वारा दोष जडसे नष्ट होजाते हैं ॥ 
दस्तकरानेयोग्यमलुष्य । 
नीणेज्वरी गरव्याप्तो वातरक्ती भगंदरी । अशे-पांड्द्र- 
अंथिडद्रोगारुचिपीडिताः॥योनिरोगप्रमेह।रत्तागुल्मप्ठीह- 
ब्रणादिताः 1 विद्वषिच्छादिविस्फोटविषूचीकुष्ठ संयु ता:॥ 
क्णनासाशिरोवकरगुदमेढ्रामयान्विताः 1 यङ्च्छोथोक्षि- 
रोगात्ताः कृमिक्षारानिलादिता॥ शूलिनों मृजपातात्ता 
विरेकाहा नरा मताः ॥ 
अथ-जीणेज्वर)वत्सनाग विषादिकसे व्याप्त.वातरक्ती, भगंद्र,बवा- 
सीर, पांडुरोगी,उदररोगी, गांठकारोगी, हृदयरोग, अरुचि,प्रमेह, योनि- 
रोग, गोलावाला, तिहछी, avr, विद्रधि; वमन, विस्फोटक, विषूची 
t डदररोगीको दस्तकरावे ये प्रथम कह आये हैं, परंतु विशेषता दिखानेको यहांपर 
फिर कहाहे । 
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J| ( हेजा कोट कणेरोगःनासारोगः मस्तकरोगः मुखरोग गुदारोगी, femi 
उपदंशादिकरोग, कलेजैकारोगी, सूजन, नेजरोग, कृमिरोग, सोमरोग, 
| क्षारजन्यविकार, वातरोग.शूरोग ओर मूच्राघातरोग.इतनेरोगोसे व्याप्त | 
|| मनुष्य दस्तकराने योग्यै अर्थात्‌ इतने रोगवाले मनुष्योको दस्तकराना 
चाहिये । दस्तदेनानिषेध । | 
वालवृद्धावतिस्नग्धक्षतक्षीणोभयान्वितः । शांतस्तषा- 
तःस्थूलश्वगाभिणी च नवज्वरी॥नवप्रघ्रतानारी च मंदा- 


भि मदात्ययीश्चस्यादित् क्षश्च नविरेच्या विजानता॥ | 
अर्थ-बालक, अतिवृद्ध, अतिस्निग्धमनुष्य,उरःक्षतकरके क्षीणमनुष्य, 
भयकर के युक्त, श्रामित (जोमेहनतकरनेसेथका )है,प्याससेघचव रायाहुआ, | 
अत्यंतमोटामनुष्य, गभिणीख्री, नवीनज्वरकरके पीडित, नवप्रसूताख्री, | 
मंदाभिवालामनुष्य,मदात्ययरोगी,शस्यकरकेपीडित तथा रुक्ष(निस्तेज ) | 
मनुष्य इनको चतुरवेद्य दस्त न करावे। जो करावे तो वो मखंजानना ] 
मृड मध्य ओर रकोष्ठ । | 
बहुपित्तो मृदुप्रोक्तो बहुझछेष्मा च मध्यमः। बहुवातःऋर 
कोष्ठो दुर्विर्च्यःसकथ्यते।मृद्वीमात्रा मृदोकोप्ठे मध्यकष्ठ 
च मध्यमा। करे तीक्ष्णामता तज्ज्ेमंदुमध्यमतीक्ष्णके॥ 
अथं-जस मनुष्यका कोठा अत्यंत पित्तकरके व्याप्तहे वोमनुष्य शृदुकेोष्ठ 
( नरमकीठेवाला) जानना।तथा जिसके कोठेमें अत्यंत qued वो मध्यम 
कोष्ठका जानना।तथा जिसके कोठे में अत्यंत वायुहोंवे वो मनुष्य कूर ( क- 
ठिन ) कोठेका जानना । यह ऋूरकोठेवाला दस्त करानेमें दुखदाई 
[ अथात,/इसको करडीसेभी करडी दवादेनेपरभी दस्त नहीं होते ओर 
(| जिसका नरमफोठाहै उसको uz (नरम) ओषधकरके मृदुमात्रादेवे तथा | 
| जिसका कोटा eque उसको मध्यम ओषध करके मध्यम मात्रादेनी। | 
तथा जिसका कोटा कूरहे उसको तीक्ष्ण ओषध करके तीश्णमात्रा देनी | 
|| चादियि । वो औषध आगिके छोकमें कहते 


१ देखो हेजामें दस्त करना स्पष्ट छिखाहे,परंतु यह लछोकविरुद्ध होनेसे वेको वॉनितहे। 
२ तथा मंदा्निवालेको भी वैच दस्त न करावे कारण कि, रहीसही जो जठरात्नि है, 
वोभी दस्त करानेस ज्ञांति होजाती दे । ३ कांच, कांटा, सुई, नख, इत्यादिक शरीरमें 
रहनस जो दुःखी होताह उसे ्ञल्यार्दित जानना । | 


AH. 


c3 
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गृदमध्यमादिकोष्ठोमे मृदुमध्यमादिक ओषध । 
मृद॒द्राक्षापयश्वंचु तेलेरपिविरच्यते ॥ मध्यकश्निवृताति 


8 कि @ ३ ४९, 


क्ताराजवृक्षेविरिच्यते ॥ कुरःस्नुकपयसाहेमक्षीरीदंती 
फलादिभिः ॥ 
अर्थ-जिसका नरम कोठाहै उसको कालीदाख और दूध अङक तेलसेही 
दस्त होतेहें और जिसका मध्यम कोठाहै उनको निसोथ, कुटकी ओर 
अमलतासका गूदा इन तीन ओषधोंकरके दस्तदोतेहै अतएव यही ओषध 
देवे । तथा जिसका ऋरकोठाहै उसको थूहरका दूध, हेमक्षीरी ( चौक) 
J| जमालगोटा, आदि शब्दसे जलफ इन्द्रायणकी जड सनाय आदि इन 
करके दस्त करावे, तो दस्तहोवे. परंतु वैयको उचितहै कि, इसमें विप- 
रीत न करे अथौत्‌ मृढुकोठेवाछको क्रूरकोठेकी ओषध नदेय ओर कूरकोठे- 
वालेको नम्नकोठेकी न देवे। दस्तोकीहीनोत्तमादिमाचा । 
| माबोत्तमाविरेकस्य निशद्वेंगेक फांतिका | 
वेगेविङ्ञतिभिमेध्या हीनोक्ता दशवेगिका ॥ 
अथे-दस्तके वेग ३० होकर अंतके दस्तमें कफ गिरेतो उत्तम मात्रा | 
जाननी तथा दस्तके २० वेगहोकर कफ निकेतो मध्यम और दशवेग 
होनेंके उपरांत यदि कफ गिरने लगेतो हीन मात्रा जाननी। यदि दस्त 
चाहिये जितने ह्वे, परंतु जवतक कफ नहीं निकले तबतक जुलाब 
|| उत्तम नहीं कहलाता,आँव और कफके निकलनेपरही जुलावकी aries 
5 दस्तोंमेंकाठेआदिकी मात्राकाप्रमाण । 
द्विपल श्रष्ठमाख्यातं मध्यमं च परुभवेत्‌ । 
पलाद्ध च कषायाणां कनीयस्तु विरेचने ॥ 
. अर्थ-दस्तहोनेमें दोपल काट दिनेसे उत्तम दस्त होतेह ओर एकपल 
देनेस दस्त मध्यमहोते हैं तथा अद्धंपल ( दोतोंढे ) NH दस्त 
कनिष्ठ होते हैं ॥ 


t अवि ये नाभिके चारों तरफ लिपटी है और ऊपरसे बडाभारी wr लपेटा 
लगाहुआ है. जब यह प्राणी दस्तकी दवाई लेताहै तो ऊपरके मलक SUR थोडाबहु- 
तम निकलताहै, परंतु जब ओव निकलनेको होती है तब इसप्राणीके नाभिके चारोंतर- 
फ थोडा बहुत मरोडा होने लगता है उस समय जानना कि, अब आम निकलेगी । 








{ १०२८ ) बृहन्निषण्ट्‌ रलाकरः i १७६ 





दस्तोभेंकल्कादिकोंकाभ्रमाण। 
कल्कमोदकच्रणानां कषमध्वाज्यलेहतः 
si पल वापि वयोरोगाद्रपेक्षया ॥ 
अथ-करक,-मोदफ ( लडड ) और च्ण ये प्रत्येक सहत और Wi 
मिलायके, कशं ९ दस्तहोनेके अथं देवे अथवा अवस्था और रोग इनका 
तारतम्य विचारके दोकषं अथवा पलमात्र देने चाहिये ॥ 
वातपित्तकफमेओषधी । 


es कि हल 


FS नवृच्चण द्वाक्षाकाथादाभगपवत्‌।त्रफलाका- 
थगामूजतपबंद्याप कफादतः ॥ वजवृत्संपवशुठानों 


चृणमम्लगपबंन्नर।वातादता विरकाय जांगठानारसन च॥ 
अथ-पित्तकी अधिकतामें निसोथका चूण कर दाखके कांटेमें मिला- 
यके देवे, आदि शब्दकरके गुलकंद, गुलाबके फूल, सौंफ) सनाय इत्या- 
दिकके कांठेसे देवे ओर कफके प्रकोप होनेसे त्रिफडाका काटा और 
गोमृत्र दोनोंकी मिलाय उसमें dis, मिरच, पीपल इनका चण डालके 
देवे तथा जो मनुष्य वायुके कोपसे पीडितहो उसकों निसोथ, सेंधा- 
निमक आर साठ इनका चूणकर नीबूके रससे देना चाहिये । अथवा 
जंगली जीवोंके मांसरसके साथ देवे तो दस्तहोय ॥ 
यओषधकर केदस्तों काविधान । 
एरंडतेलं त्रिफला कायेन द्विगुणेन च । 
युक्तं पीत्वा पयोभिवां नाचिरेण विरिच्यते ॥ ` 
अर्थ-अंडीके We दूना त्रिफलिका काढा मिलाय दोनोंको एककरके 
पीवे अथवा उस अंडीके esr दूधमें मिलायके पीवेतो बहुत 
जल्‍दी दस्तहोवे ॥ 


ERES. ex क 


x ऋतुभेद्करकेदस्तकी विधि । 

जिवृताकाटबाज च पष्पला वश्वभष जम । 

समृद्राका रसक्षाद्र वषाकाठ वरचनम्‌ ॥ 
अथे-निसोथ, इन्दो, पीपल, सोंठ, दाखका रस और सहत इन 


चछ ऋ क 


ओषधोंको दस्त होनेके वास्ते वषाकालमें देना चाहिये ॥ 





१७७ विरेचनविधिः। ( १०२९ ) 





चारत्कालमें विरेचन । 
विवृहुरालभा सस्ता शकैरादिव्यचंदनम्‌ । 
द्राक्षाबुना STI शीतटं च वनात्यये ॥ 
अथ-निसोथ, धमासा, नागरमोथा, शक्कर, उत्तम सपेद चदन 
ओर मुलहदी इनका चूण कर दाखंके पानीमे मिलाय दरद्‌ कालमें dI, 
तो इस्त दस्तहोवे। ये दस्त शीतलहैं ऐसा जानना चाहिये ॥ 
Cris हेमंतऋतमेविरेचन । 
विवृतां चित्रक॑ पाठामजार्जीसरलां वचाम्‌ I 
हेमक्षीरी च 23d चणेमुष्णां बुना पिबेत्‌ ॥ 
अथे-निसोथ) चित्रक, पाठकी जड, जीरा, देवदार, वच ओर चोक. 
अथवा पीलेद्घका थूहर इनका चूणेकर गरमजलसे हेमंतऋतु ( अगहन 
ओर पौषमास ) में लेवे तो दस्तहोय ॥ 
५ शिशिर ओर वसंतमेविरेचन । 
पिप्पली नागर सिधु श्यामाजिवृतया सह । 
लिहेत्श्षेद्रेण शिशिरे वसंते च विरेचनम्‌ ॥ 
अर्थ-पीपर, सोंठ, सेधानिमक, विधायरा और निसोथ इन ओष- 
धोका चूणेकर सहतमें reris शिशिर ऋतु ओर वसंतऋतुमें लेवे digo 
दस्त होय ॥ ५4 ग्रीष्मकऋतुमं विरेचन । 
जिवृताशकरातुल्या ग्रीष्मकाले विरेचनम्‌ ॥ 
अथे-निसोथका चूणकर उसमें मिश्री मिलायके दस्तहोनेके qr 
गरीष्म ( गरमीकी ) ऋतुमें सेवन करे तो दस्तहोय ॥ 
सुखसे दस्तहोनेके लिये अभयादि मोदक ! s 
अभया मरिचं शुंठी विडंगमठूकानिच। पिप्पली पिप्प- 
लीमूल qq मुस्तमेव च ॥ एतानि समभागानि दं- 
ती च द्विगुणा भवेत्‌ । जिवृदश्गुणाज्ञेया षड्गुणा चात्र 
राकेरा ॥ मधुना मोदकं कृत्वा कष॑मात्रप्रमाणतः । ए- 
केक॑ भक्षपेत्पातःशीतं चायु पिबेजलम्‌ ॥ तावाद्रिरिच्यते 
जंतुयावदुष्णं न सेव्यते ॥ पानाहारविहारेषु भवेत्नियत्र- 
ना M — Mea. 


a 


9 











( १०३० ) बृहनिषण्टुरत्नाकरः । १७८ 
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णं सदा ॥ विषमज्वरमंदाग्रिपांडुकासभगंदरान्‌ ॥ विदा- 
हपीहमेहांश्व यक्ष्माणं नयनामयानच्‌ ॥ वातरं तथा 
ध्मानं मूत्रकृच्छाणि चाइमरी।प्ृष्ठपाइवोंरुमनपनकटबूद- 
ररुज जयेत॥ सततं शीलनादेष पलितानिविनाशयेत्‌ i 


अभयामोदकोश्येतद्रसायनवरास्मृता ॥ 
अर्थ-हरड, कालीमिरच, Wis, वायविडंग, आवले, पीपर पीपरा- 
मूल, दालचीनी, पत्रज और नागरमोथा ये दश ओषध समान भागले, 
तथा दंतीकी जड तीनभागले, निसोथ आठभाग, मिश्री छःभाग इस 
प्रमाण सव औषधोंके भागलेकर सवका चूणकर सहत डाल एकएक 
तोलेकी गोली बनावे, इसमेंसे एकगोली प्रातःकाल दस्तहोनेके अर्थ 
भक्षणकरे ऊपरसे थोडा शीतलजल पीवे ओर जबतक qud तब 
तक गरम पदार्थोका सेवन न करे तथा पान ओर भोजन तथा विहार 
कहिये परिश्रमादिक इनको सदेव नियमित ( परमाणका ) करें कि, 
जिस्से विषमज्वर, मंदाभि, पांडरोग, खांसी, भगंदर, कष्ठ) गुल्मरोग, 
बवासीर, गलगंड, भ्रम, उदररोग, दाह, तिह्ली, प्रमेह, राजायक्ष्मा, 
नेत्ररोग, वातरोग, पेटकाफूलना, Gum पथरीरोग और पीठ पस- 
वाडे-कमर-ऊरु-नाघ-उदर की पीडा इन सषरोगोको दूरकरे । इस मोद- 
ककी अभयादिमोदक कहते हैं । यह अभयादि मोदक निरंतर सेवन 
करनेसे पलित (सपेदबालोंका होना) दूर होय ओर कालेबालहो यह अभ- 
यादि मोदक उत्तम रसायनरूपह ॥ 
दस्तोंकोसहायकर नेवालेपदार्थ । 
पीत्वा विरेचनं शीतजलेःसंसिच्य चक्षुषी । 
सुगंध किचिदापघ्राय तांबूलं शीलयेन्नरः ॥ | 
अर्थ-मनुष्यको दस्तकी ओषध देकर पश्चात्‌ उसके नेमे शीतल ज- 
eu छिडके और सुगंधित वस्तु ( अतर आदि अगेजा आदि ) सुधावे 
तथा बीड़ा चबावे इत्यादि विधिके करनेसे उत्तम प्रकारके दस्तहोंते हैं ॥ 
दस्तहोनेपर रहनेकेनियम I 
निवोतस्थो न वेगांश धारयेत स्वपेत्ततः। 
शीतांबु न स्पृरोत्कापि कोष्णनीरं पिबेन्युहुः ॥ 
(न = 22 











१७९ विरेचनविधिः à ( १०३१) 


अथे-दस्त होनेके अनंतर हवामें न बैठे, मल मूत्रका जब २ वेग आवे 
उसी वक्त त्यागे रोके नहीं, जबतक दस्तहोय तबतक सोवे नहीं[जुला- 
बमं किसी २ को निद्रा अधिक आतीहै ] शीतलजलका स्पशे करे नहीं। 
दस्तोमिं गरमजल बीच २ में पीतारहे ऐसा करनेसे उत्तम दस्त होतेह ॥ 

इस्तोमेंनिकलनेवाली वस्तु 
बलासोषधपित्तानि वायुर्वाति यथा बनेत्‌ । 
रकात्तथा मल पित्तं भेषजं च कफो नेत्‌ ॥ 

अथ-वमनकी ओषध लेनेसे कफ तथा जो ओषध छीनी है वो एवं पित्त 
ओर वायु ये पदार्थ जैसे वमनके साथ बाहर गिरते हैं।उसी भकार दस्तकी 
ओष लेनेंसें मल-पित्त और जो ओषध लीनी है वो एवं कफ ये पदार्थ 
गुदाके द्वारा बाहर गिरते हैं.॥ 

है दुष्टविरेचनकेअवगुण । 

ढुविरक्तस्य नाभेस्तु स्तब्धत्व॑ कुक्षिश्॒ुलता । पुरीष 

वातसंगश्व कंडुमंडलगोरवाः । विदाहो रुचिराध्मानं भम- 

च्छाद जायत। | 

अथे-उत्तम दस्त न होनेसे इस प्राणीकी arf स्तब्धता, कूखमें 
शूल, मल ओर अधोवायु इनकी अप्रवृत्ति, शरीरमें खुजली तथा चकत्ते 
ये उत्पन्नहो तथा अगोंका जडपना, दाह, अरुचि, पेटका फूलना, श्रम 
ओर वमन ये उपद्रव होते हैं ॥ 

जिसकेउत्तम दस्तनहुएणहो उसका यत्न | 


तं पुनःपाचने-तेहःपक्तासंसेहयरेचयेत्‌ । 
तेनास्यापद्रवार्याति दीप्तोग्रिलेघुताभवेत ॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यको उत्तम ger. न हुआहो उसे आरम्वधादि 
पाचन काढा देकर आमको पचन करावे, फिर उसको स्नेहपान ( qa- 
पिलायके ) उसके कोठेको चिकना करके फिर दस्त करावे । ऐसा करनेसे 
संपूर्ण उपदव दूरहोकर जटराभि प्रदीषहोय और अंग हलका होये ॥ 
अत्य॑तद्स्तहोनिके उपद्रव । 

विरेकस्यातियोगेन मच्छाश्र॑शो गुदस्य च। 

SIS कफातियोगःस्यान्मांसधावनसंनिभम्‌ ॥ 
"षज यद 05% ० 





( १०३२ ) वृहत्रिघण्टुरतनाकरः । — १८० 
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मेदोनिभ जलाभासं रक्तंचापि विरिच्यते ॥ 
अथै-मनुष्यको बहुत दस्त होनेसे मृच्छो-गुदा ( काचका ) निकल 
आना और गदाम पीडा-उपद्रव होते हैं तथा कफ अव्य॑तमिरे ओर 
मांस धुले gu पानके समान तथा मके समान अथवा चबीके समान 

तथा जलके समान गुदाके द्वारा जल ओर रुधिरभी गिरे है ॥ 

_ अत्यंतदस्तोंकाउपाय i | 
तस्य्‌ शीतांबुभिःसिक्त शरीरं तंदुलांबुभिः । 
मधुमिश्रेस्तथाशीत्तेःकारयेद्वमन qs ॥ 

अथै-दस्त अत्यंत होनेस मनुष्यके शरीरको शीतल जलकी धारसे 
Gri तथा चावलके धोवनके जरम सहत मिलायके पिवावे, तथा 
नरम वमन करावे तो ऐसा करनेसे अत्यंत दस्तोंकी शांति होय d 


ॐ w- 9 


दस्तबंदहोनेकाउपाय । | 
सदकारत्वचःकल्को दधाोवीरकेन वा । 
NC be a e Ue 
पिष्ठो नाभिप्रलेपेन रंत्यतीसारमुल्वणम्‌ ॥ 

अभ-आमकी छालको गौकी छाछमें अथवा सौवीरमें पीस कल्ककर 

नाभीके ऊपर लेपकरे तो अत्यंत दस्तहोना qa ॥ 
@ ॐ (96 [am be e e e es ex " e i 
अजाक्षीरं पिबेद्रापि वेकिरंहारिणं तथा।शालिभि घष्टिकेः 

hib SOINS EN ६७ अविकीमी ३: [कक i * (en व्ये # 
स्वल्पं quid भोजयेत्‌ ॥ शतिः संग्राहिभिदिव्येः 

4 ॥ * e e 
कुयात्सग्रहण भिषक्‌ ॥ 

अथ-दस्त बंद होनेवास्ते बकरीका दूध पिवावे। अथवा विष्किर पक्षी 
|í VM 0441 11878 180 1881 MEA 

१ कच्चे जां अथवा मुनेजर्वोको कूट उसमें पानी डालके उस पात्रका मुख बेदकर 
तीनदिन धरा रहनेदे तो सौवीर बनकर तय्यारहो इसीप्रकार गेहूका भी बनायलेना । 

टीकाकारोंने दस्त 4 करनेका विषय होनेके कारण, सौवीर शब्दकरके काजीलेना 
"War कहि | उसकांजी बनानेकी विधि इस प्रकार है कि, एकमिट्टीका पात्र लायंके उसके 
भीतर सरसोंका तेल sued फिर उसमे निमेल्ल जल भरके राई, जीरा, सैंधानिमक, 
हींग, Wiz, हलदी, इन छः ओषधोंका चूणें तथा भातसहित पेज, कुलथीकाकादा ओर 
| थोडे बांसके पत्ते ये सब वस्तु उसपान्रमें डाले तथा घीके तले हुये Seq बडे दस पांच 
|| उसमें डाले, उसका मुख बंदकर तीनदिन धरा रहनेदे जब उसमे खटाईकी वास आने 
लगे तब जानेकी कांजी बनकर तयार होगई । 
३१४४४०४ 3 बन ------ 






१८९ विरेचनविधिः। ( १०३३ ) 
p——— € M 
खवाआदिका मांसरस तथा हरिणका मांसरस सेवन करे तथा सांडी 
शाली चावलोंका भात करके थोडा खाय अथवा मसूरकोा सिज्ञायके 
थोडी खाय और भी अनार आदिशब्दकरके शीतल और ग्राहक ऐसे 
पदार्थ सेवनकरे कि, जिससे दस्त बंदहोवे ॥ 

उत्तमज्"ुलाबहो नेकेलक्षण । 


e ae E Am 


ST मनसस्तुष्टया मनुछोमगतेनिले। 
खावरक्त नर ज्ञात्वा पाचन पाययेत्रशे ॥ 
अर्थ-उत्तम दस्तहोनेसे देह हलका होजावे, चित्तमें प्रसन्नता अधो 
वायुका स्वस्थानमें गमन इतने लक्षण होनेसे उस मनुष्यको दस्त उत्त- 
महुए ऐसा जानना । उसको रात्रिके समय पाचन (सोंठ अंडिकीजड 


ओर धनियां, ये तीन औषधोंका काढा पाचनार्थ देवे )॥ 
उत्तमज्चलावहोनेकाफल | 
इन्द्रियाणां बल बुद्ध प्रसादो वह्विदीप्तता । 
धातुस्थेयं वयःस्थय भवेदेचनसेवनात्‌ ॥ 
अर्थ-जुलाबके लेनेसे मनुष्यकी zii वलआवे, बुद्धि प्रसन्नहो 
जठराग्नि प्रदीत्त ओर धातु तथा अवस्था इनका स्थिरपना होयहै 
अथात्‌ रसादिधातु ओर आयु बढकर बहुत दिनतक रहे ॥ 
जुलाबमेंअपथ्य। 
प्रवातसेवा जीता म्बु सेहाभ्यंगम्‌जीणेताम्‌ i 
व्यायामं मेथुनं चेव न सेवेत विरेचितः ॥ 
, अथे-मतुष्य दस्तहोने उपरांत अत्यंत हवा नलाय तथा शीतल और 
तलादिककी मालिस अजीणेकारी पदार्थ भोजन परिश्रम और मेथुन 
इनका सेवन न करे ॥ 











ज्ुलाबमेंपथ्य । 
शालिषष्टिकमुद्राय्रेयवागूं भोजयेत्कृताम्‌ | 
जागलाष्कराणां वा रह्तःशाल्योदनं हितम्‌ ॥ 
अथ-दस्तहोनेके पश्चात्‌ सांठीचाषल और मृग आदिश्चब्दसे अन्यधा- 
न्यकी यवागू करके सेवनकरे तथा जंगली जीव ( हरीण ससे आदि ) 
का मांसरस अथवा विष्करजीव ( रवा बंटेरआदि ) पक्षियोंका और 
SUIT इनके मांसरसके साथ चावलका भात सेवन करे ॥ 


( १०३४ ) वृहत्रिषण्ड्रत्नाफर: । १८२ 


2 
| नाराचरस। 

तुर्यं पारदटंकणं समरिचं गंधाइमतुल्य॑ त्रिभिविश्व॑ं च 
जिग्रुणंततों नवगुणं जेपालबीज क्षिपेत्‌ । खल्वे दंडयु- 
गे विमय व्िधिवत्संन्यस्य पणें ततःस्विन्न॑ं गोमय वहिना 
स॒ तु भवेन्नाराचनामा रसः ॥ गुंजेकप्रमितोरसोहिमजलेः 
संसेवितो रेचयेयावत्कोष्णजटं भनेत्वलुनरो भोज्यं 
d «e 4 ॥ 

_अथ-शुद्धपारा-फुलायाइआ सुहागा, कालीमिरच ये समान भाग 
Sq और शुद्धगंधक तीनोंके समान Sq तथा Ui तीनभाग, जमाल 
गोटाके बीज नो भाग इन सबको दोप्रहर खरलकर पत्तेपर निकाल 
आरने उपलोकी अमिपर स्वेदन करे इस रसका नाम नाराचरस है 
यह एकरत्ती खांडके साथ देवे ऊपरस शीतलजल पीवे तो दस्तहोय ओर 
गरमजल पीनेसे दस्तवंदहोते हैं इसके ऊपर दही भात खाना पथ्य Pil 
द्वितीयनाराचरसः । 

जेपालेन समेःसूतव्योषटकणगंधकेः । नाराचःस्याद्रसो- 
माषमात्रःसर्पिःसितायुतः ॥ हंतिसंग्रहमानाहमामशूल 
quisqu । वेखाज्वरं विरेकेण शांतलांबुनिषेवणम्‌ ॥ 
अथे-जमालगोटा, पारा, सोंठ, कालीमिरच, सुहागा, गंधक ये समा- 
नभागलेकर एकत्र करके खरलकरे तो यह नाराचरस सिद्धहोवे इसमेंसे ६ 
रत्ती रस खांड और घींके साथ देवे तथा ऊपर शीतल जल पिवावे तो मल- 


संग्रह अनाहवायु ( अफारा ) आमशूल, बेलाज्वर इनका दस्तहानेसे 
नाश करे है ॥ | 





इच्छाभेदीरसः। 
हो डीतीकष्णरसेनद्रटकणवलिःपोक्तःसमंतात्रिधा कुँभीवी- 
जयुतं विमद सभवेदिच्छाविभेदीरसः । वर्छशकैरया 
युतेन चुलुकं qud रेचयेन्निःरोषं पर्द्‌।पमेषवि न? 
erga हरिः ॥ 
अथे--सोंठ, कालीमिरच, पारा, सुहागा, गंधक ये समानभागले उसमें 
जमालगोंटा तिगुना डालंके खरलकरे इसको इच्छामेदी रस कहते हैं क्‍ | 
= 


१८३ वस्तिप्रकरणम्‌ i ( १०३५ ) 








न तरि —— —Ó— 





"d २ UIS खांडके साथ खाय उपरमे जितने चुल्नू शीतलजलके 
पीवे उतनेही दस्त इस प्राणीको होते हैं यह सुखजुलाब सबरोगोंको 
नाशकरे जैसे सिंह हाथीका नाश करता है ॥ 

द्वितीयइच्छाभेदीरसः à 
झंभोवीय च टंके वाठमरिचयुत युगषेरं च तुर्यं योज्यं 
गङभवाजं समशिखिसहितं मर्दितं याममेकम्‌॥ भुक्त 
नाद्रा शिशिरणल्युतं त्यक्ततरपत्वमुच्येदिच्छा- 
भद्‌ रसोऽयं प्रवरुमलहरसवेरोगेकटत्तां ॥ 
_ TH-SIE'TRT. 5 तोला, गंधक,कालीमिरच,सोंठ,नमालगोटेके बीज, 
चक ये सव ओषध समानभाग लेकर एक प्रहर खरलकरे इसको 
इच्छाभेदीरस कहते हैं यह प्रवलमलका नाशकर संपू्णरोगोको हरणकरे $1 
अथ बस्तप्रकरणम्‌। 
बस्तिद्विधानुवासाख्यो निरूहश् ततःपरम्‌ ।यसेहदीय- 
त सर्यादुजुवासननामकः ॥ कषायक्षारतलेयानिरूहः 
स॒ निगद्यते।बस्तिभिदीयते यस्मात्तस्माद्रस्तिरितिस्मतः। 
अथं-अंडकोशादिक करके गुदामें जो पिचकारी मारते है उसको 
वस्ती कहते वो वस्ति अनुवासन और निरूहण इस भेदसे दो प्रकार- 
कहै उसमें तल घी इत्यादि विकनाङकी जो पिचकारी मारते उसको 
अनुवासन ओर कटि, दूध.तेर इनको एकत्र करके जो पिचकारी मारते 
€ उसको निरूदवस्ती कहते है । 

भकारांतर । 

वातोल्बणेषु दोषेषु वातेवा बस्तिरिष्यते । 
उपक्रमाणांसवेंषां ulli oe सः॥ 
निरूहान्वासनावास्तरुत्तरःसंप्रकात्ततः ॥ 
अथ-वातोस्वणदोषोमे अथवा फेवल वातके दोषमें बस्तिकर्म करना 
चाहिये, यह संपूर्ण कर्मोमिं अग्रगण्य ( मुख्य ) है। सो तीन प्रकारकीहै 
१ निरूहबस्ति, २ अनुवासनबस्ति और तीसरी ३ उत्तरबस्ती ॥ 



































( १०३६) बृहान्निषण्टुरत्नाकरः । १८४ 











= 

तत्रानुवासनाख्योहि बरितियंःसोऽ कथ्यते | पूवेमेवत- 
तोबस्तिनिरूहाख्यामाविष्याते ॥ निरूहादुत्तरं चेव 
पस्तस्थाउ त्तराभपः । अनुवासनभद्श्र्‌ साजावास्तरू 
दारितः ॥ पलटद्धय॑तस्यमात्रा तस्मादधापवाभवंत्‌ ॥ 
अर्थ-तहां प्रथम अनुवासन नामक वरितिको कहके फिर निरूहवस्ती 
तथा उन्तरवस्ती कहेंगे तथा उस अनुवासनवस्तिका भद्‌ मात्रावस्ती 
है, उस मात्राबस्तीमें स्लेहादिकोंकी मात्रा दोपलकीं है । अथवा पलमा- 
की जाननी इसप्रकार वस्तीके चार भेद जानने ॥ 

अल्ञवासबस्तीमेंयो ग्यप्राणी । 

अन॒वास्यस्तुरूक्षःस्यात्तीक्ष्णाभिःकेवरनिखी ॥ 
अर्थ-रूक्ष ( स्नेहपानरहित ) और प्रदीपे अभि जिसकी वो ओर 
केवल वातरोगी ऐसे मदुष्योको अनुवासनवस्तीके योग्य जानने ॥ 
| अनुवासनअयोग्यपुरुष mm 
नानुवास्यास्तु कुष्ठास्यान्मही exea ॥नास्था- 
प्यानानुवास्याःस्यरनणन्मादवृडयुताः ॥शाकमूच्छा 


रुचिभयश्वासकासक्षयातुराः ॥ 
अर्थ-कुष्ठी, प्रमेही, स्थूलपुरुष, उदररोगी ये 
योग्य नहीं हैं। तथा उन्माद ( पागल ) अजीणे, तषा, शोकः । 
अरुचि, भय, श्वास, खांसी ओर क्षय इनकरके पीडित जो मनुष्यं 
वो आस्थाप्य ( निरूहवस्ती ) मेँ योजनाकरे “ नायुवास्याः ” अथात्‌ 
उनकी अनुवासन वस्तीमें योजना न करे । ET. 
बश्तीका सखस्थापन विषयमे खुवर्णादिकों | 
नेका सुवणोदिधातुभिवृक्षेवेणुभिः । 
नलेद॑त्तेविषाणाग्रेम॑णिभिवोविधीयते ॥ 
अथे-नेत्र कहिये गुदामें पिचकारी मारनेके लिये नली-वो सुवर्णादि धातु- 
की अथवा बांसकी अथवा नरसलकी,हाथीदां तकी अथवा सींगके अग्र तथा 
विद्धोर अथवा सु्ैकांतादि(आतसीकाचआदिमणि्योकी करनी चाहिये)॥ 
०238.» 20 dedu = 





१८५ वस्तिप्रकरणम्‌ । (१५३७ ) 





रोगीकी अवस्थालुसार नलीका प्रमाणकरे | 
एकवषात्त पहुष यावन्मानपडंगुठम । 
तता द्वादशक यादेन्पानस्यादष्रस्युतम्‌ ॥ 
ततः परं द्वादशाभिरंगुलेनत्रदीषता ॥ 
अथं-वस्तीकी नली एक वर्षसे लेकर छः वषे पर्यंत छः अगर प्रमाण 
तथा छश्वर्षसे लकर बारह वषपर्यत आठ ZZ प्रमाण Wd] तथा 
बारह वके पश्चात्‌ बारह अंगुलकी लंबी नी बनानी चाहिये ॥ 
5 नीकेरिद्रकाभरमाण 
युद्रछिद्र कालायामाछद्र कोखस्थिप्तात्निभम्‌ । यथाप 
र्य भवन्नत्र छहण गापुच्छसानभम्‌ ॥ आतुरांगुष्ठ मा 
नेन सूलेस्थुलोविधीयते । कनिष्ठिकापरीणाहममे च- 
ग्राटकामुखम्‌॥ तन्मूलकाणक a च कायभागाचतुथे- 
कात्‌ । योजयेत्तत्र बस्ति च बंपद्रयविधानतः ॥ 
अथ-जो छः्अंगुलकी नलीहे उसका छिद मूंगके दानेके समान और 
जा आठ अंगुलकी नरीह उसका छिद मटरके दानिके बरावर ओर जो 
बारह अंगु लवी नरीहै उसका चिद qu गटछीकै प्रमाण इसप्र 
कार कमकरके नीका छिद्करे ओर वो नली चिकनी होकर गोंके 
du समान होनी चाहिये तथा उस नीका मूल रोगीके अंगरूटाके 
बराबर मोटा ओर अग्रभागमे कनिष्ठिका उंगलीके प्रमाण मोटी करके 
उसका सुख गोलकरे तथा उस नरके तीन भाग छोडके चतुथेभागके | 
मूलम दोकणिका कमलपत्रके समान वनाय हरिणादिकोंके अंडकीबस्ती 
उस जगे लगाय उसकंणिकासे बस्ताके दोनों भाग बॉधदेवे, कि, fere 
संधि न रहने पावे ॥ 
बस्ताकिसकञांडाकी बनावेसो कह ते हें | 


मृगाजसूकरगवां महिषस्यापि वा भवेत्‌ i 
मृत्रकाशस्य बास्तस्तु तदभावन चमेजः ॥ 
कपायरक्तःसुमृदुवास्तभस्रग्धा हदा हितः । 

१ नेसे गौकी पृ ऊपरसे पतली होती है बीचमें मोटी और नोचे फिर E पतली 
होती चली गई है ऐसी बनावे । 

MI AME CC | 








( १०३८ ) बृहन्निषण्ट्रत्नाकरः । १८६ 


ES बकरा, सूअर, बैल अथवा मेसा इनके आंडोंकी बस्ती 
बनानी, यदि ये न मिलेतों इनके चामकी बस्ती बनावे तथा उसबीस्तको 
बेरकीछाल इत्यादिकोंके किम रंगे एवं नखर ओर चिकनी तथा ez ॥ 
होनी चाहिये ॥ व्रणवबस्तीकापभ्रमाण। 
ब्रणवस्तेस्तु नेत्र स्याच्डषणमणशंगुठान्मतम्‌ । 
. सुद्रशिद्रं गृभपक्षनलिकापरिणाहि च ॥ 
अथ-ब्रणम जो वस्ती योजना करीजायहै उसके नेत्र(नली)आठ अग 
की लंबी ओर चिकनी तथा उसका छिद मूँगके समान करे।तथा गीधके 
पखकी नली जितनी मोटी होतीहे इतनी मोटी इसप्रकार व्रणबस्तीकी 
नली बनानी चाहिये ॥ बस्तीकेगुण । 

WHITE वणे बरमारोग्यमायुषः। 
कुरुत पारब्राद च बास्तपपम्यगुपांसतः ॥ 
अथे-वस्तीका उत्तम प्रकार सेवन करनेसे शरीरकी वृद्धि, कांति, बल, ॥ 
आरोग्य और आयुकी बृद्धि ये गुण उत्पन्न Spe |! 

बस्तीकासेवनकाल । 

faquid qud च 88 बस्तिःप्रदीयते । ग्रीष्मवर्षाशर 
त्काट रात्रा स्यादबुवास्नम्‌ ॥ न्‌ चातासमग्वधमशनभा 
जयिेत्वानुवासयेत्‌ ! मद्‌ मूच्छ च ननयद्वधास्नहः 
प्रयोजितः ॥ रूक्षं युक्तवतोत्यन्नं qo वणं च दीयते । यु 
क्तस्नेहमतो जंतु भोजयित्वानुवासयेत्‌ ॥ 

अथ-वसंतऋतुमें स्नेहवस्ती ( अनुवासन बस्ती ) सायकालमें करे । 
गरीष्मऋतु) वषोऋतु और शरदऋतुमें राजिमें वस्तिकर्म करें।तथा रोगीको 
अत्यंत स्निग्ध भोजन करायके अनुवासनबस्तीका प्रयोग कदाचित्‌ न 
करे क्योंकि, इसप्रकार करनेसे मद और मूखांको करेहे।तथा अत्यंत रूखा 
भाजन करायके बस्तीप्रयोग करनेसे वल और फाति इनकी हानी होतीहे 


क क क 


इस वास्ते थोडा स्नेहयुक्त भोजन कराये फिर अनुवासन वस्तीदेवे ॥ 
वस्तीमें दीन ओर आतिमाचाका निषेध a 


हीनमात्रावुभों बस्तीनातिकायेकरो स्मृतो । 











१८७ बस्तिप्रकरणम्‌ । ( १०३९ ) 


= सस त - 












अतिमात्रो तथानाहङ्कमातीसारकारकौ ॥ 


अथे-अनुवासनब़स्ती तथा निरूहवस्ती इनकीमात्रा होनेसे | 
नहींहो,अथांत्‌ रोग उत्तमरीतिसे दूर नहींहो।तथा पूर्वोक्तदोनों वस्तियोंकी 
| अतिमात्रा होनेसे आनाहरोग, ग्लानि और अतिसार ये रोग उत्पन्न होतेहैं॥ 
उत्तमादिमात्राकथन । 
f € "M ^^ f 
उत्तमस्य पठेः पड्भिमंध्यमस्य पलेखिमिः । 
पलद्वयधेन हीनस्य युक्ता HIST ॥ 
अर्थ-उत्तम प्रकारवाले बली मनुष्यकी अनुवासन बस्तिमें छः पलकी 
मात्रा जाननी, मध्यम बलवाले मनुष्य उसको तीन पलकी मात्रा 
जाननी । औरहीनवली मनुष्योंकों डेढ qub प्रमाण मात्रा जाननी । 
यह वस्तीकी मात्राका प्रमाण कहा ॥ à 
स्नेदमेसधवआदिकीमाच्रा | 
रताहासेधवाभ्यां च देयं स्नेहे च च चूणकम्‌ । 
तन्माजोत्तममध्यात्या षट्‌ चतुदरेयमाषकेः ॥ 
अथं-सतावरी और सेधानिमक इनका चूणे अनुवासन वस्तीमे || 
देना जो कहाहे उसकी माजा छःमासेकी है वो उत्तम और चारमासेकी 
मध्यम, एवं दोमासेकी हीनमात्रा जाननी । ( शतावर ओर सैंधेनिम- | 
कका चूण Wed मिलाया जाति ) ॥ ^ 


® क क 


अनुवासवस्तीदेनेकासमय | 
विरेचना त्सप्तरात्रे गते जातब॒लाय च । 

भुक्तान्नायानुवास्याय बास्तदयानवासनः॥ | 

अथ-मनुष्यको रेचन ( जाव ) देकर सातदिन जानेफे बाद बल || 

आनेपर उसको भोजन कराय अनुषासन नामक बस्तीमें जी योग्य |! 
मनुष्य उसको अनुवासन बस्ती देने चाहिये ॥ 
बस्तीदेनेकाभकार। 

भथानुवास्य स्वभ्यक्तमुष्णांबुस्वेदितं शनेः । भोजयि 

त्वा यथाशा्र कृतं चैक्रमणं ततः ॥ उत्सष्टानिरवि- 

णम योजयेत्स्नेदवस्तिना । सुप्तस्य वामपार्थेन 

वामजंघाप्रसरिणः ॥ कुंचितापरजंपस्य नें (emn 








( १०४० ) बृहन्निषण्ट रलाकरः । १८८ 









T न्यसेत्‌ । वध्वावस्तिसुखेसूत्र वामहस्तेन धारयेत्‌ ॥ 
पीडयेदक्षिणेनेव मध्यवेगेन धीरधीः। जं भाकासक्षवार्दी 
31 बस्तिकाले न कारयेत्‌ ॥ 

अथे-अलुवासन वस्तीके योग्य मनुष्योकि देहमें तेल गाय गरमज- 
लसे अगमं हका पसीना काट उसको यथाशाख छिखित भोजन कराय 
थोडासा इधर उधरको फिराय यदि उसको Wes अधोवायु त्यागनेकी 
इच्छा होयतो करायके फिर बरस्तिकममें योजना करे। ओर उसको बाई 
करबट सुराय वाश्पैरको छवा पसार दहने पैरको संकुचित करे ओर 
गरदाको चिकेनीकर वस्तीकी नली बस्तीके gud डोरेसे बांध उस नली को 
गुदाके ऊपर धरे तथा कुशलवेद्य उस नलीको बाए हाथमे लेकर दहने 
हाथसे मध्यमवेग करके दावे तथा बस्तीके समय जंभॉइईलेना खांसना 
ओर छीकना इत्यादिक रोगीको न करनेदेवे ( खांसी आदिके करनेसे 
पिचकारीका तेल ऊपर चट जातांहै अथवा नीचेही रहे ठीक स्थानपर 
नहीं पहुचे इसीवास्ते जभाई और खांसना आदि वर्नितहैं )॥ 
| पिचकारी लगानेमेंकाल । 

निशन्मात्राभितःकाल प्रोक्तोबस्तेस्तु पी डने । 


ततः+प्राणाहेतःस्नेहउत्तानावारझुशत (dq il | 
अथे-पिचकारी मारनेके समय तीसमात्रा पर्यत काल जानना और 
वो स्नेह भीतर जानेसे सो वाक (जितनीदेरमें giam आंख Pug) इनती 
देरतक चित्त सोया करे उसमात्राका प्रमाण आगेके छोकम कहते है ॥ 


मात्राकाप्रमाण। 

जानुमंडठमावश्य Sueco iu i 

एकामात्रा भवत्येषा सवेष ववानश्वयः ॥ 

अ्थ-घोट्के चा्योतरफ हाथ फेर्के चुटकी बजावे इतने काकी एक 
मात्रा होती है । यह सवत्र यिश्वय है तथा मात्राका प्रमाण अन्यत्रभी 
ग्रंथोंमिं लिखा है सो quer ॥ 
वाड़मात्राकाप्रमा ण ॥ 
निमेषोन्मेषणं पुंसार्मगुल्या छोटकाथवा | 


१ उसको चावलोकी पतली पेया करके पिववि । २ गुदामें घी लगायकर । 


—— —À » 





१८९ वस्तिप्रकरणम्‌ । ( १०४१ ) 












गुवेक्षरोचारणं वा वाङ्मयं स्मृताबुधैः t 
अरथे-निमेषोन्भेषण ( पलर्कोका खोलना भंदना ) चुटकी वजाना, 
अथवा गुरुअक्षरके उच्चारण इनमें जितना समय लगता है उसको 
वाङ्माता कहते हैं ॥ : 
पिचकारीलगानेकेपश्चावक्रिया 
प्रसारितेःसवेगातैयथावी् प्रसपोते । 
ताडयेत्तलयेरिन नवार शनैःशनैः n 
स्फिजोश्वेवं ततः श्रोणि राय्यां चेवोत््षिपेत्ततः। 
जाते विधाने तु ततःकुयांननिद्रां यथासुखम्‌ ॥ 
अथ-पिचकारी मारनेके पश्चात्‌ रोगी हाथ पैर आदि सब देहको 
ढीला करके पसारदेवे कि, जिस्से रसादिकधातु अपने २ स्थानपरजवें | 
तथा रोगीके हाथपेरके तछकों तीनवार हल्की ( धीरे २ ) तीन २ 
ताल देवे उसीप्रकार स्फिज ( कूछा ) और श्रोणी ( कटिपश्चातूभाग ) 
में तीन २ वार ताल मारे। फिर उसको शय्या ( पलँगपर ) बैठावे। 
इसप्रकार बस्तीविधि होनेके अनंतर रोगीको सुखपूर्वक सुलायदे ॥ 
उत्तमबस्तिकमेहोनेकेगुण । 
सानिलशसपुराषश्व स्नेहःप्रत्येति यस्य तु । 
उपद्रवं विना शीतं स सम्यगन॒ुवासितः ॥ 
अथे-गदाके भीतर गयाइया जो स्नेह वो वायु तथा मल इनके साथ 
उपद्रवके विना तत्काल बाहर आनेसे उस मनुष्यको बस्तीकर्म उत्तम 
हुआ ऐसा जानना ॥ 
स्नेहकाविकारदूरहोनेमेरपाय 
नीणन्नमथतायह्ं स्ने प्रत्यागते पुनः (qs भोज 
I दीप्तामिस्तु नरोयदि॥ अनुवासिताय देयंस्थादित 
रेहिसुखोदकमपान्यशुंठीकपायो वास्नेहव्यापत्तिनाशनम॥ 
अर्थ-गुदाके रास्ते स्नेहानिःशेष(संपूर्ण)बाहर आनेसे और यदि मनु- 
प्यकी अमि परदीप्त होवे तो उसकी सायंकालमें पुराने अन्नं किचित्‌ नित्यके 


१ एक WW चावल अथवा साठदिनके पकनेवाले(सौं ठी)चावल quid देवे |I 








( १०४२) बृहनिषण्डुरस्नाकरः । १९० 
l————————————————————— —Á'—— 
आहारकी अपेक्षा कम पथ्यम देवे ओर अनुवासित मयुष्यको दूसरे 
दिन सुखोदक देवे अथौत्‌ गरमजल पीनेको देवे अथवा धनियां और 
Wiz, इनका काटा करके देय तो स्नेहका विकार दूरहोय ॥ 
वातादिदोषोमेपिचकारीमारनेका प्रमाण । 
अनेन विधिना षग सप्‌ चाटौ नवापि वा । 
विधेया बस्तयस्तषामन्ते चेव निरूहणम्‌ ॥ 
अ्थ-पूर्वोक्तविधिकरके वातादिक दोषाम छःवार अथवा आठवार 
अथवा नवार पिचकारी मारे उस पिचकारियोके अंतमे निरूह बस्ति 
योजना करे ॥ 








बस्तीके गुण । 
दत्तस्तु प्रथमो बस्तिःसेहयेद्रस्तिवक्षणो । सम्यकृदत्तो 
द्वितीयस्तु मूधेस्थमनिर् जयेत्‌ ॥ qd वृणं च जनयेत्त्‌- 
तीयस्तु प्रयोजितः। चतुथपंचमो दत्तो स्रेहयेतां रसाः 
सृजा ॥ षष्ठा मांस स्हयात सता मद्‌ एवच | अष्मा 
नवमश्वाप॑ मजानं च यथक्रिमम्‌ ॥ ए शुक्रगतान्दो- 
षान्‌ [द्रगुणसाधुसाधयत्‌।अशद शाशदशकान्बस्तानों 
यो निषेवते ॥ ॥ सकुंजरबठोश्वस्य रमेत्तुल्योमरप्रभः ॥ 
अर्थ-प्रथम वस्ति ( पिचकारी ) मारनेसे वह वस्ती daw ( अंड 
सांधि ) द्वारा शरीरमें स्नेहन करे है अथौत्‌ धातु sem हे |दूसरी पिच 
कारी मारनेसे भस्तककी वायुको दूरकरे । तीसरी पिचकारो मारनेसे 
शरीरम बल, काति अवि । चोथी ओर पांचवी पिचकारी मारनेसे रस 
ओर रक्त इनकी बद्धे दोय । छटी ओर सातवी पिचकारी Sm 
मांस ओर Hed स्निग्धता आती है आटवी ओर नवम पिचकारी 
मारनेसे मनाम ओर छोकमें नो चकारह ZU शकधातुमे सिनिग्धता आती 
है। इस प्रकार द्विगण(१८)पिचकारी देनेसे शुक्रधातुगत जो दोषे उनका 
नाश होय तथा जो मनुष्य३६पिचकारियों का सेवनकंरे उसमें दाथीके 
समान बल ओर वेगम घोडे के समान हीय एवं देवस्वरूप idee i 
अलवासनवस्तीओरनिरूहनवस्तयिकिसकोदे नीद सकाभ्रकार । 


रूक्षाय बहुवाताय स्नेदवस्ति दिने दिने । दद्यद्वेयस्त 
थान्येषामन्यांबाधामषाहरव्‌ ॥ स्नेहोल्पमात्रो रुक्षाणां 


क भ माप न 





१९१ बस्तिप्रकरणम्‌ । ( १०४३ ) 


दीपकालमनात्ययः। तथा निरूइस्निग्धानामलपमा 
अः प्रशस्यत ॥ 
अथं-रक्ष होकर जो अत्यंत qn पीडित मनृष्य उसको वैय दिनि 
२ में सनेहवस्ती देवे अथात्‌ creer पिचकारी नित्य मारे । उसी प्रकार 
४ अन्यषां ” कहिये स्निग्ध ओर स्थूछादिक मनुष्य उनके ५ अन्या ” 
काहिये निरूइण वस्ती दिनरेमे देवेतो “ बाधा ” काहिये रोग दृरहोय । 
तथा रुक्ष मनुष्य उनके स्नेहवस्ती अर्पदेवे अथोत्‌ स्नेहकी पिचकारी 
हलकी मारे। परंतु रोगी बहुत दिनिका बचाहुआ होय तो स्निग्ध 
मनुष्य उसके निरूहवस्ती अस्पदेवे ॥ 
तत्कालस्नहवाद्रनिकलठेडसकाडपाय । 
अथवा यस्य तत्काल स्नेहो निर्याति केवलः। 
तस्यान्याधज्यतरा दया नाहं स्निग्धस्य [तेष्ठाते ॥ 
अथे-स्निग्ध मनुष्यकी gar पिचकारी मारनेसे उसी वख्त चिक- 
नाई बाहर निकल आती है ठहरे नहीं है इसीसे स्नेहवस्ती देकर उसी 
समय नेरूहबस्ती देवे, इसप्रकार पछटकर दोनों प्रकारकी बस्तीदेवे ॥ 
स्ेहबाहर न निकले उसके उपद्रव और उपाय । 
अशुद्धस्य पलान्मश्रस्नहा नातयदा पनः ।तदा साथ 
रयमाभ्मानं यं शासश्‌ जायते । पक्र[ शयो गुरुत्वं च 
तन sente! तीक्ष्णं तीक्ष्णोषधियुता फख्व- 
[तहता तथा ॥ यथानुलोमनोवायुमेलस्नेह शव नायते । 
तथा वरचन दवात्ताश्णं नस्यं च शस्यते ॥ 
अथ-वमन और विरेचन इत्यादिक करके जिसकी शुद्धी नहीं करी 
उसकी गुदासे यदि मलमिश्रित स्नेह बाहर आंवे नहीं तो उसके देह में 
शिथिलता ओर अफरा (पेटका फूलना) शूल श्वास और पक्राशयमें भारी- 
पना, ये उपद्रव होते हैं I इनके दूरहोनिके वास्ते तीक्ष्णनिरूहण वसिति 
देनी चादिये।इसीप्रकार तीक्ष्ण ओषध करके युक्त udi फट वत्तीदे जिस्से 
वायु अधोगामी होकर मल मिश्रित स्नेह gar रास्ते बाहर अवि, 
तथा उसीभकार तीश्णजुलाब और तीक्ष्णनस्य ये देने चाहिये ॥ 
स्नेह बस्ती जिसको उपद्रव करे नहीं उसका विधान । 
यस्य नोपदरवं कुयात्स्नेहबस्तिरानेःस ता । 





———M— -__ 


( १०४४ ) बहानिवण्टुरतनाकरः । १९२ 
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स्वोल्पो व्यावृते रोक्ष्यादुपेक्ष्यम सविजानता ॥ 
अथ-स्नेहबस्ती ( स्नेहकी पिचकारी) गुदामें मारनेके अनंतर gare 
संपूणभाग व्यावृत ( व्याप्त ) होनेस अथवा मनुष्यके Gener कारण 
गुदाके एकदेशमें व्याप्ततोके रहनेसे शलादिक उपद्व नहीं करे। तो 
पिचकारी ( स्नेहवस्ती ) उसीप्रकार गुदामें धरी रहनेदे ॥ 
अहोरानत्रिमें भी स्नेह बाहर न आवे तो उसका उपाय । 
अनायाते TERI स्नेह IER । 
स्नेहवस्तावनायाते नान्यः स्नेहो विधीयते॥ 
अथं-स्नेदकी पिचकारी मारनेसे जो स्नेह वाहर नहीं आवे उसके 
दोवार पिचकारी मारके स्नेह बाहर अवि ऐसा यल करे । अथवा जो स्नेह 


अहोरात्र ( दिनरात्रि ) में न अवि उसको जुलाब देकर तेलको 
बाहर निकाले ॥ 


अलु॒ुवासनतेल। | 
गुड्च्येरंडपूतीकभागीवृषकरोदितम्‌। शतावरी सहचरं 
काकनासा परोन्मितम्‌ । | यवमाषातर्सीकोलकुलित्था 
नू परचता मतान चद्‌ णाभता qw द्राणशषण : 
तेन च ॥ पचत्तेलाठके पेष्यजावनय.पखान्मतेः । 
अनुवासनमताइसववातावकार ॥ 
अथ-गिलोय, अंडकी जड) कंजाकी छाल, भारंगी, अड्सा, रोहि. 
पतृण, शतावर, पियाँवासा, काकतुंडी, ये नो ओषध एक २ पललेव । 
जो, उडद, अलसी, बेरकी गुठठी और कुलथी, ये पांच ओषध दो 
दो पलले, इन्‌ सबकी कूट पानी ° दोण डालके एकद्रोण जल वाकी 
रहने पयत ओटावे, उसमे तिका तेर एक आटक डालके और जीव- 
नीय गणकी ओषधी एक २ पल कूट चूणकरके मिले, फिर उसको 
ओटवि जब काटा जलके तेलमाच शेष रहे तब नीचे उतारके तेलछान 
लेवे।इसकी अनुवासन तेल कहते हैं।ये तेल संपूर्ण वायुके रोगों को दूर कर ताह 
शत्यादितेलम । 
शरटीपुष्करकृष्णाह्मामदनामरदारुभिः d राताहाकुष्ट- 
यश्याह्वचाबिल्वहुताशनेः ॥ सुपिष्टेद्रिगुणं He 














१९३ बस्तिप्रकरणम्‌ i ( १०४५ ) 
=-= 
तोयं चतुगणम्‌।पक्त्वा बस्तो विधातव्यं मूढवातानुखो 
मनम्‌ ॥ अश्याम ग्रहणादाषमानार विपमज्वरम॥कटचू 
रुपृष्ठकोष्ठ स्थान्वातरोगांश्व नाशयेत ॥ 
अर्थ-तिलतैल ४ सेर, दूध < सेर, कल्कके वास्ते कचूर, पुहकरमूल, 
पीपल, मैनफल, देवदारु, सौंफ, कूट, मलहटी, वच, वेलगिरी और 
चीतेकी छाल ये सब मिलायके सेरभर लेवे।नल १ ६ सेरले,सवको मिलाय 
तेलकी विधिसे सिद्धकरे । यह बस्तिक्रियामें प्रयोग करनेसे कृपित 
वायुको अनुलोम करे। तथा बवासीर,ग्रहणीदोष,अफरा, विषमज्वर और 
जांघ, कमर और पीठके वातरोगको दूरकरे। इसे शटयादि तेल कहते हैं॥ 
 वचादितेलम्‌ | 
वचापुष्करकुप्टेला मदनामरसिंधुजेः | कांकोलीडयय 
शाह मेदोयुग्मनराधिपे॥ पाठाजीवकजीवंती भांगीच 
दनकट्फले:सरलागरुबिल्वाम्बुवानिगंधाम्रिवृद्धिभिः ॥ 
विडंगारखधश्यामाजिवृन्मागधिकर्द्धिभिः । पिश्नेस्तेले 
पचेतक्षीरं पचमूलरसान्वतम॥गुल्मानाहाग्रिषंगाशोंग्रह 
णीमूजसंगिनाम्‌।अन्वासनविधोयुक्तशस्यतेऽनिररोगिणाम्‌। 
अर्थ-तिलतेल ४ सेर, छोटा पंचमृलका काटा १६ सेर दूध १६ सेर, 
क॑टकके वास्ते वच, पुहरकरमूल, कूट, इलायची, मेनफल,देवदार, सेंधानि- 
मकःकाकोलीक्षीरकांकोरीःमुलहदी मे दा,महामेदा, अमलता स,पाठ,जी- 
वक,जीवंतीशाक,भारंगी,ला लचंदन.कायफ ल,सरलकाष्ट,अग र, वेलगिरी 
नेत्रवाला, असगंध, चीता, वृद्धि, वायविडंग, कीरवारेकीगिरी, सारिवा- 
निसोथ, पीपर, वृद्धि यह सव ओषध १ सेर ले । जल १६ सेर, तेलकी 
विधिसे सिद्धकरे,यह तेल गोला,अफरा,मंदाि, बवासी र,संग्रहणी,मूत्ररो - 
ओर दातरोग इन समस्त रोगोंमें अनुवासन प्रयोगमें देवे ॥ 
चिच्रकादितेलम्‌। 
चित्रकादिविषापाठ। द्न्तीषिस्ववचामिपैः सरलांशुमती 
राष्णा नीलिनीचतुरंगुलेः ॥ चव्याजमोदकांकोलीमेदा 


( १०४६ )  बृहत्निषण्टुरत्नाकरः। ` १९४ 





युग्मसुरद्ुमेः। जीवकषेभवषौभरूवस्तगंथशताहयेः॥ रेन्व 
श्रगंधामंजिष्ठा शदीपुष्करतस्करेः । सक्षीरं ue 
मारुताभयनाडनम्‌ ॥ गधसीखंजङ्ग्नाब्यमूज्रोदावत्तरों 


गिणाम्‌।शस्यतेऽर्पवखा््नीनां बस्तावाञ्चुनियोनितम्‌ ॥ 

अथे-तिलतेल ४ सेर,दूध १६ सेर, कल्कके वास्ते चीतेकी छाल,अतीस, 
पाठा; द॑ती, वेलगिरी, वच, सौंफ, निसोत, सालपर्णी, रास्ना,नीली,अम- 
लतास, चव्य, अजवायन, कांकोली, मेदा, महामेदा, देवदारु, जीवकः 
ऋषभक, सांठी, अजमोद, सौंफ, रेणुक, असगंध, मजीठ, कचूर, पुहक- 
रमूल, चोरकाचरी, यहसव ९ सेर ले । जल १६ सेर, तेलपाककी 
विधिसे बनावे।यह गधसी.खंजता,कुबडापना,मूत्राधिक्य और उदावत्तेरो- 
ग,बलहीन तथा मंदामि इत्यादि रोगमें इस तेलका अनुवासन कम उत्तमहे। 


भूतिकादितेलम i 


भूतिकिरंडवर्षोभ्रास्रावषकरोहिषेः । दशमूलसहाभां 
गीपिड़ग्ंथामरदा[रुमिः ॥ बठानागवलामूर्वा वानिगंधामृ 
ताहयेः। gern EAT काकनासाविदारिभिः । यव 
माषातसीकोल कुठत्थेःकथितेःशतम्‌ । जीवनीयप्रती 


क अ e 


e ch ९ ^e e S us 
वाप तल क्षार चतुग्रुणम्‌ ॥जपारात्रकपाशाशबाहुमन्या 
911. TEM f. 2 MOSS + भ 
शिरःस्थिताम।हन्याद्वातविकारांस्तु बस्तियोगेनिषेवितम्‌॥ 
अथे-तिलतैर v सर क्राथेके वासते अजवायन, अंडकी जड, Wis, 
रास्ना, अड़सा, रोहिषतण, दशम) HEWUÉ, भारगी, वच, देवदार, 
खटी, गगेरन, मवा, असगंध, गिलोय, पियावांसा) सतावर, सट, 
काक्डोडी) विद्‌ारीकंद) जो, उडद्‌, असी विर) कुलथी ये सब२॥सेर ले 
जल ६४ सेर लेके काटाकरे) जब १६ सेर रहे तब उतारके छानलेय 


[zm जीवनीय गणका कल्क, दूध १६सेर सबको एकत्र कर तेलकी विधिसे 
सिद्धकरे ।इस तेलकी अडुवासन द्वारा प्रयोग करेतो जंघा, ऊरू) त्रिक, 
पसवाडे,कंय,यजा,मन्यानाडी ओर मस्तकगत वातरोग यह नष्ट होवे ॥ 





१९५ वस्तिप्रकरणम्‌ । ( १०४७ ) 
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जीवन्त्यादितेलम्‌ i 
नीवन्त्यातिवरमिदाकाके लीद्यजीर के: । ऋषभाति- 
(व ृत्गककनस्िवचमरेः | VIT UTR SITE I- 
रछाम्‌।रुचन्दनः । स्वयंग्रप्ताशठीशंर्गीकल्शासारिवाह 
TA TES पकं क्षीरेणाष्टगुणेनतु । तच्चानुवासने 
देयं शुकरा्मियलवद्धनम॥बूं हणंवातपित्तप्तं गुल्मानाइहर 
परम्‌ । नस्ये पाने SE ha TRINH ॥ 
अथ-तिलतेल ४ सर । घृत १ सेर । जीवती, अतिबला,मेदा,महामे दा, 
कांकोली, क्षीरकांकोंली,नीवक, ऋषभक,अतीस, पीपल, 5 
देवदारु) रास्नामेनफल, मुलहटी, सरल, सतावर,रक्तचंदन, SE वीज, 
कचूर, काकडासिगी, पिठवन, सारिवा ये सव ओषधी १ सेरछे । दूध ४० 
सेर लेके विधिपूरवेक तेल सिद्धकरे । इसका अनुवासन फरनेसे शुक्र, अभि 
और बलकी बृद्धिकरे, देहको पुष्टकरे, वायु और पित्तकी शांति, एवं गोला 
और अफरा रोगको नष्ट करे । नस्य तथा पानमें इसका व्यवहार करेतो 
उध्वंनद्वगत रोगोंका नाशकरे । इसे जीव॑त्यादि तैल कहते हैं ॥ 
मधुकादितेलम । 
मधुकोशीरकाइम येकटुकोत्पलचंदनैः | इयामापद्मक- 
जीमूतशक्राह्मतिविषांबुभिः ॥ तेलपादं पच्ेत्सपिःपय- 
साइगुगन च । न्यप्रोधादिगणक्राथयुक्ते वल्तिषु योजि- 
तम्‌ ॥ दाहासूग्दरवासपेवातशाणितविद्वर्धीन्‌ । पित्तर- 
ज्वरा च हन्यात्पित्तकृतान्‌ गदान्‌ ॥ 
अथ-तिलतेल ४ सेर । वृत १ सेर । न्यग्रोधादिगणकी काथ २० सेर । 
दूष ४० सर । करकके वस्ते मुरददी, खस) कंभारी, कुटकी, कमलगद्टा; 
रक्तचंदन, अनंतम्ल, THIS, नागरमोथा, इन्दजो, नेत्रवाला, अतीस ये 
सब १ सेरलेवे । सबको तेलकी विधिसे औटायके तेल सिद्ध करलेवे, उस 
का अनुवासन करनेसे दाह, Wat, विसर्प, वातरक्त, विदि तथा fir 
त अनेक प्रकारके रोग दूरकरे ॥ 











(९०४८ ) बृहन्निण्टुरत्नाकंरः । १९६ 


= 


भृणालादितैलम्‌ । 

मृणालोत्पलशाल्कसारिवाद्यकेशरेः । चंदनद्रयभूनिब 

पद्मयवाजकसेरुके: ॥पटोठकटुकारक्तागेद्रापपटवासकः । 

पष्ठस्तठामेंद पक्त तृणमूरखरसन च ॥ क्षाराद्रगुणसयु 

के वास्तकमाण याजतम्‌ | नस्य$भ्यजनपान qi 

न्यात्पत्तगदान्‌ बहून्‌ ॥ 

अथ-तिलतेल ४ सेर,तृणप॑चमूलका काढ १६ सेर,दूध CHA । करक- 
के वास्ते कमल, नीलकमल, नीलकमलकी जड़, सारिवा, अनंतमूल,केश- 
र, रक्तर्चदन, सपेदचदन, चिरायता;) कमलगटद्ढा, कसेरू, पटोलपत्र, 
कुटकी, मजीठ, भद्माथा, पित्तपापडा, अडूसा ये सव ९ सरले । सवका 
यथाविधि तैल सिद्धकरे । इस तेरुकी नस्य मालिस पीना ओर वस्ति 
क्रियाम प्रयोग करनेसे अनेक प्रकारके पित्तरोगोको निवारण करे ॥ 

त्रिफलाद्यतलम्‌। 

जिफलातिविषामूवाजिवृश्चित्रकवासकेः | निवारग्वधषड्‌- 

ग्रथासप्तपणनिशाद्य: ॥ गुड़चीन्द्रस॒ुराकृष्णा कुएसपे- 

पनागरे' | तेलमेभिःसमेःपक्कें सुरसादिर्साइतम्‌ ॥ 

पानाभ्यंजनगंडूषनस्यवास्तषु याजतम्‌ । स्थूलत्ताल- 

स्यकंड्रादीअयत्कफकृतान गदान्‌ ॥ 

अर्थ-तिलते ४ सेर। सुरसादिगणका स्वरस १६ सर pum लिये 
Greer, अतीस, मृवा, निसोथ, चीतेका छाल, अडूसा, नामकं छाल, 
अमलतासुके पत्ते, वच, सतोनाकी छाल, हलदी, दारुहलदी, गिलोय, 
सद्याट, पीपल, कूट, सरसों ओर सोंठ, सब १ सेरलेवे | तेलसिद्ध करे 
इसतेलके पीनेसे मालिससे कुरला, नस्य ओर बस्तीकम करनेसे स्थूलता, 
आलस्य और usi कफके विविधविकार qui । यह 
त्रिफलादि qus । पाठायंतेलम्‌ । 


पाठाजमोदाशाड्रै्टा पिप्पलीद्रयनागरेः । सरलागरुका 
लीयभांगीचव्यामरद्रुभेः ॥ मरिचेकाभयाकटाशठाग्रोथ 
ककट्फलेः । तैलमरंडतैलंवा पकमेभिःसमयुतम्‌॥ | 


कमक 











१९७ वरितिभरकरणम्‌ । ( १०४९ ) 




















वछ्छीकंटकमूलर्भ्याक्रथिन [go च । दन्यादन्वा- 
सनेदत्तं सवोन्‌ कफकृतान्‌ गदान्‌ ॥ 
थ-तिलतेल अथवा अंडाका तेल ४ सेर, वह्लीपंचमूलका काटा < 
सेर, कैटक प॑चमृलका काढा < सेर, कल्ककेवास्ते पाठ, अजमोद्‌, महाक- 
ist, पीपल, गजपीपल, día, सरल, अगर, कालीयकाष्ठ, भारंगी, चव्य, 
देवदार, कालीमिरच, इलायची, हरड, कुटकी, कचूर, पीपरामूल और 
कायफल सब १ सेरलेवे । इनसे तेलकी विधिपूषक सिद्ध करे इसका अनु- 
वासन कफकृत समस्त रोगाकी निवारणकरे । इसे पाठादि तेल कहतेहें ॥ 
विडंगाग्यंतलम i 
विडंगोदीच्यसिंधूत्थशटीपुष्करचित्रके: । कट्र॒फलछा 
तिविषाभांगी वचाकुश्सुराहयेः ॥ मेदोमदनयष्टभाह 
स्यामानचुटनागरः । शताह्वानालिनाराष्णा कदलो 
वृषरेणुभि t ॥ विस्वानमोद्कृष्णाहद॑तीचव्यनरा- 
घिपेः। तेल्मेरंडतेल वा सुष्ककादिर्साइतम्‌ ॥ प्री 
हादावत्तवातासरगुरमानाहकफापयान्‌ । प्रमेहशकरा 


शान्त इन्यादाश्रदवाप्तनात्‌ ॥ 

अथ-तिलतेल अथवा अंडीकांतेल ४ सेर, युष्कंकादिगणका रस १६ 
सर, कल्कके वास्त वायविडग, नेत्रवाला, सैधानिमक) कच्चर, पुहकरमूल, 

चीतकी छाल, कायफर, अतीस,भारंगी, वच, कूट, देवदार, मेदा, मेनफल, 
Heel अनतमूर, हिज्जलके बीज, साठ, साफ, नीलकी जड,राख्रा, केला- 
की जड) STEHT; रेणक, वेलगिरी,अजमो द, पी पल, दंती, चव्य ओर अम- 
लतासके पत्ते सवर सेरलेवे । विधिपूवेक तलसिद्ध करे इसतेलके अनुवास- 
नवस्ती करनेसे Wie, उदावत्त, वातरक्त, गोला, अफरा, कफकी अनेक 
व्याधि) प्रमेह, शकंरा ओर बवासीर, रोगको दूरकरे। यह विडंगादितिलहै 
ये पूर्वोक्त संपूणतेल सुश्रतके बस्तीअधिका रमें [eue ॥ 
अल॒वासनबस्तिमें विपरीत होनेसे रोगहोतेंहें उनको कहतेहें । 

पट्सप्ततिव्यापदस्तु जायंते वस्तिकर्मणः । 


१ संपर्ण ओषधोंके गण ( जस मुष्ककादिगण-सुरणादिगण ) ये आगे कहेंगे । 


"ततत ०-००: 





( १०५० ) वृहत्निषण्टुरलनाकरः १९८ 
~~~ 
दापतात्सझपायन ताशाकत्स्यास्तु S3 ii 
अ्थ-वस्तीकममें दोषरूप कुछभी विपरीतता होनेसे ७६प्रकारकी व्या- 


पत्ती ( रोग ) उत्पन्न होतेहें उसकी चिकित्सा सुश्रतग्रंथमें लिखी 
है वो करनी चाहिये ॥ 





बास्तकम्मम पथ्य I 
पानाहारविहारा परिहार कृत्त्नशः | 
स्ेहंपानसमाः कायां ना कायां विचारणा ॥ 


थे-अन्न, पान ओर विहार आहारादिक इनके आचरण जेसा स्नेह 
पानमें कहा ठ सीप्रकार इस जगे बस्तीकमंमें करे इस विषयमे विचार नकरे 
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निरूहवस्तीकीविधि । 
निद हवस्तिवेहधा भिद्यते कारणांतरेः । 
तेरेव तस्य नामानि कृतानि मुनिपुंगवेः ॥ 
थं-निरूहवस्ती कारणभेदकरके अनेकप्रकारकी होतीहे और जैसे २ ॥ 
कारण होतेह उसी २ प्रकारका उसका नाम होताहै । उदाहरण उत्क्कृशन 
वस्ति, दोषहरबस्ति, दोषशमनबस्ति इत्यादिक नाम जानने ॥ 
निरूहबस्तीकेदूसरेनाम । 
निरूहस्यापर नाम प्रोक्तमास्थापनं बुधेः । 
स्वस्थानस्थापनादोषधातूनां स्थापनं पतम्‌ ॥ 
अ्थ-निरूहबस्तीका दूसरा नाम आस्थापनह उसकी व्युत्पत्ती, दोष 
और रसादिक धातु rm» अपने २ स्थानपर बेठालेहे, इसीसे इसको 
आस्थापन वस्ति müde! तथा वातादिक दोष अथवा रोग इनको दूर 
करेहे इसींस उसको तिरूह ऐसा कते ॥ 
निरूहबस्तीा में काटेआदिका भ्रमाण। 
निरूहस्य प्रमाणं तु प्रस्थपादीत्तरंमतम्‌ । 
मध्यमं प्रस्थमरुरष्ट दानस्य Qe Ter: ॥ 
अर्थ--निरूहवस्ती eH काटे आदिका प्रमाण सवा प्रस्थ उत्तम है 
और एक प्रस्थ मध्यम तथा तीनकुडव कनिष्ठ जानना ॥ 
/ध न षार 








१९९ | निरूहवरितिविधिः i ( १०५१) 


| * निरूहबस्ती अयोग्य i 
| अतिस्निग्धो क्लिष्टदोषो SHIRE: कृशस्तथा । आ 
ध्यानछादेहिकाशेःकासइवासप्रपीडितः ॥ गदशोफाति 
सरात्त। TESTES: । गमिणीमधुमेदीच नास्था 
प्यश्व जलांदरा ॥ 
अर्थ-अत्यंतस्निग्ध मनुष्य तथा जिसके ऊर्ध्वगामीदोष एडो वो, 
तथा उरशःक्षत करके पीडित, mun अफराका रोगवाला, छादिरोंगी, 
हिचकी, बवासीर, खांसी, um इन करके पीडित जो मनुष्य होवे वह, 
गुदामें पीडा, सूजन, अतिसार, विषूचि, कोट, गर्भवतीखी, मधुमेह- 
रोगी ओर जलूंधरका रोगवाला इतने रोगी निरूहवस्तीमे अयोग्य 
अथात्‌ इन रोगियेकि निरूहबस्ती न करे ॥ 
निरूहबस्तीयोग्यमतष्य। 
वातव्याधाडुदावतं वातासृर्विषमन्वरे । मूच्छोतृष्णोद 
रानाह सूजकच्छारमराजुच ॥ वृद्धयसृगुदरमदामिपरमेह 
षु निरूहणम्‌। गुरेऽम्छपित्तेदद्रोगे योजयेद्विधिवहु॒घः ॥ 
अर्थ-वातव्याधिरोगी, उदावत्ते, वातरक्त, विषमज्वर, मच्छ, प्यास, 
उदर, अफरारोग, T3572, पथरीरोग, बहुतदिनोंका असग्दर ( प्रदरा) 
मंदात्रि, प्रमेह, शूलरोग, अम्लपित्त, हृदयरोग,इतने रोगी निरूहवस्तीके 
विषयमे योग्ये अर्थात्‌ इनरोगियोंके निरूहबस्ती करे ॥ 
निरूहबस्तीदेनेकाप्रकार । 
उत्सृष्टानिलविण्सूज स्निग्धं स्वित्रमभोजितम्‌ । मध्या 
रं गृहमध्ये च यथायोग्यं निरूटयेत्‌ ॥ स्नेहबस्तिवि 
धानन बुधः कुयात्िरूहणम्‌ । नाते निषदे च ततो भे 
दुत्कटकासनः ॥ तिष्ठेन्मुहृतेमात्र च निरूदागमनेच्छ 
या । अनायातं gadd निरूदं शोधनेहेरेत ॥ 
` अर्थ-निरूहबस्ती जिसमनुष्यको देनीहोंवे वह मलमृत्र त्याग चुकाहो 








१ मधुमेहके विना और दूसरे प्रमेह बस्ती विषयमे योग्य जानने । 


ग्र ~ MÀN 





( १०५२ ) बृहन्निषण्टुरलनाकरः। , २०० 
मा 
अथौत्‌ उससरोगीसे कह देवे कि, जब तक ये वरस्तिकमं होवेगा तवतक ` 
तुमको मल us त्यागना न होगा, यदि भीतरसे अधोवायु निकले तो 
उसको निकाल कोटा शुद्ध कर उसके देहम स्नेदपदाथं लगाय, थोड़े देहसे 
पसीने निकाल उसको भोजन न देकर मध्याह्नके समय घरमे जिस- 
प्रकार जिसरोगपर बस्तीदेना लिखाहे उसप्रकार स्नेहवस्तीका विधान 
कर तेखादिककी पिचकारी गुदामे मारनी । ओर निरूहबस्तीके EH, 
होनेके अनंतर वह निरूह बाहर आनेके वास्ते दो घडी पयत उंकरू बेटा 
रहे । यदि दोघडीमें निरूहूकी ओषधी गुदामसे न निकले तो उसको 

शोधन करके बाहर आनेका यत्नकरे सो आगे लिखते हैं 
निरूहकोबाहरलानिवालीआषध | 
निरूहेरेवमतिमान्‌ क्षारमृत्राम्लसेंधवेः ॥ 
अथ-निरूहबस्ती गुदासे बाहर न आनेपर जवाखार आर गोमतर 
नीवका रस अथवा जभीरीका रस ओर सेंधानिमक ये चार आषधी: 
एकत्रकर गदाम फिर निरूहण करे कि, freu पहला दिया हुआ- 
निरूह बाहर निकले ॥ 
निरूहबस्ती उत्तम होनेके लक्षण | 
यस्य कपण गच्छान्त विटपत्तकफवायवः। 


ठ [वव चांपजायंत सानरूह तमादश्चत्‌ ॥ 
अथ-जिस मनुष्यके निर्ह बस्ती देनेसे उसके मल तथा पित्त एवं 
कफ ओर अधोवायु ये क्रमकरके गुदाके रास्ते बाहर निकलनेपर शरी 
रमें हलकापना होवे तो निरूहण बस्तीका कम उत्तम हुआ ऐसा जानना॥ 


जिसकोउत्तमनहुइंहोउसकेलक्षण । 
यस्य स्याद्रास्तरल्पाट्पवंगहिनमलानिलः । 


मृत्रात्तनाडयारुाचिमान्दानरूह तमादशंत्‌ ॥ c 
थ-जिसको निरूहवस्तीं देनेसे उश्षका बाहर आनेका वेग अल्प 
आनेपर मल ओर अघोवायुये जितने बाहर आने Ig इतने न आव, 
अर्थात्‌ थोडे आवे ओर मूच करनमें पीडा तथा शरीरम जडपना, अरूच 
ये सब लक्षण करके युक्त मनुष्यफो निरूहवस्ती उत्तम नहीं इई, एसा 
वेयको जानना चाहिये ॥ 
| निरूह बास्त ओर स्नेहबास्त उत्तमदेनकाफल | 


विविक्तता REGIS: सनग्धता व्याधानग्रहः । 
आस्थापनस्नेहवस्त्याः सम्यक्दान तु रक्षणम्‌ ii 


मे 


२०१ निरुहबस्तिविधिः । ( १०५३) 





अथं-रोगीके अगमं हलकापना, मनका संतोष, अंगमें पसीने आना, 


अनेन विधिना युज्यान्निरूहं बरस्तिदानवित्‌ ॥ | 
तथा रोगोंका नाश ये आस्थापन ( निरूहवस्ति ) तथा स्नेहवस्ती इनके | 
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उत्तम देनेके लक्षण जानने । ओर पूर्वोक्त ( जो वस्तीदेनेका कमे कहाहे ) उस | 

SH जानने वाले quer निरूहवस्ती देनी चाहिये [ और जो बस्तिकर्म | 

न जानताहो उस quu कदाचित्‌ वस्तीकमे न wu] 
निरूदबस्तिदेनेमसमयकाप्रमाण । 

द्वितीय वा तृतीय वा चतुथ वा यथोचितम्‌ । सस्नेहए 


NLIS MUN. EN 


कैःपवने पित्ते दरो पयप्तासह ॥ कृषायकट्रुक्षायाःकफे 
कोष्णाख्रयोमताः | पित्तशेष्पानिराविष्ं क्षीरयूषरसेः 
कमात्‌ ॥ निरूहं योजयित्वा च ततस्तदनुवासयेत्‌ ॥ 
अथे-निरूहवस्ती दोवार अथवा तीनवार अथवा चारवार जसा दोष 
होवे उसीके अनुसार देनी तथा वातरोग होनेसे स्नेहयुक्त निरूह वस्ती 
एकबार देवे तथा पित्तरोग होनेसे दूधके साथ दोवार देवे, एवं कफरोग 
होनेसे कषाय ओर WI तथा रूक्ष इत्यादि पदार्थ एकत्रकर तथा कुछ 
गरम करके तीनवार निरूहवस्ती देवे,जथात्‌ इस ओौषधकी तीनवार पिच- 
कारी मारनी चाहिये।अथवा कफ और पित्तवायु इन करके मनुष्य पीडि- 
तहोनेसे दूध ओर यूष तथा रस ( मांसरस ) इनके कमकरके गुदादिकमें 
वस्तीदेवे फिर अनुबासनवस्ती देय अथात्‌ स्नेहको पिचकारी मारे ॥ 
सुकुमारादि मलुष्योंके निरूह बरस्तिकी योजना ! 
सुकुमारस्य वृद्धस्य बारुस्य च मृदुहितः | 
बस्तिस्तीक्ष्णः प्रयुक्तस्तु qui हन्याद्वलायुषी || 
अर्थ-सुकुमार ( नाजुक ) ओर वृद्ध तथा बालक इनके हलकी पिच- 
कारी मारनी क्योकि, सुकुमारादिकोंके दारुण वस्ती देनेसे इनके बल 
और आयुका नाश होताहे ॥ 
आदि, मध्य ओर अत्य इनमें वस्तीकी योजना |! 


aquai Td मध्ये दोषहरं ततः। 
पश्चात्संशमर्नायं च दद्याद्वस्ति विचक्षणः ॥ 


cmm 
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अथ-प्रथम दोषोंके suba (उखाडने) को gp am ओषधोंकीं बस्ती 

देवे । तथा बीचमें दोषनाशक ओषर्धोकी वस्ती देवे तथा अतमे अपने २ 

स्थानपर दोष बेठजावे ऐसी ओषधोंकी पिचकारी मारनी चाहिये ॥ 

उत्केशनबस्ती |, 

एरंडबीज मधुकं पिप्पली सैधवं वचा । 

ह्वुषाफख्वत्कञ्च बस्तिरुत्के शनः स्मृतः॥ 

। अर्थ-अंडीके बीज, महुआकी छाल, पीपल, सेंधानिमक,वच, हो उबैर 
ये छः ओषध समान भाग लेकर पीसके BW, इसको दोषोंके 
उखाडनेके वास्ते देवे इसे उत्करेंशन वस्ती कहते हैं ॥ 

दोषहरबस्ती । 
शताहा मधुकं बिल्वं कोटजं फलमेव च I 
सकांजिकः सगोमृत्रों वस्तिदोपहरः स्मृतः॥ 
अथे-शतावर, मुलहटी, वेलगीरी, इन्द्रजों ये चार ओषध समान भाग 
ले कांजीमें वारीक पीस तथा इसमें गोमूत्र मिलाय गुदामें पिचकारी 
मारे कि, जिससे वातादिक दोषोंका शमनहों इसको दोषहर बस्ती कहतेहें॥ 
शोपनबस्ती । 
AS e ba - = "9 
शोधनदव्यनिक्राथस्तस्कल्केः er: । 
युक्त्या खजन माथता बस्तयः शाधनाः स्मृताः ॥ 
अरथे-निशोथ आदि जो शोधनदव्यहें उनका कादाकर उसमें इन्दी 
ओषधो का pem ओर सेधानिमक मिलाय कलछासे मथनकर दोषोके 
शोधन विषयमे पिचकारी मरे, इसको शोधन वस्ती कहते ॥ 
दोषदशमनबस्ती । 
प्रियंगुमेधुकोुस्ता तथेव च रसांजनम्‌ । 
सक्षारः शस्यते बस्तिदाषाणाशमन €: ii 
अथ-फूलप्रियंग्र अथवा राल,महुआकी छाल, नागरमोथा) रसोत ये 
चार ओषध समान भाग लेकर दूधमें बारीक पीस दोषशमन GU 
इसकी पिचकारी मारे, इसे दोषशमन बस्ती कहते हैं ॥ 
र 
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लेखनबस्ति । 


जिफलाकाथगोमृजक्षोद्रक्षारसमायुताः । 
ऊषकादिप्रतीवापेबस्तयों लेखनाःस्मृताः॥ 
अथ--त्रफलका काटा करके उसम गामत्र) सहत, जवाखार टालके 
तथा ऊषकादेगणकी आषधीका चूण उसमें मिलायके मेदरोगादिकमें 


क NN 


कृश करनको बस्ती qq, इसे लेखन वस्ती कहते हैं ॥ 
sere ¦ 
वृहणद्रव्यानक्ायःकल्कमधुरकेयुतः। 
सापमासरसापतबस्तयां बरहणा मताः ॥ 
अथं - मूसली, गोखरू) कोचके बीज इत्यादिक जो धातुवद्धक द्रव्य 
उनका काटा कर उसमें महुआकी छाल और दाख तथा अनार इत्या- 
देक मधुरद॒व्य ओर कस्क तथा षी आर मांसरस ये सष ओषध डालके 
पुष्ठहो नेक अथं वस्ती देवे, इसको बृंहणबस्ति कहते है ॥ 
पिच्छलबास्ति । 
बद्र्येरावतीसेलुशाल्मरीधन्वनागराः । क्षीरसिद्धाःक्षौ- 
द्रयुक्ता नाम्ना पिच्छलसंज्ञिता:॥अजोरणेणरुषिरेयेक्ता 
देया विचक्षणेः। मात्रापिच्छलबस्तीनांपलेद्रोदशभिमंताः ॥ 
अथं-बेरकी छाल,नारंगी, बहुआरकी छाल, सेमरकी छाल,धमासो, 
सोंठ ये छः ओषध समान भाग लेकर दूधमें पीस सहत मिलाय उसमें 
बकरा ओर HET तथा हरिण इनका रुधिर मिलायके कुशल वैद्य दोषोंके 


पतले करनेको वस्तीदेवे इसको पिच्छ वस्ती कहते ह । इस वस्तीक्षी 
मात्राका प्रमाण बारह पल जानना ॥ 


निरूहणमात्राकीविधि । 
द्त्वाद्‌। सेधवस्याक्षं मधुनःप्रसृतिद्रयम्‌।विनिमेथ्यततो 
दद्यात्स्नेदस्य प्रसृतित्रयम॥ एकीभूते ततभसेहे कल्क- 
स्य प्रसृति क्षिपेत्‌ संमूितकषाये तु चतु प्रसतिसंमितम॥ 
क्षिप्ता विमथ्य aer निदं कुशलो भिषकवाते चतुः 
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पर क्षोदं दयात्स्नेदस्यषटप१८म्‌॥पित्ते qq: T$ क्षोदं स्ने- 

हस्यच पठ्वयम्‌।कफे षट्‌ प१ठकंक्षोदरं स्नेदस्येवचतुःपरम्‌॥ 

अ्थ-प्रथम सैधानिमक १ कथ; तथा सहत ४ पल इन दोनोंकों 
एकच मदंनकर फिर उसमें घी अथवा तेल छःपल डालके एक जगे 
मिलाय उसमें कल्ककी जो ओऔषध कही है उनका कस्ककरके उसमें 
सेहमिलायदे अथवा उस कल्कका काटा करके उस Sud HIST । फिर 
कुशलवेय दामे पिचकारी मारे, यह निरूहवस्तीकी साधारण, विधिं 
जाननी ) विशेषावोधि वातरोगे सहत चारपल और सेह तीनपल 
दोनोको एकन्रकर वस्तीदेवे तथा पित्तके रोगमें सहत ४ पल ओर tdg 
३ पल मिलाय वस्तीदे । एवं कफरोग होयतो सहत छःपर ओर सेह 
चारपल SH दोनोंकी एकत्रकर बस्ती देनी चाहिये ॥ 


मधुतेलबस्ति । 
एरंडकाथतुल्यांश Wgdé पट्टकम्‌ । शतपुष्पाप- 
लाद्धन संधवाधन संयुतम॥मधतलकसंतज्ञायं बार्तख- 
जावैलोडितः। मेदो गुर्मङ्ृमिरीहमरोदावत्तेनाशनः॥ 
बठवर्णकरख्वंव वृष्यां बृहणदापनः ॥ 
अथ-अंडकी जडका काटा < पल, सहत ओर तेल ये चार २ पल, 
सौंफ ओर सेंधानिमक आधेरपल लेके सबको एकंजगे एकत्रकर गडमड 
कर लेवे, इसको मधुतैलक बस्ती कहतेहैं, यह गदाम देनेसे मेदोरोगफो, 
गलेके रोगको, कृमिरोगको, Ste और उदावत्त इनको नाशकरे। ओर 
यह वस्ती बल तथा काति और खीसंगमें प्रीति, धातुकी वृद्धि देय है 
और अग्रिकों प्रदीक्तफरे है ॥ | 
दीपनवबस्ति। 
क्षेद्राज्यक्षीरतेलानां प्रसति प्रमृति भवेत्‌ । 
हपुषा संधवाक्षाशा बास्तःस्याहपिनिःपरः ॥ 
अर्थ-सहत, घी, दूध, प्रत्येक दो दो पल तथा हाउवेर ओर सेधा ' 


| 


निमक दोनों क५भरलेय, बारीक पीस उस सहते, घी ओर quii मिला- | 


यके जठराम्रि प्रदीप्त होनेके वास्ते बस्ती देवे । इसे दीपनवस्ती कहते हैं॥ , 
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| युक्तरथवबस्ति । 
एरंडमूलानेःकाथो मधुतेल qd । 
एप युक्तरथों बस्तिःसवचापिप्पठीफलः ॥ 


अथें-अंडकीजडका काटा करके उसमें सहत और तेल डालके सैंधा- 
fru वच, पीपल ओर मेनफल ये चार ओषध समान भागले चर्ण- 
कर उस कषटिमे मिलायके Tan वस्ती ( पिचकारी ) मारे इसको युक्त- 
रथवस्ती कहते हैं यह बस्ती सर्व रोगॉपर है ॥ 


सिद्धबस्ति । 


पंचमूलस्यनिःकाथस्तेलंमागपिकाम घु । 
ससंधवससम चु कशसद्धवास्तारातरुूम तः i 
अथे-पंचम्‌लका काटा करके तेल, पीपलकाचूर्ण, सेंघानिमक और 
महुआकीछाल अथवा मुलूहटी ये सव उस काढेमें डालके बस्ती देनी 
चाहिये । इसको सिद्धवस्ती कहते हैं । यह बस्ती सर्व रोगोंपर है ॥ 
बस्तीमे Seu पदार्थ ओर निषिद्ध पदार्थ i 
स्‍्नानमुष्णोदकेःकुर्यां दिवास्वप्रमजीणेताम्‌ । 
वर्जेयेदपरं सवेमाचरेत्स्नेहबस्तिवित्‌ ॥ 
अथे-पिचकारी लगनेवाला मनुष्य गरम पानीसे स्नानकरे d दिनमें 
सोवे नहीं तथा अजीणे होने दे नहीं तथा दूसरें सब आचरण स्नेहब- 
स्तीके समान करने चाहिये ॥ 


 उत्तरबस्तिकीविधि। 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि बस्तिमुत्तरसंज्ञितम्‌ t निरूहादुत्तरो 
यस्मात्तस्मादुत्तरसंज्ञितः ॥ द्वादशांगुलक qm च 
कृतकर्णिकम्‌ । मारतीपुष्पवृन्ताभं छिद्रं सषपनिगेमम्‌ ॥ 
अथ-अव इसके उपरांत म उत्तर बस्तीका प्रमाण कहताहूँं । निरू- 


| हवस्तीके उत्तर होनेसे इसको उत्तरबस्ती कहतेहैं।हसकी बारह अंगुलकी 
लंबी नली होकर उस नलीका मध्यभाग कमल्पत्तेके कर्णिकाके समान 


> ज्य 
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करे । ओर वो नटी मालतीफूलके बराबर मोटी होकर उसमें सरसों 
चली जाय इतना बडा [ex करना चाहिये ॥ | 
SUIS HTC मात्राका प्रमाण । 
पंचविङातिवषाणामधोमाजाद्विकार्षिकी । 
तदूध्वे पलमानंच स्नेहस्योक्ता विचक्षणः ॥ 
अथ-मनुष्यकी qeu वषेकी अवस्था होने पर्यत बस्ती विषयमें 
सह की मात्रा दोकष प्रमाण विचक्षण qup देवे । तथा पचीसवर्षके उप- 
रांत १ पलकी मात्रा देनी चाहिये ॥ 
उत्तर बस्तीकी योजना कैसे करावे उसे कहते है । 
अथास्थापनञ्चुदधस्य तप्तस्य स्नानभोजनेः । स्थितस्य 
S3 T2 पाठ Ica 9 3T TT. ॥ [ETT मेटमाग 
च ततो si नियोजयेत्‌ । डनेःडनेषताभ्यक्तं € 
डुलानि षट्‌ ॥ ततोवपीडयेद्वस्ति शनेनेंत्रं च Pret 
ततप्रत्वागतं सस्‍्नहस्रहवास्तक्रमाहंतः ॥ 
थ-1नरूहबस्ता करके sew तथा स्नान ओर भोजन इन करके 
तृप्त हुए ऐसे मनुष्ययों आसनपर Iz टेकके बेठावे फिर यथायोग्य 
सखाई सांचेकणहो उस सलाईकी नीम घी लगायके feni ( लि- 
गके छिद्र ) में प्रवेश करे, तथा उस नलीकी fem भीतर duas 
अगु प्रवेश कर पिचकारोमारे फिर उस नलीको धीरे २ बाहर निकाल 


लेंवे, जब भीतरका स्नेह बाहर आय जाय तो उत्तम बस्तीकमं हो ताह I 
इसी प्रकार स्रेहवस्तीं क्रम जानना ॥ 


क ^ क 


द्या क बास्तदनका प्रमाण | 


स्रीणांकानष्टिकास्थूल नेतं कुयादशां यरम्‌ । मुद्गप्रवेशं 
"I8 च यान्यतश्वतरगुठम॥द्रयंगुल मूचमागच सुहक्ष्पं 
नन नयाजयत्‌ d 
| अर्थ--सख्रयाके बस्ती देनेमें उस वस्तीकी नली छोटी उंगरीके समान 
मोदी ओर दस अगु लंबीहो, तथा उसका छिद्र इतना बडा होवे कि, 
OE ——————— MM Mà 
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प्रवेश करके फिर पिचकारी मारे । परंतु ferdis: मूत्र मार्गमें बारीक नरी 
प्रवेशकरे तो उस नली का दो अंगुल प्रवेश होनेपर पिचकारी मारनी चाहिये 
| बालकोंके बस्तिदेनेके विषयमे प्रमाण | 
मूयकृच्छरविकारेषु बालानां त्वेकमंगुलम्‌ । 
शनेनिकंपमाधेयं सृक्ष्मनेत्रविचक्षणेः ॥ 
अथ-बालकों के मूत्रकृच्छ विकारमें वैद्य जसे हाथ नहिले ऐसे धीरे २ 
बारीक नलीको उसकी इंदीमे १ अगु प्रवेश करके पिचकारी मारे ॥ 

: sit sic बालकोके बस्तिदेनेमे स्नेहकी मात्रा । 
यानिमागंषु नाराणा स्नेहमात्रा द्विपाठकी | मूत्र 
माग पढान्माना बालानांच हद्रकाषका ॥ उत्ता- 
नाये चये दद्यादूप्वेजान्वे विचक्षणः । अप्रत्यागच्छ- 
ति भिषङ्‌ वरस्ताबुत्तरसज्ञक ॥ 
अर्थ-स्नरियोंके योनिमें वस्तीकमं करनेमें ger मात्रा दोपल जाननी 

तथा खियोके मृत्रमागमें वस्ती देनी होय तो स्नेदकी माजा पकी जाम- 

नी तथा वालकोंके दो कषेकी मात्रा जाननी । ओर उत्तर संज्ञक बस्तीमें 
कुशलवेद्य उस wrer सीधी चित्त लिटाय कर उसके घोट्‌ ऊपरको धर 
फिर वो स्नेह ऐसे बाहर न आवे असी पिचकारी मारे ॥ 
3 शोधनद्रव्यकरक्‌ बस्तीका विधान 
भूयोबस्ति निदध्याच संयुक्तः शोधनेगेणेः | फलवर्तिने 
दध्याद्वा योनिमागे ह॒ठं भिषक॥सूजेविनिर्मितां स्निग्धां 
शोधनद्रव्यसंयुताम्‌। दह्यमाने तथा बस्तो दयाद्रस्ति वि 
चक्षणः ॥ क्षोरवृक्षकषायेण पयसाशीतलेन च ॥ बास्ति 
Spb: ST स्रीणामातवना रुजः ॥ हन्यादुत्तरबस्ति 
स्तु नोचिता मोदहिनां कचित्‌ ॥ 
अथे-मृत्रकृच्छादि TD श्ोधनद्रग्य ( अंडीका तेल आदि ) जो 
ओषधी उनके समुदायोकरके योनिके मागमे पिचकारी मरि अथवा 
अंडीके बीज आदि ओषधोंकी दढ वत्ता बनाय अथवा सुतकीवक्ती वनाय | 


| जिस में मूग चली जाय । तथा उस नीके योनिके भीतर चार अगल 








( १०६० ) बृहत्निघण्टुरतलाकरः । २०८ 
पटिः 
उसबत्तीमें wig बीजादिक ओषधी चुपडके उसको योनिम प्रवेश करनी 
चाहिये । यदि उसबत्तीके अधोभागमें बस्तिस्थानहे वो विगडजाबे अथात्‌ 
उसमें दाहादिक टोषेतो गूर, वड इत्यादि क्षीरदृक्षँ उनका काढा करके 
बस्ती देवे । अथवा शीतल दूधकी बस्तिदेंवे तो बस्तिस्थान शुद्धहो । ओर 
| यह वस्ती शुक्रधातु संबधी जिस पुरुषके पीडाहोती हो उसके तथा 
| fari आत्तैव संबंधी पीडा होतीहोवे उनको दूर करती हे । तथा जिस 
मनुष्यके प्रमेहे उसके उत्तरवस्ती कभी उपयोगी नहीं होवे रेखा जानना॥ 


e. -— क 


उत्तमउत्तरबास्तिहानेके लक्षण d 
सम्यक्दत्तस्य लिगानि व्यापदः क्रमएव च । 
वस्तेरुत्तरसंज्ञस्य ammi स्नेहवस्तिना ॥ 

अर्थ-उत्तर बस्ती स्नेहबस्ती करके उत्तम प्रकार योजना करीहुई उसके 
|| लक्षण क्रमकरके येहै शुक्रधातु संबंधी जो प्रमेहादिक पीडा वह दूर होती है 
| गुदामे फलवर्वीकी योजना d 

घृताभ्यक्ते दे कष्या Sea Ed FTT । 

पलप्रवत्तिनीवत्तिःफलवत्ति श्रसतास्मृता ॥ 
अर्थ-गुदामें घी लगायके QD अँगूठेक प्रमाण उत्तम दृठबत्ती वनाय 
| मलहोने के वास्ते अंडीके बीज आदि जो रेचक ओषध उनका उस 
| वत्ती लेप कर उसको गदाम धरे तो मल निकले, इस बत्तीको 
फलवर्त्ती कहते हैं ॥ 





नस्यविधिः। | 
नस्यं तत्कथ्यते धीरेनांसा ami यदोषधम्‌ । 
नावनं नस्यकमेंति तस्य नामद्वयं मतम्‌ ॥ 
अर्थं जो ओषध नाकमें डाली जावे उसको नस्य कहते हैं उस नस्यके 
नाम नावन और नस्यकम ऐसे दोजानने ॥ 
नस्यकेभेद i 


नस्यभेदो द्विधाप्रोक्तो रेचनं स्नेहनं तथा I 
रेचनं कृषणं प्रोक्ते स्नेहनं बृहणं मतम्‌ ॥ 








२०९ नस्यविधिः। ( १०६१ ) 
E 
अर्थ-इस नस्यके दो भेदहैं-एक रेचन और एक स्नेहन, इनमें जो 
नस्य रचन है उसको कषणसंज्ञक जाननी अथोत्‌ वातादि दोर्षोको उच्छेद 
करताहे एवं जो सहन dede उसको दृहण जाननी ये धातुवृद्धि करने वाली है 


नस्यकाकाल। 
_ क _ (~ E e T e - = 
कफपत्तानटरष्वस्त पृूवमध्यापराहके i 
e "UN ex e -- 2 त क 
[e 63 गृद्यत नत्य रात्रा वाप्युत्तट गद्‌ ॥ 
अथ-कफके नाशकरनेको नस्य प्रातःकालमे ले, पित्तके नाशको दो प्र- 
हरमे ले, वादीके नाशकरने को ओषधी नासिकामें सायंकालमें डालनी, 
यदि रोगका अत्यंत बल होयतो रात्रिमेंभी डालना कहा है ॥ 
नस्यकानिषध। 


es = £ 


नस्यं त्यजेद्धोजनान्ते दुदिने चापतपेणे ॥ तथा नवप्र- 
तिश्याया गाभणा गरदर्षतः ॥ जाणा दत्तवास्तश्व 
पातरनह द्कापसवः | ऊुद्धःशाकामिभूतश्च तपाता 
वृद्धवालका ॥ वगावरांधा स्नातश्च स्नतुकमथ वेजेयेत्‌॥ 
अथ-नाकमें नस्य डालना होय तो भोजनके अंतमे जिसदिन, बदर 
होय उसदिन और अपतपेण तथा ठंषघनकरादो इनमें नस्य न देवे। 
जिसके नवीन पीनसरोग इहो, गभिणीखी तथा विषदोषकरके तथा 
अजीणंकरके पीडित मनुष्य तथा जिसके बस्तिप्रयोग कराहै तथा घृत, 
तेल इत्यादिक स्नेह ओर पानी तथा मद्य इनका सेवन करेहुए मनुष्यके, 
क्रोधी, शोक करे तथा तृषाकरकं पीडित, वृद्ध, बालक, वात मूत्र इनका 
निरोध करनेवाला मनुष्य तथा सनानकराहआ तथा स्नान करनेको जो 
तयार हो इन सब मनुष्योंको नस्य न देवे ॥ 
नस्यकम में योग्यअयो ग्य मनुष्य । 
अष्टवस्य बाठस्य नस्यकमेसम्‌ चरत्‌ । 
अरीतिवषादर्व्वचनावननेवदीयते ॥ 
अथ-आठटवषेके बालकके नाकम ओषधी डाले और अस्सी वर्धके 
उपरांत अवस्था वालेके नाकमें ओषधी नहीं डालनी चाहिये ॥ 








9 


( १०६२) बृहन्निवण्टुरलनाकरः । २१० 
——————————————MÓ 
रेचकनस्यकाविधान > d 
अथवैरेचकं नस्यं ग्राह qe: सुतीक्षणकः । 
तीक्ष्णभेषनसिद्धेवा स्नेहैः TP रसस्तथा ॥ _ 
अर्थ-जो रेचन नस्य नाकम डालनी बो अजवायन, सरसों इत्यादि 
कोके तीकष्णतेल निकालके नाकमें डाले अथवा तीक्ष्ण ओषध डालके 
स्नेह सिद्धकरे अथवा तीक्ष्ण ओषधका काटा अथवा रस इनसे स्नेह 
सिद्ध करके नाकमें डाले ॥ 
रेचननस्यप्रकार । 
नासिकारंभयोरशे षट्चत्वार [353 
प्रत्येकं रेचने योज्यामु eq ध्यांत्यमात्रया ॥ 
अर्थ-रेचनके वास्ते arem दोनों fezbr ओषधकी आठ बिंदु 
डालना यह उत्तम मात्राहे, छः बिद्‌ डालनेस मध्य मात्रा जाननी ओर 
चारबूंद ETE कनिष्ठमात्रा जाननी चाहिये ॥ 
नस्थकम में ओषधीका प्रमाण । 
नस्यकमोणे दातव्यं शाणकं STIR. । TET 
यवमात्र तु माषेकं ud मतम्‌ ॥ क्षोरं चवाष्टञ्चाण 
स्यारपानीयं च त्रिकाषिकम्‌ । कार्पिक मधुरं दरव्यं 
नस्यकर्मणि योजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-नस्यकर्ममें जो तीएण ओषधी होय वो एक शाण प्रमाण डाले। 
तथा हींग एक यव प्रमाण, सैधानिमक १ मसे, दूध आठ शाण, पानी 
तीनकषं और खांड, अनार इत्यादिक मधुरदव्य जो हैं वो प्रत्येक कर्षले- 
वे, इस प्रकार इनकी योजनाकरे ॥ 
विरेचननस्यकेदूसरेदौमेद्‌ | 
अवपीड प्रधमर् द्र भदावपरो स्मृत | 
शिरावरचनस्थाने तो तु दया यथायथम्‌ ॥ 
अर्थ-उस विरेचन नस्यके दो भेदहें एक अवपीडन तथा दूसरा प्रध- 
मन, ऐसे जानना इन दोनोंकी मस्तकके विरेचनमें देना चाहिये ॥ 
अवपीडन ओर प्रधमनकेलक्ष्ण | 
कल्कीकृतादोषधाद्यः पीडितो निःसृतो रसः ! सोवपीडः 





ससा जा 





२११ नस्यविधिः i ( १०६३ ) 
का न न न E ०५ e es L e^ es 
 सशदिषटस्तीष्ढन्यसमुदधषः॥पडंगलाद्िकराया | | 
चण तया धमेत्‌।तीकष्णकोमितं वक्रवति.भथमनं दितत्‌ 
अर्थ-अब उन दोनोके लक्षण कहते हैं-तीए्ण औषधकों पीस उसका 
कल्ककर निचोडनेसे जो रस निकलताहै उसको अवपीड कहतेहें । तथा 
छःअंगुल प्रमाण लंबी और सीधी ऐसी नली करके उसमें तीक्ष्ण च्र्ण १ 
कोल प्रमाण डालके मुखकी हवासे नाकमें फूकदेना उसको प्रधमन कहतेहैं॥ 
रेचन ओर स्नेहननस्यकेयोग्य | 
ऊध्वेजजुगते रोगे कफने स्वरसंक्षये। अरोचके प्रतिश्या- 
थ शिरःशूल च पीनसे ॥ शोफापस्मारकुष्ठेषु नस्यं वे 
रचन [हतम। भीरुस्रीकृशवाछानां नस्यं स्नेहेन दीयते ॥ 
अर्थ-ऊधष्वेजचुगतरोग,कफ संबंधी स्वरभंग,अरुचि सरेकमां, मस्तक- 
शूल, पीनसः, सूजन, अपस्मार, $E इनरोगोमें रेचक नस्य हितकारी 
जाननी-डरपा हुआ मनुष्य, कृश मनुष्य तथा बालक और खी इनको 
स्नेहयुक्त नस्य देवे ॥ 
अवपीडननस्ययोग्य i 
गटरोगे सन्निपाते निद्रायां विषमज्वरे । 
मनावकार कृमिषु युज्यते चावपीडनम्‌ ॥ 
अथ-गलरोग, संनिपात, अत्यंत निद्रा, विषमज्वर, मनके विकार 
और कृमिरोग इनमें अवपीडन नस्य देय ॥ 
प्रधमननस्यकेयोग्य । 
भत्यंतोत्कटदोषेषु विसंजञेषु च दीयते । 
चरणं प्रथमनं धीरेस्तदि तीक्ष्णतरं यतः ॥ 
अर्थ-मूच्छो, अपस्मारादिक, संज्ञा नष्टदोय जिससे ऐसे संन्यासादि- 
करोग-इनमें अत्यंत तीक्ष्ण ऐसे प्रधमनसंज्ञक चरणकी नस्य देवे ॥ 
रेचनसंत्ञकनस्य । " 
नस्यं स्यद्डशटीभ्यां पिप्पछोसेंपवेन च। 
जरुपिष्ेन तेनाक्षिकणेनाप्ताशिरोगदाः ॥ 
हनुमन्यागलोद्भता नरयंति भुनप्ष्ठनाः ॥ 
~= _ 


-—- 








( १०६४ ) वृहातिषण्टुरत्नाकरः । | २१२ 































2 गरमपानीमे ओटाय उसमें गुडडालके नस्य WW । 
| और सेंधानिमक इनको गरमपानीमें ओयाय नाकम डाले तो 
इस्से नेत्र, कान, मस्तक) ठोडी, मन्यानाडी, WT और पीठ इनमें 
जो पीडाहोती है सो दूरहोय ७ 

रेचननस्यकी दूसरीविधि । 

q Y च $^ 9 ४ 
मधकसारकृष्णाभ्यां वचा मरिचर्सेधवेः । 

नस्यं कोष्णजले पिएं amata ॥ 

शेत वि 0 BR LIH क 

i अपस्पारतथोन्मादंसानपात पतत्नक ॥ 
अर्थ-महुआकी लकडीकी भीतरका गदा, पीपल, बच, कालीमिरच 
सैंधानिमक ये ओषध गरम जलमें पीसके नस्य देवे तो मृगी 
उन्माद, संनिपात और अपतंत्रक वायु इत्यादि जिनसे चेष्टा ज्ञान ये 
av होते हैं वो दूरहोकर मनुष्य शीघ सावधान होवे इसप्रकार जानना॥ 
शचननस्थकातीसराप्रकार । 

"M e e 5 iN bed 

सैधवं श्ेतमरिचं सषेपा इष्टमेव च । 

न e e. ® ५ es. 
बस्तमूत्रेण पष्ठान नस्य तन्द्रानवारणम्‌ ॥ 
अर्थ-सैंधानिमक, सपेदमिरच, पीलीसरसों और कूट इन ओषधोंको | 
बकरेंके मृत्रमें पीस नस्य देवे तो नेत्रोंमें तदा आतीहै वो दूरही । तथा | 
पूर्वोक्त अपस्मारादिक रोग दरहा ॥ 

प्रधमनसंतज्तकनस्य । 
रोहितमत्स्यपित्तेन भावितं सेधवं qur! मरिच पिप्प- 
ली शुंठी कंकोल छशुने पुरम्‌ ॥ कट्रफल चेति तच 
देयं प्रधमनं gu ॥ | 

अर्थ-पैंधानिमक, वच, कालीमिरच, पीपल, diz; कंकोल, लहसन, 
गूगल और कायफल इनका चरणे कर रोहित (रोह) संज्ञक मछलीके 
पित्तके quu पुटदेवे, फिर पूर्वप्रधमनके लक्षणमें नरीका मान कट आ i 
उसरीतिसे adig उसमें यह चूणेभरके नाकम पकद्व । इस करर 
पूर्वोक्त अपतंत्रादिक रोग दूर हीत हैं । इस चूणको प्रधमन ऐसा कहं तह॥ 
बंहणनस्यकी कल्पना । 


bes 


अथ बृंहणनस्यस्प कर्पनाकथ्यतऽघुना। qaia प्रति 
(= = 
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d 


मशंश्र 3| भेदौ स्नेहने मतो॥ मरस्य तपेणीमाजा मुख्या 
simi: स्मृताष्टमि"मध्यमा च चतुःशाणेहीनाशाणमिता 
स्मृत्‌॥एकैकस्मिस्तु मवयं देया नासापुटे बुधे।म शैस्य 
द्विात्रवेल वा वाह्य दोषबरखबरम्‌॥एकातरं द्रचेतरं वा 
नस्यददाद्विचक्षणः।अहःपचादमथवा सप्ताह वा सुयंत्रितः ॥ 
|| अथ-अब वृंहण नस्य (धातुवृद्धि करनेवाली तथा नाकमें ओषध 
डालनेवाली ऐसी नस्य ) कल्पना कहताहूं, उस dar नस्यके दो भेद 
हैं १ मशे और २ प्रतिमश ये दोनों स्नेहन विषयमें योग्यै । इनमें 
! मशेनस्यकी तपंणी मात्रा जाननी, वो आठ शाणकी मुख्य मात्रा है। 
तथा चार शाणकी यध्यम मात्राहे। ओर एकशाणकी हीनमात्रा जाननी 
ये मात्रादोषोंका बलाबल देखके मनुष्यको वखादिकसे टककर एक एक 
नाकके पुटमें दो दो वार अथवा तीन तीन वार अथवा एकदिन वीच 
देकर तथा दोदिन बीचमें देकर आथवा दीन दिन बीचमें अथवा पांचवे 
[| या सातवे दिन नस्य देनी चाहिये ॥ 
मशसंज्ञक नस्य तथा विरेचनसंत्ञक नस्य इनके आधिक्य 
होनेसे जो रोग होते हें उनका उपाय | 
मशाशिरोविकारे च व्यापदों विविधाःस्मृताः। दोषो 
त्कृशात्क्षयात्रव वज्ञयास्ता यथक्रिमम्‌ ॥ दाषात्कुश 
निमित्तासयुज्याद्रमनशोधनम्‌ | अथ क्षयनिमित्तासु 
यथास्वृवृहण मतम्‌ ॥ 
अर्थ-मशेनस्यकी मात्रा धात्वादिकोंकी तृप्तिकरनेवाली है। उसके 
आधिक्य होनेसे तथा दोषोंकी वृद्धि होनेसे तथा मस्तकके विरेचन विषयमें 
विरेचनसंज्ञक नस्यकी मात्रा अधिक होकर मस्तकके भीतर मेदादिकों 
का क्षय होनेसे अनेक प्रकारकी पीडा होती है जिस दोषके उत्कषं निमित्त 
जो पीडा होय उसके दूर होनेकी वमन तथा विरेचन ओषध देवे। 
तथा क्षय निमित्ते जो पीडा होती है उसके दूर करनेको धातुश्रृदि 
करनेवाी ओषध नाकमें अथवा ZH खानेके वास्ते E ॥ 
जोबंहणनस्यमेंयोग्यहे । 
शिरोनासाक्षिरोंगेषु सूयोवत्ताधभेदके । dq बले 
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हीने मन्यावाहेसने गदे ॥ मुखशोषे कणेनादे वात 
पित्तगदे तथा । अकालपलिते चेव केशरमशुप्रपातने । 
ai ma Ada ०» ०३ ९: हैक 

युज्यतं बृहण नस्य 88a m3 ॥ 

अथे-मस्तकरोग,नासारोग,नेत्ररोग,सूर्या वत्तरो ग,आधासीसी,दंतरोग, 
दुबलमनुष्य,मन्यानाडी,भुजा.कंधा इनमें जिसके पीडा होतीहो तथा मुख- 
शोष,कणनादरोग-वातपित्तसंबंधी विकार,विनासमयके बालॉका सपेदहो 
ना सो पित कहाताहै, मस्तकके बाल, डार्टीके बाल Sus २ के गिरे 
वोतथा इन्द्रुतरोग इन सब dup घृतआदि स्निग्ध पदार्थ करके तथा 
(aT आदि जो मधुरपदार्थ हैं इन करके नस्य देना चाहिये ॥ | 


40090 9 


पक्षवातादरागापरनस्य। 


माषात्सगतारासाभवमाऋशकराहिपः | कृतोश्रगंधया 
क्राथो हिगुसेधवर्सयुतः॥कोष्णो नस्यप्रयोगेण पक्षावातं 
सकृपनम्‌ | जयद दतवात च मन्यास्तभापबाहुकम्‌ d 
अथ-उडद) कोंचके बीज, रास्ना, बलाकां जड, अंडकीजड, सुगंधतृण, 
असगंध इन सात आंषधोंका काटा करके उसमें भंजीहीग ओर सेधानि- 
मक डालके गरम गरम उस काटेकी नस्य देवे,जिससे कंप सहित पक्षाघात 
वायु, अदितवायु, मन्यास्तंभवायु तथा अपवाहुकवायु ये द्रहोय ॥ 
प्रतिमशनस्यकीदोबिदुरूपमात्रा । 


®, (> (न 


प्रतिमशेस्य मात्रा तु द्विद्विषिदुमिता मता । 
प्रत्येकशोनस्तकयोः sedi विनिश्चितम ॥ 
अथं-घृतआदि करके जी स्निग्धपदाथ उनके दो २ब्ंद एक २ नासि- 
ककि पुटमें डालनेसे वह प्रतीमशनस्यकी दोबिदु मात्रा जाननी ॥ 
बिदुसंज्षकमात्रा | 
सेहे भ्ंथिद्रयं यावत्रिमग्रा चोद्धता ततः।तनेनीयं uid 
बिन्दुः सा मात्रा बिन्दुसाज्ञता॥ एवावधाबन्दुसनज्ञेरण्ाभ 
शाण उच्यते। सदेयो मशनस्थेत्‌ प्रातमशों द्विविन्दुक॥ 
अर्थ-घी तेल आदिसे जो स्नेदपदाथं तनम तजनी उंगलीके दो 


- क्‍.- अनमनन्‍««क. 











२१५ नस्यविधिः । ( १०६७ ) 
म 
पोरुआ बूडजावे ऐसी तजेनीको निकालके उस पोरुआसे जो बूंद 
जावे उसको ETAT SENE! इसप्रकार बिदुसंज्ञक आठ मात्राओंकी एक 
शाण संज्ञक तोल होतीहे | वो शाणमात्रा मशेनस्यमें देवे ओर प्रतिमशेन- 
स्यमे दो बूंदकीदेय, इतनाही मशेनस्य और प्रतिम इनमें विशेषताहै ॥ 
प्रतिमशनस्यकासमय । 
समया्रतिमशेस्य बुधप्रोक्ताश्वतुदश। प्रभाते दंतका- 
छान्त गृहा्निगेमने तथा ॥ व्यायामाध्वव्यवायांते विण्सू- 
> -— p^ AE iS Np qos es 
नन्तजन करत्‌ । कवलान्ते भाजनान्ते देवास्वप्रात्थि- 

ते तथा ॥ वमनातं तथासाय प्रतिमदःप्रधुन्यते ॥ 
अथं-प्रतिमनस्यके १४ समयहैं, S1 प्रातःकाल २ मुख धोनेके 
समय ३ षरसे बाहर निकलनेके समय ४ परिभ्रमके अतम ५ रस्ताचल- 
कर आनिपर ६ मेथुनके अंतमे ७ मल और ८ मृत्रकरनेके अंतमे «wap 
अजन करनेके उपरांत १० म्रासके तथा ११ भोजन तथा १२ दिवसमें 
सोयकर, उठनेके समय १३ वमनके अंतमे १४ सायंकाल इतने समय 
प्रतिमशेसंज्ञक नस्यदेषे ॥ 
प्रतिमशेद्वारातृपतहुए्केलक्षण । 
इंपदुच्छिकना त्प्रेहो यद्‌ 35; प्रप्ते | 
नस्ये निषिक्तं तं दयात्प्रतिमशेप्रमाणतः॥ 
उच्छिदं न पिवेत्चेतन्नषठीवेन्मुखमागतम्‌ ॥ 
अथे-नस्पदेनेपर थोडी छींक आनकर वो स्नेह Nu उतरआवे तो 
| प्रतिमशे नस्यकरके GHEST जानना तथा HU जो उतर- 
आया स्नेह उसको निगले नहीं कितु थूकके बाहर पटक देवे ॥ 
प्रतिमशरोकेयोग्य। 
क्षाणे तष्णास्यशोषातं बारे TG च युज्यते । 
प्रातमशन साम्यति रोगाअवोध्वेचचुनाः ॥ 
वरीपारुतनाज्ञश्च STIS भवेत्‌ ॥ 
अथ-धातुक्षीणमनुष्य, बालक, वृद्ध॒ तृषा ओर मुखशोष इन करके 





( १०६८ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २९६ 





तथा नाडके ऊपरके जो रोगहें वो तथा त्वचाका सिथिलपना, कुसमय 
सपेद बालोंका होना उसको वलीपलित कहते हैं.ये संपूर्ण रोग प्रतिमशे- 
संज्ञक depu दूरहों तथा तेच्रादिक इन्द्रियोंमें बलबढ़े ॥ 
कुसमयसपेदबालहोनिपरनस्य । 
बिभीतनिवकंभारी शिवा शट काकिनी । 
एकैके तेरनस्येन परितं नरयति धुवम्‌ ॥ 
अथे-बहेडा, नीमकी छाल, कंभारी, हरड, बहुवार, काकडोडी इनके 
वीजके भीतरकी मिगीका तेल पृथक्‌ २ निकाल कर एक एक न्यारी २ 
नस्य देवे तो मतुष्यके बिना समय जो बाल सपेद इए बो तरुणावस्थाके 
समान काले होय निश्चय d 
नस्यकीविधि। 
अथ नस्यविधि वक्ष्ये नस्युग्रहणहेतवे देशे वातरजो 
मुक्त कृतदन्तनिपषेणम्‌॥विशुद्ध घूमपानन [स्वन्नमाल- 
गरं तथा । उत्तानशायिनं किचित्प्रलंवाशरसनरम्‌ d 
आस्तीणहस्तपादं च वख्राच्छादि तलोचनम्‌ । समुन्न 
मितनासाग्र der नस्येन योजयत्‌ ॥ काष्णमाच्छन्रवा- 
रं च हेमतारादिशुक्तिभिः । शुक्तया वा यंत्रयुक्तयावा 
पातवानस्यमाचरत्‌ ॥ 
अथ-नस्य देंनेंके वासते नस्यकी विपि कहते ह जिस स्थानम्‌ वायु 
वा धूल न होवे वहां मनुष्य दांतुन और धूमपान करके कपाल और गले- 
को शुद्धकर पसीने युक्त करावे,फिर सीधा ( चित्त ) सुखाय मस्तकको 
हवा और कुछ नीचेकी तरफ झुकता कर हाथपरोंको लंबे पसारदे 
कपडेसें नेको ठांकके वैद्य अपने हाथसे मनुष्यकी नाकको ऊँचीकर 
जो नस्य डालनेकी वस्तु है उस कुछ २ गरमको एकसी धारसे TUIS 
नस्यको सुवणं, चांदी इनके पात्र करके अथवा सीप करके तथा कैंडी 
वा फोहेसे नाकमे निचोडदेवे, दोनों नथनोंमें समान निचोडे ॥ 
नस्यग्रहणमे आज्ञा । 
नस्थेष्वासिच्यमानेषु शिरो नेव प्रकेपयेत।नकुप्येन्नप्रभा- 


| मेः 
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षेत नोच्छिदेन्न दसेत्तथा ॥एतेहिं विहितः स्नेरो नेवान्त 


सश्रपद्यत्त ततःकाप्तप्रातङयाय शराीक्षगदसभवः ॥ 

अथ-मनुष्य नस्यलेते qud मस्तकको कंपावे नहीं तथा क्रोध न E 
करे, किसीसे बोले नही, किसी तिनका आदिको तोडे नही, न हसे 
यादे इसप्रकार न करेगा तो वो नस्य पदाथं मस्तकके भीतर अच्छे 
प्रकार प्रवेशनहीं करनेका ओर खां सी, HUEHT और मस्तक,नेज इनमें 
पीडा आदि उपदव होने लगते हैं अतएव बडी सावधानीके साथ 
नस्य ग्रहण करना चाहिये ॥ 

नस्यसंधारणकाप्रकार। 
शुगाटकमाभशव्य स्थापयेन्नगर्द्रवम्‌ | पंचसप्तदशेव- 
CONT नस्यस्य धारणं ॥ उपावेशयाथ ।नेष्टीवेन्नासाव- 


वक्रगत द्रवम। वामदाक्षेणपाश्वाभ्यांनिष्ठवेत्सन्युते नहि॥ 
अथ-मनुष्यकी नस्य देकर नासावंशके आगे भूमध्य देशमें चतुष्पथ 
( चोराहेके समान ) है उसको उस नस्ये cud भिगोय उस नस्यका 
धरदेवे। उसका धारण ५।७ मात्रा अथवा दशमात्रा कालपर्यत करे, फिर 
बठारहे ओर नाकम तथा मुखमें उतरा जो पानी वा कफ उसको दहनी 
तरफ अथवा बाहं तरफ थूकता जवि साह्यने न थूके ॥ 
नस्यकमकरनेमंवाजतवस्तु | 


नस्य नति मनस्ताप रजः क्रोध च संत्यजेत्‌ । शीत 
निद्रा त्यक्त्वा च उत्ताना वाक्शत नरः॥तथवरेचनस्यां 


ते धूमो वा कवरो रितः ॥ 
अथ-नस्यकम होनेके उपरांत मनमें संतापन आने दे, जहां धूर उड- 
ताहा तहा षठ नही तथा कोध न करे, जेसे नीद न अवि इसप्रकार 
सावाक्‌ ( सोवार पलक खुले मुदे इतने समय ) पर्यत सीधा सुलावे । 
इसीप्रकार विरेचन नस्यके अतम धूम और ग्रास ये न देवे ॥ 
नस्यमेंशुद्धादिभद | 


क "e. e. e. | 


नस्ये ण्युषादेष्टानि रक्षणानि समाप्तः | 


क COLON 


शाधइहानातयागान वशषाच्छाम्राचतकेः ॥ 














( १०७० ) बृहन्रिषण्ट्रत्नाकरः । २१८ 





होय,इन्द्रियोंका विश्रम होय तथा मस्तकमें शृन्यता आती है ॥ 





अर्थ-नस्यमें शुद्धिलक्षण तथा हीनयोगलक्षण तथा अतियोगलक्षण 
ये तीन ही लक्षण विशेष करके शाखनज्ञ el" कहे हें उन लक्षणोंको 
आगे संक्षेपसे कहते हैं ॥ 
उत्तमशुद्धीकेलक्षण । 
ठावव मनसः शुद्धिः ख्रोतर्सा व्याधसंक्षयः। 
चित्तेन्द्रियप्रसादय शिरसः शुद्धिरक्षणम्‌ ॥ 
अथे-नस्य करके मस्तकभी suut होनेस शरीर हलकाहो, मन 
शुद्ध ही तथा मुख, नाक, कान गुदा इत्यादि बाहिद्वोरवाले मागे उनका 
रोधन होनाहे । तथा शिरोरोगादिक दूरहो, अतःकरण और नेत्रादिक 
इन्दी ये प्रसन्न रहती ॥ 
ही नश्य द्विकेलक्षण । 
कंडूपदही गुरुता घ्रातं कफसंस्रवः । 
.. Weise तु रक्षणं परिकीतितम्‌ ॥ 
अथ-नस्य करके मस्तककी अब्पशुद्धि होनेसे देहमें खुजली तथा 
भारीपणा ये लक्षण होतेहें तथा मुख नासेकादिक quei हैं उनसे 
कफका साव होता है ॥ 
आतिशुद्धिके लक्षण । 
मस्तुलुंगागमो वातवृद्धिरिन्द्ियविभ्रमः। 
sar शिरसापि मूप्निगाठं विरेचिते ॥ 
अथे-नस्य करके मस्तककी अत्यंत शुद्धिहोनेसि sup भीतरजों 
तरल पदार्थ रहताहे उसका नाकसे खाव होने लगे तथा वायुकी वृद्धि 


हीनशुद्धयादिमचिकित्सा | 
हीनातिशुद्धे शिरास कफवातप्नमाचरेत्‌। 
सम्यक्विशुद्धे fa सापनस्ये निषेचयेत्‌ ॥ 
अर्थ-नस्य करके मस्तककी अल्पब॒द्दि अथवा अत्यंत शाद्वहोनेंसे कफ 
वायु हारक ऐसी नस्य देवे तथा उत्तमशुद्धि होनेसे नाकमें घीका नासदेवे ii 
आतोस्निग्धकेलक्षण । 
कफप्रसेकः शिरसो गुरुतेन्द्रियविभ्रमः । 


——— —— 
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व भ | 
लक्षणं तदतिस्निग्परुश्ष॑ तञ प्रदापयेत्‌ ॥ | 
थ-नस्य करके मनुष्यका मस्तक अति स्निग्धहोंनेसे कफका स्राव, | 
मस्तक का भारीपन इन्द्रियोंकी श्रांति ये लक्षण होते हैं इस कारण | 

इस अत्यंत सिग्धताके दूर करनेको रुक्षपदाथकी नस्य देवे ॥ 

| नस्यमेपथ्य । 
भाजयच्चानाभष्याद नस्याचारतमादिशेत्‌ ॥ 
अथ-नस्यलेनेवाला मनुष्य अभिष्येदी पदार्थ अर्थात्‌ भेंसका दही 
आदि कफकारी पदार्थ भक्षण न करे ओर नस्यमें जेसे शिष्ननन आचरण || 
करते हैं उसप्रकार आचरण करे ये नस्यकर्ममें पथ्य हैं । 
पंचकर्मोंकी संख्या । 

तमन रचन नस्य नरूहमनुवासनम्‌ । 
एतान पचकमाण काथतानसुनाश्ररः ॥ | 
अथ-वमन, रेचन) नस्य, निरूहवस्तीं ओर अनुवासनवस्ती इन || 
पांचाकेो पचकम कहते हैं ॥ | | 


धूमपानविधिः॥ 
धूमस्तु WI$*: प्रत्तः शमना बरहणस्तथा | 
रचनः कासहा चव वामना त्रणचूपनः ॥ | 
अथ-धूमपान छःप्रकारका है उनके नाम-शमन, १ बृंहण, २ रेचन, ३ || 
कासप्न, ४ वामन ५ ओर व्रणधूपन ६ इसप्रकार छःप्रकार जानने ॥ 
शमनादिकधूमों केपयां यशब्द | 
शमनस्यतुपयायो मध्यः प्रायोगिकस्तथा i 
बृहणस्यापि पयायो स्रहना मृदरेवच ॥ 
रचनस्यापि पयाया शोधनस्तीक्ष्ण एव च ॥ । 
थ-तहाँ शमनधूमके पयायवाचक शब्द मध्य ओर प्रायोगिक UH | 
दा इ तथा बृहणधूमक पर्यायशब्द स्नेह आर मदु जानने। तथा रेचन || 
धूमके पयायशब्द शोधन और तीक्ष्ण जानने ॥ 
धूमसेवनके अयोग्य । 
अधूमाहा edd शतो भीरु दुःखितः । दत्तब- 
, "ज + mens 
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स्तिर्विरक्तश्च रो नागरितस्तथा ॥ पिपासित 
दादात्तेस्तालुशोषी तथोदरी । शिरोभितापी तिमिरी 
उद्योध्मानप्रपीडितः ॥ क्षतोरस्कः प्रमेहाः पांडरोगी 
च गभिणी। रुक्षक्षीणोभ्यवद्धतः efie da: ॥ 
मुक्तात्रदपिमत्स्यश्च बालो gas कृशस्तथा । अकारे 
चातिपांतस धूमः कुयादुपद्रवान्‌ ॥ 
अधथे-श्रमितमनुष्य, डरपाहुआ, दुःखसे पीडितमनुष्य) जिसके बस्ती- 
प्रयोग करा, जिसका कोटा दस्तकरके रीताहौ वह, रात्रिमें जागने वाला, 
तृषा करके पीडित तथा दाह करके पीडित) तालुशोषी, उद्ररोगी, शिरो- 
भितापकर के पीडित, तिमिररोगी, वमन, वादीसे पेटफूलाइआ, उरक्षत- 
रोग, प्रमेह, पांडरोग इनकरके पीडित मनुष्य, गभिणीखी, रुक्ष तथा 
क्षीणमनष्य, दूध, घी और आसव ( मद्य ) अन्न, दही ओर मछली इनका 
भक्षणकरनेवा ला मनुष्य तथा बालक और दुवैरमदुष्य ये धूमपानमें 
अयोग्यहैं । यदि कुसमयमें अत्यंत धूमपानकरे तो वह घोर उपद्ववोंकों करे 
हैं।अतएव उक्त मनुष्यों को तथा कुसमय धूम पान करना «qnas ॥ 
धूमपानकेउपद्रवोकायत्न । 
तत्रेष्ट सपिषः पानं नावनांजनतपंणम्‌ । wi 
राक्षा पयो वा शर्करांबु वा ॥ मधुराम्ली रसौ वापि 
रामनाय प्रदापयत्‌ ॥ 
अर्थ-धूमपानसे यदि उपद्रव होवे तो उस मनुष्यकेो घी पिचावे । नासि 
कान नस्य देवे qupd अंजन तथा तपेण अथात्‌ देहम qii करनेवाला 
ऐसा द्राक्षादि मड देवे । । तथा घी, ईंखका रस ओर दाख, दूध, सरबत 
अथवा मिश्री, पानी अथवा मधुरपदार्थ और खट्धेपदाथं भोजनको देवे) 
तो धूमपानसंबंधी उपदरब दूरहो ॥ | 
धूमपानका काट ओर उसके शण d 
धूमश्च द्रादशाद्रषाद्रद्यतशातकान्न च । 
कालश्ासप्रातेश्यायान्मन्याहनु शिरोरुजः । 
वातररेष्मावकारश्च हन्याइूमःसुयाजतः ॥ 


~ 


८ = = 
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| अथ-धूमपान वारहवषेकी अवस्थासे लेकर अस्सी वर्षपर्यंत करे फिर 
न करे ओर उस धूमपानको उत्तम योजना होने से इवास, खांसी, XX 
ष्मा, मन्यानाडी, ठोडी और मस्तकमे जो पीडा होतीहै उसको तथा 
| वातकफ संबंधी विकार ये संपूर्ण रोग दूरहोवे ॥ 
धूमोपयोगहोनपरगुण । 
धूभोपयोगात्पुरुषः प्रसत्रेन्द्रियवाङ्मनः । 
दटकंश्चद्रजरमश्रुः सुगाघवदनां भवेत्‌ ॥ 
उपयोग होनेसे मनुष्य चक्षुरादिक इन्दी तथा वाणी, 
अंतःकरण इन करके प्रसन्न रहते ओर केश तथा दांत और Gl 
इनमें बल आताहै तथा मुख सुगंधित रहता है ॥ 
धूममनलीकाविधान। 
धूभनाडी भवेत्त त्रिखंडा च भिपर्विक। । कनिष्टिकाप 
राणाहा राजमापागमान्तरा ॥ पूमनाडी भर्वत्वर्शिमन 
ha ७ च, eto (s न्ड X eA 
VITIS: । । चत्वारशान्पतंस्तद्रद्यात्रशाद्ध म 
टो Ley eU e (क्‌ MOS YN, T. 
दो स्सृता ॥ तीक्ष्णे चतुविशतिभिः काप्तप्रेषोडशो 
(ox T9 $ e e^ e. 
fd: । दशांगुखेवीमनीये तथा स्याद्रणनाडिका É 
$ थू e^. s * (x 
कलठायमडलस्थूला SIScq mscr ॥ 
अथ-धूमपानके विषयमे नली तीन टुकडेकी ओर तीन गांठकी करे 
तथा कनिष्ठिका ( छोटी उंगली ) के समान मोटीकरे तथा उसमें चो- | 
राका दाना भीतर चला जाय ऐसा चोडा छिद्र करे । इस प्रकारकी 
नली सामान्य धूमपानमें होनी चाहिये वह नली रोगीके चालीस 
dme ZIEL! तथा मृदुसंज्ञक जो धूमहै उसके सेवनमें बत्तीस spem 
लंबी लेय । तथा काससंज्ञक धूम उसके सेवनमें सोलह अंगुलकी ले । 
तथा वामनीय संज्ञक Yu सेवनमें दश॒ अंगुललूुंबी लेनी । उसीप्रकार 
ब्रणके धूनी देनेकी जो नली ले वो दश अगुलंकी ले तथा वो ब्रणके धूनी 
वाली नली मटरके दानेके प्रमाण मोटी ओर उसमें छिद्‌ कुलथीका 
दाना भीतर चला जावे इतना बारीक करें। इस प्रकारकी वेद्यका 
बनानी चाहिये ॥ 
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धूमपानाथदेषिकाका विधान । 
अथेषिकां प्रलिपेच्च तु इलक्ष्णां द्वादशाडुलाम । धुमद्र 
व्यस्य कटकंन दयशाशइटस्तः ॥ कट्ककषमित 
रत्वा छायाशुष्क च कारर्थत्‌ |! राषकामपनायाथम्न 
हाक्तां वात्तमादरात्‌॥ अगारदापताइता च॒त्ता नस्य 
Vp । वदनन [4324 वदननेव सत्यजत्‌ ॥ नासिका 
$ es - "N N. £s @ "^ 
भ्या ततः पात्वा सुसनववमत्सुधा । शरावसपुटाक्ष- 
ष्वा कल्कपगारदापितम्‌ ॥ चसद नेत्र सुवेश्याथ व्रण 
तेनेव धूपयेत्‌ ॥ 
अथे-ईषिका ( सरकंडेका टुकडा ) बारह Super चिकना द्वे, 
उसपर dai लेनेकी वस्तुओंके कट्कका लेप ८ अंगुलपर्यत करे करक 
द्रव्यका परिमाण २ तोले होना चाहिये फिर उसकल्कके लेपको SI 
यामि सुखाय 9d, जब वो करकं सूखजाय तव युक्तिके साथ उससे 
सरकंडेके ट॒क्डेको निकास Sq, कि, वो कल्ककी लंबी नलीसी रह- 
|| जवि, उसके छिदमें दुसरी स्नेहकी वत्ती धरके उसका अगारोसे जला- 
यके पूर्वोक्तनरीके छिद्रमे धरे फिर उसनलीको Wu रखके aT ईच 
और युखके द्वाराही उस धृएको छोडदेवे तथा नाकके छिद्रसे dae 
खचकर मुखसे छोडदे । एवं सरावसंपुटके ऊपरले सरावमें छिद्धकर 
उसमें अंगार भरके उनमें बणकी धूनीको जो कि, कल्कं कराहुआ तयारहै 
उसे डालदे जब dat उठने लगे तव उसके उस किदके दारपर नीका 
छिद्र लगाय व्रणको धूनीदेव ॥ 
कोनसीआओषधकाकल्ककोनसेधूम मेंदेवे | 
एलादिकटकं शमने BTE सजेरसंपदो । रेचने तीक्ष्ण 
कल्कं च कासरे कषुद्रिकोषणम्‌॥वामने स्रायुचमाचं दया 
दूमस्य पानकम्‌ । व्रणे [नववचाययं च धूपनं संप्रचक्षते ॥ 
अथे-शमन संज्ञक धूनी उसमे एलादिक आषधोंका गणहै उनका 
कल्ककरके देय तथा मृदुस॑ज्ञक धूममें घतादिक,स्नेह पदार्थोमिं राल डालके 
कृट्क करके देय । तथा रेचनसंज्ञक धूममें सरसों राई इत्यादि ऑषधोंका 
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p करदेवे तथा कासत्र धूमसे कटेरी ओर कालीमिरच इत्यादिक 
आषधोाका करक करके देय । तथा वामनधूम ( वमन करनेवाली धूम) 
में स्नायु ओर चर्मादिकोंका कटककरके पान करनेको देवे तथा Gon 
नीम आर वच इत्यादेकांका करकं करके धूम देवे ॥ 
बालग्रहादेद्रकरनेकोधूनीं। 
अन्याह धूमा गहषु कतव्या रागश्ञातय ॥ तद्यथा-पयू 
रापच्छ नवस्य प्राण बृहताफलम। पारच हगु्मासी 
च बाज कापसस भवम्‌ ॥ छागरांगाहानमाक विष्व. 
डालका तथा | गजदतत तचणं काचेद्र तावमाश 
तमू ॥ गहु धूपन दत्त सवाच्‌ बाख्यररा्येत्‌ । पि- 
शाचान््‌ राक्षप्तान्‌ जत्व्‌। स्वेज्वरहर भवेत्‌।एष मादश्- 
रा नापभ्ना 35 शिवसुखाहृतः ॥ 
अथ-बालग्रहम रोगशांतेके अथं घरमे धूनीदेनी del मयरापिच्छादि 
धूनी कहते ह-मोरके पख १ नीमकेपत्ते २ कटेरीके फल ३ कालीमिरच 
9 हिग ५ जटामांसोी £ कपासके बीज ७ वकरेके बाल < सापकी का 
चली ९विल्लीकी विष्ठा १० हाथीका दांत ११ इन ग्यारह ओषधोंका चूण- 
कर आर थोडासा इसमें घी मिलाय घरभ इस च्रणकी धूनी देवे तो संपूर्ण 
|| बालग्रह ( शकुनी, पूतना, नगमेयादि ) तथा पिशाच, राक्षस इनके उपद्रव 
दूरहोय तथा सर्वप्रकारके ज्वर दूरहोंवे यह मयूरपिच्छादि धूनीहे इसी 
प्रकार महिश्वरादि धूनी जानों ॥ 
धूममेपारिहार | 
पारहारस्तु खडषु काया रचननस्यवत्‌। 
नत्राण धातुजान्याहनलव शादजान्याप॑ di 
अथ-रेचन संज्ञक नस्यमें रोगोंके परिहारके विषय में जो उपाय कहाहे 
उपाय इस धूमसे करावे । तथा नलीका मुख सुवणादी धातुका अथवा 
नरसल तथा वांस इत्यादिकोंका करावे ॥ 
धूमपानिकायंत्र d 
चतुविश्नत्यंगुलानि त्रीणि युक्तानि युक्तितः। 


योजिता या त्रिखंडेयं नलिका नेत्रसंज्ञिता ॥ 





( ९०७६ ) बृहात्रिषण्टु रत्नाकरः । २२४ 
(3 
अथे-चोौवीस अंगु लंबी तीन नली लेके युक्तीसे जोडे ये त्रिखं- 
ड नलिका इसीकी नेत्रसंज्ञाहे ॥ 
धूमपानकेगुण । 
मनस्तापं रजः काच पूमपान निवारयत्‌ ॥ 
अथे-धूमपान करनेसे मनका संताप, रजोगुण क्रोध ये दूरहोते हैं ॥ 


$ ल e. p o! 
गंडष ओर कवल तथा प्रतिसारणक विधि । 
चतुर्विधः स्याद्रहषः स्नेहिकः इमनस्तथा | 

रोधनो रोपणश्चेव कवलश्चापि तद्विधः॥ 
अ्थ-गंडष (कुरलाकरना ) चार प्रकारकाहै १ स्नेहिक, २ शमन, रे 
शोधन और चौथा४रोपण । तथा कवल (गस्सा-कौर) भी चार प्रकारका 
खेटिकादिगडषों कीदोषभेदकरकेयोजना । 


स्निग्धोष्णेः स्नैहिको वाते स्वादुशीतेः प्रसादनः। 
पित्तेकटम्लठवणरूष्णेः संशोधनः कफे ॥ 
कषायतिक्तमधुरेः कदुष्णे रोपणे व्रणे । 


चतुःप्रकारों ES: $393 कातततः ॥ 
अथ-स्निग्य और गरम पदार्थोकरके जो कुरले करने उसको स्नाहेक 
गंडष जानना । इसकी वादीके रोगोंमें योजना करे। तथा मधुर ओर शीतल 
पदार्थके कु प्रसादन ( शमनगंडूष ) जानने उनको पित्तम योजना कर्‌ । 
तथा तीक्ष्ण, खट, खारी ओर गरम पदाथके कुछे शोधन गडूष कहाते ह 
उनको कफके विषयमे योजना करना । तथा क्षे) कडुए आर मधुर 
पदार्थ करके रोपण गंड्ूघ जानना, इसको कुछ गरम करके व्रणम योजना 
करे । इसीप्रकार कवलभी चार प्रकारका कहाहै ॥ 
गंडूबआरकवलइनमेभेद । 
असंचारी मुखे पूणे गड़षः qoa 
q3 द्रवेण गेंड़ुपः्कलकेन कवलः CIT. I 
थे-कांठे आदिशब्दसे जो द्रवपदाथ उनसे Uu] भरके उसको 
इधर उधर मुखम चलायमान न करे थोडी देर रखके कुरलाकर दंवे उसको 
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२२५ गंदूष-कवर ओर प्रतिसाधारण-विधिः। (1999) 


म य 








तथा कर्कादिक पदार्थोको gud भरके इधर उधर फिरवि इसप्रकार 
रखनेको कवल कहते हैं ॥ 
गंड्षओरकवलकी ओषधका प्रमाण । 
*-. [\9 ७ ५.0७ 0 श es. 
दद्याहृव्यपु चूण च IE कोलमात्रिकम । 
कषेप्रमाणःकल्कश्व दीयते कवछे बुधैः ॥ 
अरथ-गंडूषमें काटे आदि दव ( पतली ) दव्य उनमें ww एक कोलके 
प्रमाण मिलाना चाहिये । तथा कवलमें कल्क कर्षं प्रमाण जानना ॥ 
किस अवस्थामें गंडूषकरे और कैसेकरे । 
धायते पंचमाद्रषोढ्ंडूषकवछादयः | गंडूपान्सुस्थितः 
कुयात्स्विन्नभाठलगलादिकः ॥ मनुष्यस्रीस्तथापंच सप्त 
वा दाषनाशनात ॥ 
अर्थ-गंडूष अथवा कवलादिक पांचवर्षकी अवस्थाके पश्चात्‌ कराने 
चाहिये । तथा मनुष्यकी स्वस्थचित्त कर बैठावे, फिर रोग दूर होनेके 
अथं कपाल और गला तथा आदि शब्दकरके मुख इनमें थोडा २ 
पसीना अवि तबतक तीन अथवा पांच अथवा सात कुरले करावे 
अथवा दोष दूरहोने पर्यत कराने चाहिये ॥ 
प्रमाणान्तर । 
कफपूणास्यतां यावच्छेदों दोषस्य वा भवेत्‌ । 
ननन्रणिद्॒तयावत्तावद्रदूषधारणम्‌ ॥ 
अथ-कफकरके सुख भराआवे तबतक अथवा दोषोच्छेदन होय तहां- 
तक तथा नेत्र ओर नाक इनमें स्लाव छठे तबतक गंडूष धारण करे d 
वातरोगमें चिकनाइ केकुर ले । 
तिखकत्कोदकं क्षीरं स्नेदो वा स्नेहिके हितः ॥ 
अथ-तिछोका कलक, पानी, दूध, We आदिशब्दकरके स्तरेहपदार्थ 
ये स्नेहिक गंदूषमें देवे ॥ 
पित्तरोगमें शमनसंज्ञकगड्ष । 
तिलानीलोत्पलं सर्पिः शकंराक्षीरमेवच | 
सक्षाद्रो हन॒वक्रस्थो गंडषो दाहनाशनः ॥ 


{ १०७८ ) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । २२६ 





अथे-तिल, नीलकमल,घी,मिश्री ओर दूध ये पदार्थ एकत्र कर इसमें 
सहत डालके कुरले करे-तो पित्तसंबंधी, ठोडी ओर मुख इनमें जो दाह 
होता है वह दूर होवे ॥ 
व्रणादिरोगों परमधुगडष । 
वैश्यं जनयत्यास्ये संदधाते सुखब्रणात्‌ । 
दाहतृष्णाप्रशमनं quiz qmm ॥ 
अथ-सहतके कुरले करनेसे मुखके छाले घाव, तथा दाह, तृषा ये 
रोग दूरहोकर मुखमें स्वच्छता आती है ॥ 
गंडूषधारणकेगुण i 
व्याधेरपचयस्तुष्टिविशायं वक्रखाषवम्‌। 
इन्द्रियाणां प्रसाद्‌ A88 विधृते भवेत्‌ ॥ 
ह्रेदास्यस्य वैरस्यं शोष पकं णं तृषाम्‌ 
दंतचाले च गड्षो वेशय d करोते हि ॥ 
अथ-कुरले करनेसे व्याधिका नाश, तुष्टी) स्वच्छता, मुखम हलका- 
पना, सवेइन्दी प्रसन्न हो तथा मुखकी अरुचि, शोष, Sum छाले, चण, 
प्यास,दातोंका हिलना इतने रोगोंका नाशकर सव शरीरको निमेलकरेरै॥ 
कवलधारणकेगुण । ५ 
वातपित्तकफघ्रस्य द्रव्यस्य «qo d bu निक्षि 
vp संचव्ये निष्रीवेत्कवरे विधिः ॥ कवलः कुरते 
कांक्षां WA हरते कफम्‌ । तृषां शोषं च वैरस्यं द- 
तचाल च नाशयत्‌ ॥ 
थे-वात, पित्त, कफ इनके नाशकत आंषधोंका कवल ( प्रास) 
मखमे लेकर आधा चबायके थूक देवे । तो अन्नभक्षण करनेकी इच्छा 
हों तथा कफका नाशकरे । एवं शोष, प्यास ओर अरूचि इनका नाश 
करके हलतेहुए दाताके उसी समय जमाय देवे | 
प्रतिसारणम्‌ ( मंजन ) 
दंतजिहामुखानां च चू्गकल्कावलेहकेः। शनेषेषेणमंग 
ल्या तदुक्तं qim mque gas Tagus तथा 
J[ I m«xLLEAABSkUAÁÁUi5SEvxvu£gp]psssi !u]gz!íri.BIALGLIGGGC LLiBPAtiii 
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२२७ गदूष-कवर ओर प्रतिसारण-विधिः i ( १०७९ ) 
क) 





तृषाम्‌ | अराच दतपाडा च निहन्यात्पातसारणम्‌ ॥ 
अर्थ-दांत,जीभ,मुख इनको 371855 ओर अवलेह ऐसे तीन | 
ओंषधीसे धीरे धीरे उँगलीसे vr उसको प्रतिसारण (मंजन) कहते हैं ये 
भरातसारण करनंसे मुखका कडुआपना,दुगंध,मुखका सूखना,प्यास,अरुचि 
और दांतोंकी पीडा इन सबको नाश करे है ॥ 
गंडूष कवबलओरप्रतिसारणकी विधि ॥ 


्षीरसेहकपषायादिदव्येः संपूणेमाननम्‌ । आपूर्य स्थीय 
तावाद्ाधगड़पधारणे ॥ 
अर्थ-दूध तथा घृतादि स्निग्धपदाथ तथा काटा आदिशब्द्स पतली 
आषधका मुखम भरके थोडी देर रहनेदे फिर उसको कुरला ( ङा ) 
करदेवे, यह गंदूष लेनेकी विधी जाननी ॥ 
विषादिमेंगंडूष । 


विषक्षाराथिदग्पे च सर्पिर्धाय पयोथवा ॥ 
अ्थ-विषदोष-( संखियाजदि ) और क्षारादिजन्य विकार तथा 
आप्रदग्धजन्यावकार इनसे घां अथवा दूध इनके Xu करे ॥ 
दतचालनमेगङड्ष । 


तरसववगरड्ष। दृतचाले प्रञ्चस्यते ॥ 
अथ-तिर्का तेल आर सधानेमकः दोनोंकी मिलाय कुछे करे di 
J| दांत हिलते हुए जमजावे ॥ 


मुखशोषपरगंडूष । | 
त्रस्य guum गइषःकाजकां जयेत्‌ ॥ 
अथ-मुखशोष तथा सुखकां विरसताको कांजीके mu नाश करते हैं ॥ 
कफपर गंडूष | 
पिधुत्रिकटुराजीभिराद्रकेणकफेहितः |! 
अथ-प्धानंमक, साठ, मिरच पीपल ओर राई इनका चणेकर | 
अद्‌रखकं मलायके कुछ्ले करे तो कफदोष दूरहोय ॥ | 





कफतथारक्तपित्तपरगंड्‌ष । 
निफद्धामधुगड्पः कफासर्पत्तनाश्चन 








त p d 


अर्थ-त्रिफलेका चरणं सहतमें सानके उसके कुदे करे तो कफ ओर रक्त 
पित्त नष्टहो ॥ 





मुखपाकपरगंडूष ॥ 
दार्वी गुडूची त्रिफला द्राक्षा जात्याश्च TERT: | 
यवासश्रेति तत्काथप्षषठांशःक्षोद्रसंयुतः ॥ 
शीतो सुखे धृतो हन्यान्धुखपाकं त्रिदोषजम्‌ ॥ 
अथे-दारुहलदी, गिलोय, त्रिफला,दाख, चमेरीके पत्तेोजवासा इन 
ओषधोंको समान भाग ले काटा करे तथा कटिका छठांभाग सहत मिलाय 
सीतल करके m करेतो त्रिदोषजन्य मुखके छाले gx ॥ 
यूस्याषषस्य गड्परुतथव भातसारणम | 
कवलश्वापि तस्येव sais rn ॥ 
अर्थ-जिन औषधोंका गंडूष उसीका प्रतिसारण करना तथा कवलभी 
उन्हीं औषधोंका होता है ऐसा कुशलवेद्योंकी जानना चाहिये ॥ 
कवलकाप्रकार । 
केशरं मातुलिड्गस्य सैधवं व्योपसंयुतम | 
हन्यात्कवठतों जाडयमराच कफवातजाम्‌ ॥ 
अर्थ-बिजौरेकी केशर, सेंघानिमक तथा uis, मिर्च पीपल इन 
औषधोको एकत्र कर इनका WWW कवर करेतो मुखकी जडता तथा 
कफवातकी अरुचिरोग दूरहोवे ॥ 
भतिसारणकाभेद्‌ 
कृटकोऽवरुदृश्वणं च चविधप्रातेस्तारणम्‌ । 
अंगुल्यग्रगृर्हतं च यथास्वं मुखरोगिणाम्‌ ॥ 
अ्थ-कस्क, अवलेह और चूणे इन भ दोसे प्रतिसारण तीन प्रकारकाहै। 
इनमें मनुष्यको जैसी दोषकी तारतम्यताहो उसके सदश उगरीके अग्र 
भागसे लेकर जीभमें ठगा ओर संपूर्ण मुखको रगडे ॥ 
प्रतिसारणचू्णं । 
कुएं दार्विसमंगा च पाठ तिक्ता च पीतिका। 
तेजनी मुस्तलोध च चूर्ण स्यात्प्रतिसारणम्‌ ॥ 


E 








२२९ नेत्ररोगचिकित्सा विधि: । ( १०८१) 
५५७ जन ऋछ-ऋछछएऋऋऋऋऋऋऋ 
UR दंतपीडां शोथं दाहं च नाशयेत ॥ 

अथ-कूट, दारूहलदी, धायके फूल, पाठ, कुटकी, हरदी, तेजबल, 
नगरमोथा ओर लोध ये नो औषधोंका चूण करके जीभ तथा सब 
मुखम्‌ उंगीके अग्रभागसे लेकर रगडे, तो दांतोंके Wi ST रुधिर 
गिरे वह, दांतोंकी पीडा, सूजन, दाह ये संपूर्णरोग दूर होवे । इस 
चूणको प्रतिसारण (रमजन ) कहते हैं ॥ 
गंडूषादिकोंकेही नयोगहोनेकेलक्षण । 
हानयांगात्कफोत्कशों रसाज्ञानाऽरुची तथा। 
` अतियोगान्मुखे पाकः शोषस्तृष्णा मो भवेत्‌ ॥ 
अथ्‌-गे डूषादिका हीनयोग UH कफकी आधिक्यता होतीहै। तथा 
मधुरादिकं रसोका यथाथ स्वाद्‌ मालूम नरीहो । तथा अत्नादिकमे अरु- 
चि होय। तथा WISI अतियोग होनेसे मुखपाकके समान मुख 
उपड अवि तथा शोष ओर प्यास ये लक्षण ETE ॥ 
शुद्धगडूषकेलक्षण । 
क. # द) ॐ 
व्याधरपचयस्ताशएवश्द वक्रखववम्‌ । 
[ १. * e _ |... P^. 
इद्रयाणा प्रसाद TEN SIE रक्षणम्‌ ॥ 
अथे-गंडषादिकका उत्तमयोग होनेसे सुखसंबधी व्याधिका नाश अंतः- | 
करणमें संतोष, maii निमंलता ओर हलकापना तथा रसनादि इद्धियोमें 
प्रसन्नता ये लक्षण होतेहें । ये शुदगंदष होनेके लक्षण जानने ॥ 
इतिगंदूषादिविधिः समाप्तः । 


अथनेत्ररोगचिकित्साविधिः । 
नेत्रअच्छेहो नेकिउपचार d 
सेकं आश्रोतनं पिडी विडालस्तपंणं तथा i 
पुटपाकोजनं Sfr: कल्केनेत्रमु maus ॥ 
अथ-सेक, आश्रोतन, पिंडी, विडाल, quet, पुटपाक और अंजन ये 


सातप्रकार नेचरोगमें कहेंहें इनका कर्क करके जिस प्रकार नेत्ररोगमें 
उपचार करनेका कहाहे उसप्रकार करना चाहिये ॥ 





सः 





( १०८२ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २३० 


य PREND 
EN n 
सेकस्तु सृक्ष्मधाराभिः सवोस्मन्नयने हितः। 
मीलिताक्षस्य मत्येस्य प्रदेहश्चतुरंगुलात ॥ 
अथे-मनुष्यके नेत्रबंदकर दूध, घी, रस इत्यादिकोंका सार, Tau 
चार अंगुलके अंतरसे बारीक धार देवे इसे सेक कहतेहें ॥ 
सेककेभेद | 
सचापि स्नेहने वाते रक्ते पित्ते च UT! 
लेखनश्व कफे कायेस्तस्य मात्राऽधुनोच्यते ॥ 
अथे-वातरोगमें स्नेहन सेक करे, रक्तपित्तके कोपमें रोपण सेक करे 
तथा कफरोगमें लेखन सेक करना चाहिये |i 
सेककीमात्रा | 
पड़वाक्शतेःस्नेहनेषु Mui रोपणे । 
वाकुशतंश्व निभः कायः सके ठूखनकमाण ॥ 
अर्थ-स्नेहनकर्ममे छःसोवाक्‌ होनेपयेत नेर्बोपर तरडा जिस ओषधका || 
देना कहा वो देवे । रोपणकर्ममें चारसौ वाक्पर्यंत धार देनी । तथा 
लेखनकमंम तीनो qma धार देनी चाहिये ॥ 
सेककमेकाकाल। 
कायेस्तु दिवसे सेको राम्रो चात्ययिक शद ॥ 
अथे-यदि नेमे सेक करना होयतो दिनहीमें करे, कदाचित्‌ रोगकीं 
आधिक्यता होयतो रात्रीमें भी करे, ऐसी श्ञाखकी आज्ञाहे ॥ 
वाताभिष्यंदादिरोगपरसेक i 
एरंडत्वकूपत्रमलेः शतमानं पयो हितम्‌ । 
सुखोष्णं सेचनं नेत्रे वाताभिष्यंद्नाशनम्‌ di 
अथ-सुरतीअंडकी छाल,पत्तजड इनसवको वकरीके दूधमें ओटायके 
फिर सुहातेरगरमदूधकी धार वाताभिष्यैदरोग दूरकरनेके वा स्ते नेत्रोंमें देय 
| तथादूसराक्रम । _ | 
परिषेके हितं नेते पयः कोष्णं ससेधवम्‌ । 


A ——Ón| 


२३९ नेत्ररोगचिकित्साविधिः à ( १०८३ ) 


रजनीदारुसिद्धं वा सेंधवेन समन्वितम्‌ ॥ 
वाताभिष्यंदशमनंहित' पारुतपयेये i 
शुष्काक्षिपाके च हितमिदं सेचनकं तथा ॥ 
अथ-वकरीकेदूधमें संधानिमक डाल गरमकर सहन होय ऐसा गरम 
धारनेत्रोंपर गेरे अथवा हलदी, देवदार, सेंधानिमक इनका चूर्णकर 
उसको दूधमें डाल गरमकर सुहातार गरम नेत्रोंपर धार देय तो वाता- 
भिष्यंदरोग और वातविपयेय तथा शुष्काक्षिपाक ये रोग दूरहोय di 
पित्त, रक्त ओर अभिघातपरसेक i 
सावरं मधुकं तुल्यं घप्रतभ्ट gata i 
छागक्षीरे धृतं सेकात्‌ पित्तरक्ताभिधातजित ॥ 
अथ-पठानीलोध और मुखी इन दोनों औषधोंकों समान भागले 
वीमे भून चूणेकर बकरीके दूधमें डालके उस दूधकी सुहाती गरम २ धार 
| नेत्रोपर डाले तो पित्तविकार, रक्तविकार और अभिषातजन्य विकार 
ये सब दूरहोवे ॥ 










y रक्ताभिष्यद | 
निफलालधयष्टीभिः शकराभद्रमुस्तकेः । 
पिष्ठ'शीतांबुनासेको रक्ताभिष्यदनारनः॥ 
अर्थ-हरड, वहेडा, आमा, रोध, मुलहटी, खांड, नागरमोथाका / 
भेद, भद्रमोथा ये सव ओषध समान भागले शीतल जलमें पीस उसपा- 
नीकी नेत्रों पर धारंदेवे तो रक्ताभिष्यंद्‌ दूरहोय ॥ 
तथादूसरा । 
लाक्षामघुकमाजएा लाध्रकालानुसारिवा | 
पुंडरीकयुतः सेको रक्ताभिष्यंदनाइनः ॥ 
अर्थ-लाख, मुलहदी, मजीठ, लोध, सारिवा ओर सपेदकमल इन 
औषधोंको पानीमें पीस उस पानीकी नेतरो धारदेवे तो रक्ताभिष्यंद 
( रुधिरके कोपसे आंख दूखने आईहो ) सो दूरहो ॥ 
नेत्रशणलमसेक । 
॥ बैतलोभ dé चूणितं पटविचुतम्‌ । 





( १०८४ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । २३२ 





उष्णांबुना विमृदितं सेकाच्छू लप्नमंबके ॥ | 
अथे-पठानी लोधको घीमें भून कूटकर कपडछान चणंकर गरम जलमें 
पीस उस पानीकी नेत्रोंपर धार डाले तो नेत्रकादरद vid] कोई इसकी 
पोटली बनाय गरमपानीमें भिगोयके नेत्रको सेकतेहें जिससे 
नेत्रपीडा जाती रहती है ॥ 
आश्चोतनकेलक्षण । 
+ त ७. * e 
अथ आश्वातन काय नशाया न TIT | 
उन्मीलितेक्षिण दङ्मध्ये ERIS T ॥ 
अथै-मनुष्यके नेत्रों को उघाड नेत्रमें दोअगुलपयत दूध काढा इत्यादिकी 
da डाले इसकी आश्चोतन फहते हैं यह आश्चोतनकमे रात्रिमें न करे ॥ 
अथआश्रोतनविधिः । 
क्राथक्षेद्रासवस्नेहबिंदूनां यत्त॒ पातनम्‌। 
यदचंगुलोन्मिते ने «map हि तत्‌ ॥ 
siip- quie नेत्रकोी दोअंगुल प्रमाण खोलके su काटा, सहत, आसव 
तथा सेह पदार्थ की da डाले उसको आश्चोतन क्रिया कहते हैं ॥ 
लेखनादिकआश्रोतनमें कितनी Sueco 
विन्दवोष्रौ लेखनेषु स्नेहने दशविन्दवः । रोपणे द्रा 
दराप्रोक्तास्तेशीते कोष्णकूपिणः ॥ उष्णे च शीत- 
रूपाः स्युः सवनष वानश्वयः ॥ ; 
अर्थ-लेखनकर्ममें नेत्रमें आठबूंद डाले स्नेहनकमं होयतो दशाविदु डि 
रोपणकर्म होनेस बारह fag डाले बोबूंदशीतल और नेत्रोंकी सहाती २ गरम 
२ डालनी चाहिये और यदि गरमीके दिन होयतो शीतल २ बूंद डाले d 
वातादिकमेंआश्वोतन d 
बाते तिक्तं तथा स्निग्धं पित्ते mue । 
तिक्तोष्णरूक्ष च कफे क्रमादाश्वांतन [हतम्‌ ॥ 
अर्थ-वादीके रोगमें कट्‌ ओर चिकना ऐसा आश्चोतन करे।पित्तरोग होय 
तो मधुर ओर शीतल ऐसाकरे । कफरोग होयतो कटु गरम, रुक्ष ऐसा 
आश्रोतन करना चाहिये इसप्रकार आश्रोतनकम करना हितकारी है ॥ 


~~~ (2 














२३३ नेत्ररोगचिकित्साविधिः । ( १०८५ ) 
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आश्वोतनकी मात्राकाक्रम | 
आश्वोतनानां सर्वेषां मात्रास्यादाकशतं हितम्‌। 
निमेषान्मेषणं पुंसापगुट्यारखारकाथवा ॥ 
गुवेक्षरोचारणं वा वाड़मात्रियं स्पृताबुधेः ॥ 
अथं-मनुष्यके आंखोंके पलक मूँदना ओर खुरना अथवा चुटकी 
बजाना अथवा गुरु ( दीघ ) अक्षरका उच्चारण करना इनमें जितनी 
देरी लगती है उसकाल ( देरी ) को एक वाड़मात्रा कहते हैं, ऐसी सौ 
वाङ्मात्रा uS आश्वोतनेम हितकारक जाननी । अथौत्‌ सौवाक्‌ 
qiq उक्त औषधोंकी da नेमे धारण करनी ॥ 
वाताभिष्यंदपरञआश्चोतन । 
बित्वादिपंचमूटेन वहत्येरंडशिशभिः। 
काथआश्रोतने कोष्णो वाताभिष्यंदनाशनः ॥ 
अर्थ-बेलहे आदिमे जिनके ऐसी पांच ओषधोंके मूल, कटेरी, अंड- 
कीजड, सहंजनेके जडकी छाल इन सब ओषधोंका काटाकरके GUI 
२ सहन होय ऐसी गरम da नेत्रमें डालि,तो वाताभिष्यंद रोग qul 
वायुजन्यवातरक्तपित्तजन्यअभिष्यंदपरआश्चोतन i 
*_ ४. "Neh n क वि SN. 
अंबुिषटेनिंडुपतरस्त्वचं खोधरस्य लेपयेत्‌ । 
sarete qaui नेत्रपूरणात्‌ ॥ 
वातोत्थं रक्तपित्तोत्थमभिष्यंदं विनाशयेत्‌ ॥ 
अथे-कडुए नीमके पत्तोंको जलमें पीसके लोधकी छाल पर लेपकरे, 
फिर उस छालको अभिमें तपावे पीछे पीसके उसका रस निकाल नेत्रोंमें 
कुछ गरम २ बूंद डाले तो वातजन्य, रक्तपित्तजन्यअभिष्यंद्‌ दूर हो ॥ ' 
सवंअभिष्यंदोंपरञआश्चोतन। | 
तरिफलाशोतन नञ सवाभष्यद्नाङनम्‌ ॥ | 
अथ-त्रिफलेके काटेकी गरम २ सुहाती बूंद नेत्रोंमें डाले तो Wd- 
प्रकारके अभिष्यंद दूरहों ॥ | 








१ बेल, अरनी, टेट, पाटल, कंभारी ये बिस्वादि पचम जानना इसीको ब्रह त्पच- । 
मूल कहते हे । 
(थ 


( १०८६ ) बृहन्निवण्टुरत्नाकरः । २३४ 
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रक्तपित्तजन्यअभिष्यंदपरञआश्चोतन | 
स्रीस्तन्याओओतनं नेत्रे रक्तपित्तानिलात्तिजित्‌ । 
शारसापच्चत वापि वातरक्तरुज जयत्‌ ॥ 
अथ-स्रीके दुधके बूंदको नेत्रोंमें डाले तो रक्तपित्त ओर वायु इनकी 
पीडाको दूरकरे । उसी प्रकार दूधके ऊपरकी मलाई और घी इनकी 
बूंद अथवा फाये नेत्रोंमें बांधे तो वातरक्त संबंधी पीडादूरहो ॥ 
पिडिकाकेलक्षण । 
पिडी कवलिका प्रोक्ता वध्यते पट्टवद्रकेः । 
नेत्राभिष्यंदयोग्या सा व्रणेष्वपि निवध्यते ॥ 
थ-नेत्ररोगनाशक आंषधको पीस टिकिया करके नेचोपर धरके 
कपडेकी EHI उसको बांधदेवे, इसको पिडी अथवा कवलिका कहते 
& यह पिडी नेत्राभिष्यंदरोगके TITRE IIT व्रणकेऊपरभी बांधनाकहाहै ॥ 
स्निग्धोष्णा पाडेका वात पित्ते सा शीतठा मता । 
रुक्षोष्णा इलेष्माण प्रोक्ता विपिरुक्तो बुधेरयम्‌ ॥ 
अथ-वातव्याधिपर चिकनी ओर गरम,पित्तपर शीतल तथा Wut 


et e NV e 





नेत्राभिष्यंदमें शिरोविरिचन I 
आभष्यंदंडाधमंथे च संजाते इलेष्मसंभवे । 


स्नग्धास्वन्नात्तमांगस्य रारस्ताक््णावस्चयत्‌ ॥ 
अथं-कफसंबंधी अभिष्यद्‌ तथा अधिमंथ रोगीके मस्तकमें तेल चपड 


पसीने निकाले फिर मस्तक शोधन करनेको तीक्ष्ण ओषध करके 


नाकम नस्य देवे ॥ 
उपायांतर । 
अधिमथेषु स्वेषु रखे वेधयेच्छिराम्‌ । 
अज्ञात सवथा मथ श्चुवास्तु पारदाहयंत्‌ ॥ 
अर्थ-संपूणे अधिमंथमें ( नेत्रदूखनेमें मस्तककी शिरा वेध ( wu 
खोले) तो नेत्रदू खना शांतिहो यदि सव उपाय करनेपरभी आंख zu- 
नेसे न रहे तो भ्ुकुटी ( भोह ) में दाग देवे ॥ 











| 


२३५ नेत्ररोगचिकित्साविधिः। ( १०८७ ) 
<<< i 
4 वाताभिष्यंद्कायत्न | 
वाताभिष्यदशान्त्यथं स्निग्धोष्णा पिडिका भवेत्‌ ॥ 
अर्थ-संपूर्ण अभिष्यंदरोगमें नेत्रोंकी पीडा दूर करनेको ओषध कहीं है 
उनकी ठिकिया करके बांधे।तथा वाताभिष्यंदमें चिकनी और गरम 
टिकिया बांधनी ॥ 
वाततथापित्ताभिष्यंदकायत्न । 
एरडपत्रमूलत्वड्ानमिता वातनाशिनी | 
पित्ताभिष्यदनाशाय धात्रीपिडी सुखवहा ॥ 
अर्थ-अंडके पत्ते, छाल, जड़ इन सबको एकत्र पीस टिकिया वनाय 
वाताभिष्यंद दूर करनेको नेत्रोंपर बांधनी। पित्ताभिष्यंद दूर केरनेका 
आमलोंको पीस टिकिया करके नेत्रोंपर बांधे तो नेत्रपीडा दूरहोवे ॥ 
पित्ताभिष्यंदपर दूसरी पिंडी i 
महानबफखाद्भूता पिडी पित्तविनाशिनी ॥ 
 अथ-वकायनके फलको पीस टिकिया बनाय पित्ताभिष्यंद्‌ रोगवाले- 
के नेत्रोंपर बांधे तो पीडा दूरहो ॥ 
लैष्माभिष्यंद्परपिंडी । 
IERI E ES HE शेष्माभिष्यंदनाशिनी । 
अर्थ-सहेंजनेंके पत्तोंकी टिकिया बनायके बावे तो कफे नेचदूखना 
दूर हाय I , Lii 
कफापित्ताभिष्यंदपरपिडी i 
निवपत्रकृता पिडी छष्मपित्तहरा भवेव । _ 
त्रिफला पिडिका प्रोक्ता नाशने डेष्मपित्तयोः ॥ 
अथ-नीमके पत्ताकी टिकिया बनायके रोगीके नेत्रोंपर बाँघेतो 
कफपित्ताभिष्यंदकी पीडा दूरहो। तथा faveat टिकिया बांधेतो कफ- 
पित्ताभिष्यंद नाशहो ॥ i 
रक्ताभिष्यंद्परपिंडी < f 
vr कानिकतोयेन घृतभृष्टि च पिडिका । 
SI: क्षप्रमाभष्यदमस ट्रम्‌ ॥ ( 
अर्थ-लोधको कांजीसे पीसके टिकिया वनाय षौमिं सेकके नेओंपर qur 
तो रक्ताभिष्यंद्‌ ( रुधिरकी दुष्टतासे जो नेत्र दूखनेको आंत हैं वो ) exit ॥ 
"णड € E 


( १०८८ ) वृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २३६ 
~ 


सुजनओरखजलीआदिपरपिडी i 
शुंठोनिबदलेःपिडी सुखोष्णा स्वरल्पसेधवा । 
धाया चक्षुषि संयोगाच्छोथकंड्व्यथापहा ॥ 
अर्थ-सोंठ ओर नीमके पत्तोको पीस उसमें थोडा सैधानिमक डाल 
टिकिया बनाय गरमकर के नेवोंपर बांधे तो ने्ोंका सुजना नेत्रोंकी 
खुनलीकी पीडाको दूरकरे ॥ 
विडालककेलक्षण I 


0 1 कर | ७० cL O0NI 


विडालको बहिलेपो नेत्रपक्ष्मविवानितः । 


तस्य मात्रा परिज्ञेया मुखटेपविधानवत्‌ ॥ 
अथ-नेजके परकोंको TI ऊपर सव्र छेप करनेको विडालक कहते 
ह । इस लेपकी मात्रा मुखलेपकी विधिके माफिक जाननी, अथोत्‌ जेस 
मुखलेप करने में जो माजा छेनी लिखी है वही मात्रा इस विडालककी लेवे॥ 
SRI । 
यहीगेरिकसिधूत्थदावीताह्यें:समांशिकैः । 
जलपिश्ेबहिलेपःसवेनेत्रामयापहः ॥ 
अर्थ-मलहटी, गेरू,सेंधानिमक, दारुदख्दी और खपरिया ये पांच 
ओषध बराबरले पानीसे पीस नेन्नोंके बाहर २ लेपकरे तो सवे अभिष्यंद 
( नेत्रोंका दूखना ) दूरहो ॥ 
तथादूसरालेप । 
रसांजनेन वा लेपःपथ्याविश्वदलेरापे । कुमारिका 
e. e e^. es "M £^ e e 3l 
प्रिपत्रेवों दाडिमीपछवैरपि ॥ वचा हरिद्ा विश्वेवों तथा 
नागरगारकः ॥ 
अथे-रसोतको जलसे पीस लेप करे।उ सी प्रकार हरड, सोंठ, तमालपत्र 
इन तीनों ओषधोंको जलसे पीस लेपकरे।अथवा धीयुवार और चीतेके पत्तों 
को एकत्र जलसे पीस लेपकरे।अथवा अनार के पत्तोंकी पीस लेपकरे अथवा 
वच, हलदी ओर सोंठ इन तीन औषधोको जलसे पीस लेपकरे उसीप्रकार 
सोंठ ओर गेरू इनको जलमें पीसके dg बाहरले भागमें चारों तरफ | 
लेप करे तो सवै प्रकारके नेत्ररोग दूरहो । ये छःलेप पृथक २ कहे हैं ॥ 


nd 





२३७ नेत्ररोगचिकित्साविधिः । ( १०८९ ) 











दग्ध्वाग्रो qd epi मधूच्छिए्टयुते dd! 
पिष्ठमंजनटेषाभ्यां सदयो नेत्ररुणापहम्‌ ॥ 
अर्थ-सैंधानिमक और लोध इन दोनों ओषधोंको अभ्िमें भून मोम 
और घी एकत्र कर उसमें वो ओषध पीसके नेत्रोंमें अंजन करे और 
पूर्वोक्त औषधोंका नेत्रके बाहर लेपकरे तो नेत्रसंबंधी पीडा तत्काल दूरहोय 
| चतुथलेष । 
रहस्य पात्र धृष रस rra mora: i 
किचिद्धनो बाहिलपान्नेत्रवार्धां व्यपाहाते ॥ 
अथे-लोहेके पात्रमें नींबूके रसकोी घोटे जब गाटा होजावे तब 
नेत्रके बहिभांगमें लेप करे तो नेत्रसंबंधी सवेपीडा दूरहो di 
अमरोगपरलेप | 
चूण्यं मारच केशराज स्वस्समदनात्‌ ! 
ठेपनादमणांनाशंकरोत्येषप्रयोगराट ॥ 
अथ-काटी मिरचाको भांगरेके रसम पीसके नेत्रॉपर लेप करे, तो 
शुक्काम और आधेमांसामं इत्यादिक नेत्ररोगोंमें जो अर्मरोग है वो दूरहो 
अंजननामिकापरप्रातिसारण |! 
स्विन्ना भत्वा वानष्पाडय [भत्रामजननामकाम्‌ ॥ 
शिलेकानतसि पूत्थेःसक्षोद्रेःप्रतिसारणम्‌ ॥ 
अथ-नेब्रोंकी-पलकोंमें अंजननामिका नामकी फुंसी होतींहे उसको 
आंजनी कहतेहैं, उस फुंसीका वफारेसे पसीने निकालके चीरडाले 
फिर उसका मवाद निकाल पश्चात्‌ मनसि, इलायची, तगर, संधा- 
निमक इन चार दवाइयोंका चूणंकर सहतमें मिलाय उस फुंसीमें 
प्रतिसारण करे अथात्‌ ये ओषध उस फुंसीपर चुपडदेवे तो 
आंजनी फुंसी दूरहो ॥ 


तथातीसरालेप । | 


ने्नरोगमेंतपेण । 
अथ तपेणकं वास्मि नेज्तृप्तिकरं परम्‌ । यक्ष परिशुष्कं 
च नेत्र कुटिरमाविटम्‌ ॥ शीणेपक्ष्मरिरोत्पातङ्च्छी- 
न्पीरनसंयुतम्‌ । तिमिराजुनशुक्रायेरभिष्यंदाधिमंथ- 


( १०९० ) बृहन्रिघण्ट्रत्नाकरः । २३८ 
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———— 


कैः ॥ शुक्राक्षिपाकशो था भ्यां युक्तं वातविपयेयेः। तत्न 

जतपण यन्य नञ्रकमविशारद्‌ः ॥ 

अथ-नेच्रमे तृतिकूरता ऐसा तपण कहते हैं; जिन al रूखापना, 
शुष्कता, टटापना ओर गदलाहटपना हे ऐसे नेच तथा जिसके पल- 
कोके बाल गिर गएहो, शिरोघात, कृच्छोन्मीलन, ( कठिनसेनेत्र मुंदे ) 
तामर, अज्ञुन, यकर) ( मोतियाविद्‌ ) आभेष्यंद, अपिमथ, गकाक्षि- 


पाक, सूजन और वातविपयंय इन रोगसे व्याप्त नेत्ररोगीके तपेण करे 
अथात्‌ ताप्त करता जाषधांकां योजना करे ॥ 


ह्‌ानाधेकतपणमंउपचार। 

वण चपागतःल्लह स्रावायताक्षशापयत्‌ ! 

स्विन्नेन यवापष्टन स्रहवायसितिं ततः ॥ 

यथारव HT केफमस्य विरेचयेत्‌ । 

एकाह वा 238 वापं पंचाह तपण चरत्‌ ॥ 

अथ-नत्र पूणहीनेके पश्चात्‌ अपांग ( नेत्रकोण ) के द्वारा Ug बाहर 

निकालके नेत्रका शोधन करे । फिर सरेहवीर्यसे दुष्टनेत्रोंका जौंके चनकों 
भगा वाफदकर अथात्‌ कुछ गरम करके नेनोके ऊपर बांधे अथवा 


धूमपान करके उसके कफको निका, इस प्रकार एक अथवा तीन 
अथवा पांचांदेन तपण करे । 


तपणक्छानषध 0 
दुदिनात्युष्णशीतेषु चितायासभरमेषु च । 
अश्ञातोपद्रवे चाक््णि तपेणं न प्रशस्यते ॥ 
-जसदन आकाश बदहलास षरा इहा, अव्यत शरदां या 
गरमीहो, शरीरम चिताहो, परिश्रम ओर श्रम ये उपदव होनेसे तथा 
नत्रसबधा शूलादक उपद्रव शांत न हुए हीवे तो तपंण न करे ॥ 
तपणका वधान d 
वातातपरजोहीने देशे चोत्तानशायिनः | आधायेमाष- 
चूर्णेन (ipsia परिमंडलों ॥ समो हृठावसंवाधों कत्तेव्यो 
नेत्रकोशयोः । प्रयेदघृतमंडेन (er सुखोदकेः ॥ 
अथवा रातथोतेन सपिषा क्षीरजेन वा । निमग्रा- 

















२३९ नेत्ररोगाचेकित्सापिधिः। ( १०९१ ) 
EC न 
| न्याक्षपक्ष्माण यावत्स्युस्तावदेव हदि ! प्रयेन्मीलिते 
नन तत उन्पाटयच्छनेः ॥ 
अथ-पवन, धूप, धूर ये जिसजगे न हो उसस्थानमें मनुष्यको चित्त 
सुलायके नेत्र कोशोंमें भीगे उडदोके चूनका गोल थाम लासा बनावे फिर 
नेत्रोंको बंदकर उनके ऊपर पतला घी अथवा मंड (पेया) अथवा गरम जल 
अथवा सावारका घुला हुआ घा अथवा दूध येपदार्थ जवतकने त्रोंक पलककी 
वरना न डूबे तबतक नेत्रामे डाले,फर धीरेरनेत्रोंकी QUIT, इसप्रकार 
करन का तपण कहते ह इस्से नेत्र तृपतहोते हैं ॥ 
तपंणकी मात्राकाप्रमाण | 
धारयेद्रत्मरोगेषु SIE IU" शतं बुधाः। स्वच्छे कफे 
सापराग मात्रा पंचशत हितम॥ शुद्धे च षट्‌ शतं कृष्ण- 
गे सप्तशतं मतम्‌ | दृश्रोगेष्वश्ग्मतमधिमंथे सहस्र 
कृम्‌ | सहश्च वातरोगेषु धायमेवाहे तपेणम्‌ ॥ 
थ-नेत्रसंबेधी पलकोंके रोगमें १०० सौ बाङ्मात्र तषणरूप औष धको 
TINI धारण करे, केवल कफका रोग होय अथवा DIET संधिगत रोग 
होनेस ५०० पांचसों वाकूपयत, नेत्रके सपेद्‌ भागमें राग होनेसे ६०० छः 
सौ तथा काले भागमें रोग होनेसे ७०० सातसौ दृष्टिरोग होयतो 
८०० आठसा।आंधमंथ रोग होयतो १०००एकह्‌जार।वातका रोग होयतो 
१००० एक रजार वाङ्मात्र होने पर्य॑त औषधको नेत्रोंपर धारण करे 
इसप्रकार तपणके धारण का प्रमाण कहा |i 
पणसेलेहकेअधिकयोगद्राराकफाधिक्यहो नेका उपाय | 
स्वन्नेन यवपिष्ठेन स्लेहवीयेरितं qq: । 
यथास्व प्रूमपानन कफमस्य विशापयंत्‌ ॥ 
अथ-तपणके स्नेहवीयं करके उत्पन्न हुआ जो कफ(नेत्रोंमें कीचड)उ- 
सका भागे जो ओंकी पीस उससे तथा धूमपान करके शोध न करना चाहिये॥ 
तपेणकी मयादा | 
एकाह वा 738 वापि पंचाह चेष्यते परम्‌ ॥ 
थ-नेतरमे तपग प्रयोग करना होयतो एकदिन अथवा तीनादिन 
अथवा पांचदिन पर्यत करे, यह उत्कृष्ट प्रमाण जानना ॥ 


— ——— Á———————S9À 


( १०९२ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः। | २४० 





तपेणकरकेत्रत्तकेलक्षण | 
तपेणे तृप्तिलिगानि नेत्रस्येमानि भावयेत्‌ । संखस्वप्रा 
वबोधत्ववेशदं वणपाटवम।नवृत्तिव्योधिशा तिश्व क्रिया- 
ठापधवमव च ॥ 
अ्थं-सुखपूवेक निद्रा आवे,सुखपूर्वक जागे.नेत्रों में निमंलता हीयानेोकी 
कांति उत्तमहोय,नजर साफ होवे,रोगका नाशहोय ओर नेत्रोंके खोलने मूंद्‌- 
नेमें हलकापना आवे ये लक्षण तपंण करके नेन्नतृप्त हुए प्राणीके dd | 
तपंणअत्यंतहोनेकेलक्षण । 
Tile RIT qa श्रुकंडूपदेहवत्‌ । 
वषंतोदयुतं नेजमतितपितमादिशत्‌ ॥ 
अर्थ-भारी, गदले, अतिचिकने, आंसु, ख़ुजली,कीचडसे चिकटे इए, 
घर्षण, पीडा ये लक्षण अतिर्त्पित नेत्रवाले माणीके जानने di 
हीनतपंणकेलक्षण । 
आम्रावशोफरागाठ्यमुपदेहसमाकुलम्‌ । 
रुक्षमस्राविल रुग्णं नें स्याद्धीनतर्पितम्‌ ॥ 
अर्थं-पानी गिरना, रूजन, लाली, चिकटेहुए, रूखे, रक्त, गदले और 
पीडायुक्त ये लक्षण जिसके du होय रसको हीनतर्पित जानना | 
अर्थात्‌ ठीक तपंण नहीं हुआ ॥ 
तपेणसेही नाधिक्यालस्रिग्धकायत्र i 
अनयोदोषबाइलयात्मयतेत चिकित्सिते | 
रुक्षास्रग्वापचाराभ्यामतयाः स्यात्पराताक्रया ॥ 
अर्थ-अधिकतृप्त और हीनतृप्त हुए रोगी वेय रुक्ष स्निग्ध उपचार करके 
चिकित्साकरे अथात्‌ अधिकतृप्तकी रुक्ष ओर हीन quat स्निग्ध चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ 


: qe qr i 
अतऊध्वप्रवक्ष्यामि पुटपाकस्य साधनम्‌ द्र बिल्वमात्रो 





२४१ नेत्ररोगचिकित्साविधिः । ( १०९३ ) 


T पिंडो ferat सुपेषितो ॥ द्रव्याणां बिल्वमां 
तु वाणां कुडवो मतः । तदेकल्थं gane पत्रः 
सुपरिवेश्टितम्‌। । पुटपाकेन तत्पक्त्वागरह्णीयात्तदरसंबुधः। 
तपणाक्तविधानन यथावदुपचरयेत्‌ ॥ 

अथ-अब इसके उपरांत हम पुटपाक साधन (बनाना) कहेंगे, | 
कोका मांस दो विर्व लेके उसको घृतादि स्नेह पदार्थमें मिलाय बारीक 
पौसे,तथा सुखी ओषध जो कहीहै वो एक बिल्व प्रमाण ले तथा सहत, पानी 
इत्यादिक दवपदार्थ एक कुडव प्रमाण ले, इस सवको JH पूर्वोक्त मांसमें 
मिलायके गोला बनावे, फिर जामुन अथवा आम इत्यादिके पत्ते उस 
गोलेके चारों तरफ लपेट देवे फिर उसपर मिट्टीका लेप करे,पश्चात्‌ पुट- 
पाककी रीतिसे गोला को अभिमें भूनके बाहर निकाले मिट्टी पत्ते दूरकर 
उस गोलेको निचोड़ कर रस निकाल Wd, इस रसको तपंणकी विधि 
उपर कहे प्रमाण नेत्नोंमें डाले तो यह सर्वनेत्र विकारोंको दूरकरे ॥ 
पुटपाकसंबंधी रसनेत्रमें TETTE । 
दृश्मिध्ये निषेच्यः स्पत्नित्यमुत्तानशायिनः | 
स्नेहनो ठेखनश्वेव रोपणश्रेति सिधा ॥ 
अरथं-वह पुटपाक संबंधी रस स्नेहन, लेखन ओर रोपण इन भेदोंक- 
तीन भकार काहे । इस मनुष्यको सीधा चित्त लिटायकर नेतरं 
दृष्टिके मध्यभागमें नित्य डालना चाहिये ॥ 

सेहनादिभेदसेषुटपाककीयोजना। 
हितः स्निग्धोतिरुक्षस्य स्निग्धस्यापिहि ठेखनः । 
दृश्टेबठाथेमितरः पित्तासृरूबणवातनुत्‌ ॥ 

अथे-रूखे नेत्रवालेको स्निग्धपुटपाक, (era नेत्रवालेको लेखनपुट- 
पाक तथा दृष्टिं qu अनेके वास्ते रोपणपुटपाक की योजना करे बो 
पुटपाक नेत्रसंबंधी दष्टहृए जे पित्त रक्त व्रण और वायु इनको दूरकरे 
इस पुटपाककी विधि आगेके छोकमें कहते हैं ॥ 
स्नेदपुटपाक । 


सर्पिमासवसामनमेदस्वाद्रोषपैः कृतः । 























( १०९४ ) वृहतरिषण्टुरतनाकरः d २४२ 


व द 


स्नेहनः पुटपाकस्तु धाय द्वेवाकुशते दोः ॥ 
अर्थ-वी, हरिणादिकोके मांस, मना और मेद ये सब वीमे मिलाय के 
और कांकोस्यादि गणकी औषधोंका चरणे कर उस मांसादिकं 
| देवे फिर एक गोला बनाय जामुन, आम इत्यादिकेके qat 
रपट मिट्टी चाय पुटपाककी विधिसे अमि देवे किर उस गोलेको अभिसे 
निकाल मिट्टी और पत्ते दूरकरके निचोड रस निकाल v, इस रसको 
नेमिं डाङे ओर २०० वाडममात्र पर्यत धारणफरे | इसको स्नेहन- 
पुटपाक कहते हैं आगे लेखनपुटपाक कहते हैं ॥ 
लेखनपुटपाक |d 
* 2 कुन ७७०९५ ^P द्रः $ ग्द. 
जांगखानां यकृन्भांसेरुखनद्रव्यस्षयुतेः । 
कृष्णलोहरजस्ताग्रशंखावेद्रमसिधुजेः d 
समुद्रफेनकासीसस्रोतानदाधमस्तु भः | 
लेखने वाक्शतं धायस्तस्य तावांद्रधारणम्‌ ॥ 
अर्थ-हरिणादिक जंगली जीवोंका मांसःरोहचूणे ( ताम्रचण ) | 
मृगा, सैंधानिमक, सखुदकेन, कसीस, सुरमा ओर बकरीके दहीकी 
díg डालके पीस गोला करे, उसको पूर्वोक्त पुटपाककी विधिसे पचाय 
रस निकाल नेन्नोंम डले ओर सौ १०० मात्रा होनेपयेत धारणकरे 
इसको लेखनपुटपाक कहते हैं ॥ 
रोपणपुटपाक । 
स्तन्यजांगलमध्वान्यातेक्तकद्॒व्यपाचतः | ठेखनात्र 
गुणों धायः पुटपाकस्तु Uu ॥ वितरत्तपणाक्तातु 
क्रिया व्यापात्तदशन ॥ 
अथ-खीका दूध, हरिणादिक जंगली जीर्वोका मास) सहत ओर घी, 
कुटकी ये सब उसमांसमें मिलाय पीसके गोला करे, उसको पूर्वोक्त 
पुटपाककी विधिसे परिपक कर बाहरनिकाले तथा मिट्टी और पत्ते दूर 
करे निचोड रस मिकालले इसको नेत्रोंमें डाल तीनसो ३०० बाक्परयत 
धारणकरे, इसको रोपण पुटपाक कहते । यदि पुटपाकके आधिक्य अथवा 
न्यूनताके कारण भारीपना तथा निस्तेजता आदि उपद्रव होवे तो a dori 
जैसी क्रिया फहआंयहें उसके माफिक यतन करना चाहिये ॥ 














२४३ नेत्ररोगचिकित्साविधिः । ( १०९५ ) 
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दोषपकहोनेसेअंजनओरअंजनकासाधारणविधान d 
अथ संपकदोपस्य प्राप्मंजनमाचरेत्‌ । हेम॑ते ff 
चेव मध्याद्वेजनमिष्यते ॥ omis चापराह्नेच ग्रीष्म 

, शराद॑चष्यत | वषास नाथ नात्युष्णे वसंतेचसदेवाहि । 

. अर्थ-जिसके दोष परिपक हो उसप्राणीके अंजन लगाना होय तो 
पांचदिनके पश्चात्‌ लगावे, अंजनकी साधारणविधि-हेमं तऋतु | 
शिशिरऋतु इनमें दोपहर दिनचडे अंजन लगाव, गरीष्मऋतु ओर शर- 
इऋतु इनमें भरातःकाल अथवा सायंकारमें अंजन गवि, वर्षामि ओर 
अत्यंत गरमीमें अंजन न छगावे । एवं qug ऋतुमें सबकालमें आंजन 
( ऑजना ) उत्तम है ॥ 

अंजनकेभेद । 
लेखन रोपणं चैव तथा तत्स्नेहनांननम्‌ । लेखन क्षार 
तीह्णाम्डरसेरंननमिष्यते ॥ कषायतिक्तरसयुक्‌ qe 
हं रोपणं मतम्‌ । मधुरस्नेदसंपत्रमजनं च प्रसादनम्‌ ॥ 
अर्थ-लेखन, रोपण और स्नेहन इनभेदोंसे अंजन तीन प्रकारका । 
तिनमें खार, तीक्ष्ण ओर खट्वा ये रस जिस अंजनमें हैं उसको लेख- 
नांजन कहतेहें तथा कषेला, कडुआ ये दो रस करके युक्त जो अंजन | 
है तथा स्नेहयुक्तहो उसको रोपणांजन कहते हैं ओर जो मधुररस- 
संपन्न तथा स्नेहयुक्त हो उसको स्नेहनांनन जानना ॥ 
अंजनकेगुटिकादितीनमेद i 
यटिका रसचूर्णानि जिविधान्यंजनानि च 
कुयोच्छलाकयांगुल्या हीनानि च यथोत्तरम्‌ ॥ 
अर्थ-गोली, रस और चूणे इन भेदासे अंजन तीन प्रकारका है । 
इन अंजनोंमें गुटिकांजनकी अपेक्षा रसग्रणवाला न्यून है ओर रसरूप 
अंजनकी अपेक्षा च्रूणेरूप जो अंजनहै, सो गुणोमें यून हैं ऐसे उत्तरोत्तर 
गुणोंमें हलके जानने । इन अंजनोंकों सलाईसे अथवा उंगली करके 
नेत्रम लगावे तहां बत्ती चंद्रोदयादिक जाननी, रगडा आदि रसांजनहै 
ओर सुरमा आदि चूर्णाजन जानने चाहिये ॥ 


~= । 





( १०९६ ) वृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २४४. 


अंजनकेअयोग्य । | 
आति प्ररुदिते भीते षीतमये नवज्वरे । 
अजीर्णे वेगवाते च नाजनं सेप्रचक्षते ॥ ` 
अर्थ-परिश्रमसे थका, रुदित, डरपाहुआ, मद्य ( दाङ ) पानकर 
चुकाहो, नवीन ज्वरवाला, अजीणेमे, मलमृत्रकी बाधा रोकनेवारा 
इतने मनुष्योंके अजन नहीं लगाना di 
| अजनमें बत्तीकाप्रमाण | 
हरेणुमाजरां कुर्वीत वर्तितीक्ष्णांजने भिषक्‌ । 
प्रमाणं पध्यमेऽध्यध द्विगुण तु मृद्‌ भवेत्‌ ॥ 
अर्थ-तीएण अंजनमें हरेणबीज ( मटर ) के समान गोली लंबी बत्तीके 
समान बनावे, cip मटरके समान उसका सुटापा होय । उसीप्रकार 
मध्यम अंजनमे मटरसे डचोटी वत्ती बनावे तथा मृदु अंजनमें हरेणबीज 
( मटर ) दोकी बरावर अथोत्‌ दुनी गोल बत्ती बनावे ॥ 
t अंजनमेरसकाभमाण | 
रसक्रिया तृत्तमा स्याजिविडगमिताहिता । 
मध्यमा (aide स्याद्धीनात्वेकावेडंगकम्‌ ॥ 
अथे-द्रवरूप अंजनकी मात्रा तीन बायविडंगके समान नेमं सला- 
iü छगावे यह उत्तम रसक्रिया हे । दो वायविडंगङे प्रमाण छूमाना 
मध्यम रसक्रिया जाननी और एक वायविडंगके बराबर मात्रा 
कनिष्ठ अथौत्‌ छोटी है ॥ 
र विरेचनअंजनमेंचूणेकाप्रमाण । 
विरिचनिकचूर्ण तद्िशलाके विधीयते | 
मृदो तु त्रिशलाकं स्याच्तश्चःसेहिकेजने ॥ 
अर्थ-विरेचंनिक चूणेकों सलाईमें दोवार लगाय दोवार नेत्रोंमिं फेरके 
निकाल लेय । मृदु अंजनमें औषधका चरणं तीनवार सलाईमें लगावे 
और तीनबार नेन्रोंमें फेरके निकाल लेय । तथा घृतआदि जो | 
दां तिनकरके युक्त जो अंजनहै उनको HEISH चारवार लगावे ओर 


@ bee dee. 2 


चारबारही नेत्रोंमें फेरके निकाल लेय यह अंजन लगानेका प्रमाण कहाहे॥ 
१ जिस अंजनके लगानेसे नेत्रोसे अधिक पानी गिरे उसको धैरेचनिक चर्ण कहते हैं। 


(न --- रक 





२४५ नेत्ररोगचिकित्साविधिः । ( १०९७ ) 
p————— 
f सलादेवनानेकीयुक्ति i 
मुखयोःकुंठिता छक्ष्णा श़लाकाशंगुलोन्मिता । 
अश्मजाधातुजा वा स्यात्कलायपरिमंडला ॥ 
अर्थ-अब सलाईके लक्षण कहते हैं कि, जो पाषाणकी अथवा सुवणौदि 
धातुओंकी सलाई आठ अंगुलकी qui उसके दोनों आगेके भाग 
गोलकरें तथा उसको बहुत पतली न करे तथा मटरके दानेके समान 
सुद्र गोल बनावे ॥ | 
लेखनादिमेंशलाईकाप्रमाण 1 
ताम्रठाह[इमसंजाता शलाका लेखने मता । 
सुवणरजतोद्धता शलाका सेदनेमता ॥ 
अंगुली च मृदुत्वेन कथिता रोपणे बुधैः ॥ 
अथ-लेखन अंजनमें तांबेकी अथवा लोहकी वा पत्थरकी सलाई छेनी, 
स्नेहांजनमें सोनेकी अथवा चांदीकी serio, Te मृदु ( नरम ) ताहि 
अतएव रोपणअंजनमें उंगलियोंसे नेत्रोंमे अंजन आंजना चाहिये, 
सलाइसे नहीं ॥ 
अंजनमेंसमयकानिश्य d 
सायंप्रातवीजन स्यात्तत्सदा नेव कारयेत्‌ | 
नातिशीतोष्णवाताभवेदायां संप्रशस्यते ॥ 
कृष्णभागादधःकुयोदपांग यावदंजनम्‌ ॥ 
अथं-सायंकार ओर प्रातःकालमे अंजन लगावे,सर्वकालमें अंजन नहीं 
लगाना। अत्यंत शरदी,अत्य तगर मी, अत्येत हवा तथा जिसदिन आकाश 
बादलोंसे विराहो इनमें अंजन नहीं करना । Wa कालेभागके नीचे 
अथोत्‌ सेद WITH अंजन करना चाहिये ॥ 
चंद्रोदयवर्त्ती । 


शंखनाभिर्विभीतस्य मनापथ्यामनःशचिखा । पिप्प 
मरिचं m8 वचाचेति समाशकम्‌॥ छागीक्षीरेपण संपि- 
प्य वृत्ति कुयोद्यवोन्मिताम्‌ । हरेणमात्रां ducas: 
«dva ॥ तिमिरं मांसबृद्धि च का पटलम- 

 रा््यंथं वाधिकं पुष्पं वत्तिश्वन्द्रोदया जयेत्‌ ॥ 


( १०९८ ) बृहन्निषण्टुरतनाकरः । २४६ 





























E: 
अ्थ-दौखकीनाभि, qué फलके भीतरी मिगी, eve, मनसिल, 
पीपर,कालीमिरच,कूट,वच ये ओषध समान भागले qum दूधमें वारी- 
क पीस जके बराबर गोल बत्तीके wes बनावे । इसको चंद्रोदयावरत्ती 
कहते हैं । फिर इस गोलीमेंसे छोटी मटरके प्रमाण जलमें घिसके अजन 
करे तो तिमिर, मांसवृद्धि, कांचबिदु, पटलगतरोग, अबद, रतोंध तथा 
एकवषका फूटा ये संपूर्णरोग दूरहो ॥ 
फूलाछरइत्यादिकरोगोंपरलेखनीवर्ती i 
पलाशपुष्पस्वरसेबेहुशःपरिभाविता । 
करंजवीजवतिस्तु शुक्रादीसछस्रवाह्सत्‌ ॥ 
अथे-कंजेंके बीजों का चूर्ण कर,केसूलांके फूलोंके स्वर्सकी अनेक भावना 
देक र वारीककर बत्तीके समान लंबी गोली बनावे फिर इस गोलीको पानी- 
में पीस नेत्रोंमें लगावे तो शुक्र कहिये फूलेको, मां सवृद्धि छर इत्यादि 
सकलरोगोको शखसे काटनेके समान vue ॥ 

दूसरीविधि i 
समुद्रफेनसिधूत्थशंसदक्षांडवल्कढेः | 
शिग्रवीजयुतेवति'शुक्रादी *छम्रवछिखेत्‌ ॥ 
अधथे-समुद्रफेन,सैंधानिमक,शख,मुरगीके अंडेके ऊपरकी सपेदी, सह 
जनेके बीज इन पाँच ओषधोंको बराबरले पानीमे पीस fd समान 
लंबी गोली बनावे । इसको जलमें घिसके नेत्रोंमें अंजन करे तो फूला, 
ge इत्यादिक रोगोंको शखसे काटनेंके समान दूरकरेंहे ॥ 
लेखनीदंतवर्त्ती i 
दंतेदेतिवराहोश्गोहयाजखरोड़वेः ॥ 
शंसमुक्तांभोषिफेनयुतेसर्वेविच्र्णिते। 
देतवर्तिःकृताछद्ष्णा शुक्राणां नाशिनीपरा॥ 
अर्थ-हाथी,सअर बैल, घोडा,वकरा और गधा इनके दांत, शंख,मोती 
और समुद्रफेन इन सवका चूणकर पानीमें बारीक पीस बत्तीके समान 
लंबी गोली बनावे। इस गोलीको दंतवत्ती कहते हैं। इसकी जलसे frd 
अंजन करे तो फूला quia और अनेकनेजके विकारोको SUR ॥ 

अ = = 


२४७ ने्ररोगविकित्सािषिः à ( १०९९ ) 
po————————MM 3 €———" 
लेद्रानाशकले खनवर्त्ती । 
नीलोत्पलं resistere तथा ! 
एतत्कत्कैःकृतातिरतितन्द्रा विनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-नीलाकमल, सहेंजनेके बीज, नागकेशर इन तीनोंकों समान 
पानीसे पीसके लंवीरे बत्तीके आकार गोली बनावे इसको Wed पेसके 
लगाये तो तंदाके दूर करे है ॥ 
रोपणीकुसुमितावर्त्ती i 
तिलपुष्पाण्यशीतिः स्युः पश्टिसंस्याकणाकणाः । जाती 
कुसुमपंचाशरन्मरिचाने च षोडश ॥ qe पिक्का जले 
वत्तिः कृताङुसुमिकाभिधा । तिमिराजुनशुक्राणां 
नानी मांसवराद्धेहत्‌॥एतस्याश्रांजनेमात्ा प्रोक्तासाध 
हरणुका ॥ 
अर्थ-तिलके फूल ८०, पीपलके भीतरके दाने ६०, चमेलौके फूल ५०, 
कालीमिरच १६ इन सबका चूणेकर पार्नासे पीस बत्तीके समान गोली 
बनावें इसको कुसुमिकावत्ती कहते हैं यह गोली उट मटरके समान जलें 
पीसके नेत्रोंमें अंजनकरे तो तिमिर, sn एला और मांसवृद्धि ये 
रोग दूरहोंय ॥ 
नक्तांध्यनाशिनीवर्त्ती । 
रसांजनं दरिद्र माटतीनिवपवाः | 
गांशकृद्रससयुक्ता वतिनक्ताध्यनाशिनी ॥ 
अर्थ-रसोत, हलदी, दारुहलदी, चमेलीकैपत्ते, नीं वके पत्ते ये पांच वस्तु 
समान लेके गोके गोबरके रसम बारीक पीस गोली बनावे, जलमें विसके 
नेत्रोंमें अंजन करेतो रतोंध ( जिसको रातमें न दीखे वह रोग ) दूरहोवे ॥ 
नेत्र्सा वनाशकवर्त्ती । 
पाय्यक्षपथ्याबीजाने एकद्विजिगुणानि च। 
पिष्ठावत्ति जलेः कुर्यादंजनं द्विहरेणुकम्‌ ॥ 
नेजख्रावं हरत्याशु वातरक्तरुजंतथा ॥ 
अथे-आंवलेके भीतरका बीज १ भाग, बहेडेके भीतरकी मिंगी २ भाग, 


———M—————— M MÀS 


( ११००) वृहतिषण्ट्रत्नाकरः । —— २४८ 
[ इरा ९ मः रण्व नीह बार | 
हरडके भी तरकी भिगी २ भाग, सब वीजोंको एकत्र कर पानीसे बारीक 
= वत्तीके समान लंबी गोली बनावे, फिर उस गोलीमेसे दो रेणकाबी-॥ 
जकी बराबर पानीमें घिसके अंजन करे तो नेत्रोसे जलका IQ होनेको 
तत्काल दूरकरे तथा वातरक्त संबंधी पीडा दूरहोवे ॥ 

रसक्रिया । 
e^. PM f^ e e^ "M 9 
त॒त्थमा्लकसि बत्वाततारसमन शखः । गारक 
qET च मरिचं चति चूणेयेत्‌ ॥ संयोज्य मधुना कु- 
यादजनाथ रसाक्रयाम्‌ । वत्मरगमातार्मरकाचञ्चु 
कहरापराम ॥ 
अथे-नीलाथोथा, सुवणमाक्षिक, सेधानिमक, मिश्री) शंख, मनसिल) 
गेरू, समदफेन और कालीमिरच इन सबको, समान भागे बारीक 
चृणैकर सहतमें मिलाय अंजनकरे तो पलकोंका रोग, अरोग, तिमिर, 
कांच और शुक्ररोंग इनको दहरणकरे di | 
फूलादूरहोनेकीरसक्रिया d 
वटक्षारण संयुक्ता मुख्यः PCT: कणः। 
शिप्रमनननता इति कुछुम च [SHRT ॥ 
अ्थ-वडके दूधम कपूरको घिसके qan अंजन करे तो दोमहीनेका 
1 फूला शीघ्र दूरहो ॥ 
अतिनिद्वादूरहोनिकोलेखनी रसक्रिया । 
क्षेद्राअलालासंघृष्टेमेरिचेनेंत्रमंजयेत्‌ । 
आतनेद्राशमं यात तमः सूयादयादव ॥ 
अ्थ-सहत और घोडे की लार इन दोनोको एकत्र कर इसमें कालीमिरच 
को पीस अजन करे तो अत्यंत निदाका आना दूरहो। जैसे सूर्योदय होनेसे 
अंधकार नष्टहोताहै इस प्रकार इस औषधके लगानेसे नींद तत्काल जा तीह 
तंद्रानाशिनीरसक्रिया । 
जातीपुष्पं प्रवाल च मरिचं कटुकां वचा। 
सैधवं बस्तमूत्रेण [89 तन्द्राप्तमंजनम्‌ ॥ s 
अ्थ-चमेरीके फू, मगा, कालीमिरच,कुटकी, वच ओर सेंधानिम क 
ये ओषध समान भाग, वकरेके मृत्रमें पीसके अंजन फरेतो तंदा qu ॥ 




























२४९ ने्ररोगचिकित्साविधिः। ( ११०१) 


सतन्रिपातमेंलेखनीरसक्रिया I 
शिरीषबीजगोमृत्रकृष्णाम रिचसेंधवेः । 


अजनं स्यात्प्रवोधाय सरसोनशिलावचेः ॥ 
अर्थ-सिरसके बीज, पीपल,कालीमिर च,सैंथानिमक,छहसन, मनसिल 
और वच ये सब समानले गोमूत्रमें वारीक पीसके अंजन करे तो संनि- 
पातजन्य संज्ञानष्टताको SIX मनुष्यको चैतन्यकरे ॥ 
तिमिरादिरोगोंमेंरोपणी रसक्रिया । ५ 
गुडूचीस्वरसेःकषेश्षोद्व स्यान्पापृकोन्मितम्‌ सेव्‌ 
तुल्य॑ स्यात्सवेमेकत्र qe ॥अंजयेन्नयनं तेन पिटामे- 
तिमिरं जयेत्‌।काचं कंडूं लिगनाशं शुहुकृष्णागतान्‌ 
गदान ॥ 
अर्थ-गिलोयका स्वरस-१कर्षले उसमें सहत और सैंधानिमक ये एक 
२ मासे डालके अच्छी रीतिसे खरलकरे, इसका नेमे अंजन करे तो 
fagi, तिमिर, कांच, खुजली,लिगनाश.नेत्नोंफे सपेदभागमें और काले 
भागमें होने वाले संपूर्ण नेत्ररोग दूरहो ॥ 
पुननंवाकेअलुपान | 
देन्‌ f Tq च सर्पेषा। 
पुप्‌ de तामर कानकन नशापताम्‌ li 
पुननवाजयेदाशु भास्करस्तिमिरं यथा । 
अथं-पुननेवा ( सांठकीजड ) को दूधमें पीस eai अंजन करे तो || 
नेत्रोंकी खुजली द्रहो।सहतमें विसके लगावे तो नेसे पानीका गिरना | 
दूरहो । वीमं घिसके लगावे तो फूलाको द्रकरे । तेलमें घिसके लगावे तो | 
तिमिर द्रहो।कांजीमें पिसके छगावे तो रतोंध दूरहो।जैसे सूर्य अंधकारकों || 
शीघ्र dE करे है इस भकार पुनन॑वा अनुपान भेदकर के सर्व रोगोंको दूरकरे | 
किसी ग्रंथमें इसपाठसे कुछ २ फरक लिखा है॥ 
नेत्रस्नावमेंरो पणीरसक्रिया । 


बब्बूलदलनिःक्ाथो ठेहीभूतस्तदंननात्‌ । 
१ धृतेन पुष्पं मधुनाश्रपातं तेलेन कांड तिमिरं जलेन | 
रात्यधतो वा सहकांजिकेन पुनमैवा नेत्रपुनन॑वाकरी ॥ 











CB. 





( 3193) बृदत्रिषण्टुरत्नाकरः । २५० 















3 जयत्येष मधुयुक्तो न संशयः ॥ 

अ्थ-वनूरके पत्तोंका काथ गाढा होनिपर्य॑त ओटावि, फिर उसमे थोडा ॥ 
सहत डाल नेमं अंजनकरे तो नेत्रोंके जल गिरनेको अवश्य TUR 
दूसराभकार । 


८०५३ ,* 


दिनरस्य फल ver पानाय नित्यमजनात्‌ । 
नेत्रस्नावं जयत्येष मधुयुक्तो न संशयः ॥ 
अथे-हिंजलके फलको पानीसे पीस सहत डाल नित्य अंजन करे तो 
नेजोसे पानी गिरना दरहोवे ॥ 
नेच्रप्रसादन। 
कृतकस्यफटं घृष्ठा मधुना नेत्रमंजयेत्‌ । 
इपत्कप्रसाहत स्मत नत्रप्रसादनम्‌ ॥ 
अथं-निरमीके फरको सहतमें पिस ओर उसमे थोडासा कपूर मिलाय | 
नेत्रोंम लगावे तो नेच स्वच्छो ॥ 
शिरोत्पातरोगमेंअंजन । 
सर्पि:क्षोद्रं ist स्याच्छिरोत्पातस्य शांतये i 
अर्थ-पी और सहत दोनोंकी एकत्र कर इसको नेत्रों में अंजन करे तो नेत्र- 
रोगमें जो शिरोत्पात रोगहे वो दर होवे ॥ 


छ. को क 


अंधापनदूरहो नेकी रसक्रिया d 
कृष्णत॒पवसारोखः कृतकाफटमंननम्‌ । 
रसक्रियेयमाचरादंधाना दशनप्रदा ॥ 


® £ 5^ 


अर्थ-काले सांपकी dL ओर निर्मलीके बीज इनको एकत्र बारी 
कं पीस नेन्रोंमें अजनकरे तो यह रसक्रिया अंधे मनुष्यको शीघ्र दीखनेलगे 
ऐसा si ॥ क्‍ 
अजनयोग। 
दक्षांडत्वक्शिलाकाचेः शंखचंदनगेरिकेः । 
द्रवरंजनयोगोएय पुष्पामादाविदेखनः i 


| | अर्थ-मुरगेके अडेकी सेदीःमनसिल;सपेद कांच,शंख,सपेद चेद्न,गेरू 





२५१ नेत्ररोगचिकित्साधिधिः । ( ११०३ ) 


"er ओर मांसामांदिक रोग egi ॥ 
रतोंधद्रहोनेकीलेखनचूणो जन । 
कणा छागयकृन्मध्ये पक्त्वा तद्रसपेषिता। 
आचराद्यत नक्ताध्य तद्रत्सक्षाद्रमूषणम्‌ ii 
अथ-बकरेके कलेजेके मांसमें पीपल भरके अंगारोंपर पाक करे,फिर 
उस मांसका रस निचोड उस रसमें उस पीपलको पसिके नेन्नोंमें अजन 
करे तो रतोंध बहुत जल्दी दूरकरे ॥ 
कंडूकाचादिपरलेखनच्रणांजन । 
शाणाद्धं मरिचं द्वो च पिप्पल्यणेवफेनयोः। 
शाणाद्धं सैधवं शाणानवसोवीरकांजनम्‌ ॥ 
[vé सुसूक्ष्मं चिजायां उणौननमिदं sp । 
कड्काचकेफात्ताना मलना च ववशांपनम ॥ | 
अथ-कारीमिरच आधे ज्ञाण, पीपल और समुद्रफेन ये दोदो शाण || 
$4, संधानिमक आधे शाण, समानो शाण इन सब औषधोंको जिस- | 
दिन चित्रा नक्षत्रहोय उसदिन उत्तमप्रकार पीसके चूणंकरे; फिर इस : 
चणका नेत्रामं अंजन करे तो STET, कांच ये दूरहोवे। तथा कफकरके | 
पीडित नेजोके मलको शोधन करे है ॥ 


Ee US सो 9.9 


इन छः वस्तुओंके समानभागले बारीक चण कर नेन्नोंमें अजन करे तो 


तनं सव त्यनेचणमधोगतम्‌ ॥ शुष्कं च dee 
सवं पषटीसंनिभं भवेत्‌ । विचृण्यं भावयेत्सम्यकश्रेवे 
ले त्रिफलारसः ॥ mure रजस्तञ दशमांशेनानिःक्षि 
त्‌ । अंजयेन्नयनें तेन सर्वेदोषहरं हि तत्‌ ॥ सर्व- 


रागहर चण चक्षुषः सुखकार च UI 
अ्थ-खपारयाको स्यामूसाके खरलमें उत्तम रीतिसे पीस बारीक || 
चूर्ण करे, फिर उस चूणेको पानीमें डाल देवे ओर उस पानीको हाथोंसे || 


शिखयारषकं [ST सम्यगापाव्य वारिणा । गृहीया- 
खूब हिलाय देवे ओर तत्काल दूसरे पात्रे कर ले पहले पात्रमे जो | 





( ११०४) बृहत्रिषण्टुरत्नाकर : । | २५२ 








बड़े टके निकले उनको फेकदेवे । फिर उसको थोडीदेर वरा रहनेदे 
इस प्रकार करनेसे वो खपारेयाका सव चूणे पानी तले जम जावेगा उसको 
द्रसे पात्रमें सुखाय लेवे तो उसकी पपडी जम जांवेगी उस पपडीका चूणे 
कर उस चणमें त्रिफलेके कांढेकी तीन पुट देवे, फिर उस चणका Want 
भाग कपूर मिलावे, सबको एक जीव कर इसका नेत्रोंमें अंजन करे तो 
- सवेदोष ओर नेत्नके सवै रोग दूर होकर नेत्रोंको सुख होवे ॥ 
सर्वेनेत्रोगोंपरसोबीरांजन । 
अग्नितप्तं च सोवीरं निषिचेत्रिफठारसेः । सप्तवें 
तथा स्तन्येः स्रीणां सिक्तं विच्रुणितम्‌ ॥ अंजयेन्नयने 
तेन प्रत्यहं चक्षुषे हितम्‌ । सवोनश्षिविकारांस्तुहन्या- 
देतन्न सञ्चयः ॥ 
अथं-सुरमाकौो अभिपर तपाय २ के त्रिफलिके WISH बुझायंदे जब 
शीतल SII तब फिर गरम करे ओर बुझावे इसप्रकार सातवार 
बुझावे, इसी प्रकारख्ीके UD सातवार बुझावे फिर उसको शीतलकर 
बारीक चण कर नेत्रमें अंजनकरे, यह अंजन [I परमहितकारी है । 
इससे सब नेत्रके विकार द्र होते हैं इसमें संशय नहीं है ॥ 
शीशोकीसलाइबनानेकाक्रम । 
विफलाभूगशुठानों रसेस्तद्य सापषा। ISI 
STA: सिक्तो नागः प्रतापितः ॥ तच्छखका भवत्यव 
सवान्नेत्रभवान गदान्‌ ॥ नाशयोदातेशषः ॥ | 
अर्थ-शीशेको गलाय २ के त्रिफलिका काटा, भांगरेका रस, सोंठका 
काटा, घी, गोमूत्र, सहत और बकरीका दूध इन प्रत्येक सात २ वार 
बुझांव, फिर उसकी Wer Ward; इस सलाइको नेत्रार्म फेराकर ता 
नेचके स्वैविकार दरहोंवे ॥ 
प्रत्यंजनकरनेकाविधान d 
गतदोषमपंताओु सपरयन्सम्यगभास d 
ST यथादोषं काय प्रत्यजन ततः d 
अथ-उस शीशेकी सलाईसे नेमिं अंजन करे, जव दोष दूरहीकर 


Bü पानी गिरजवि तव रोगी एकक्षण शीतलपानीको देखे 


२५३ नेत्ररोगायेकित्सावोधिः । ( ११०५) 


फिर उस रोगीके नेत्रोंको जलसे धोयके ini अनुसार फिर x 
प्रत्यंजन करे, उस प्रत्यंनजनको आगे wu? ॥ 
: सदोषनेत्रमेंनिषेध ! 
न वा निगंतदोषेह्ण धावनं संप्रयोजयेत्‌ । 
प्रत्यंजन तीक्ष्णतप्ते नेत्रे चूणेः प्रसादनः ॥ 
अथ-नेत्रोंसे दोषोंके न निकलने पर नेर्वोको जलसे धोवे नहीं और 
तीक्ष्ण अजन करके नेत्र संतप्त होनेपर उनमें परत्यंजन wA सो आगे- 
के श्लोकोंमें कहा है । अथवा प्रसादनचूणकरे ॥ 
प्रत्यजनचूण | 
शद्धे नागे हुते तुल्ये gu सृतं विनिःक्षिपेत्‌। कृष्णां जन 
तयोस्तुल्यं सवेमेकत CUL ॥ दशमांशेन कपूर त- 
स्मिस्चूणे प्रदापयेत।एतत्प्रत्यंजन नेजगदनित्रयनामृतम्‌ ॥ 
अर्थ-शुद्धशीशेकोी तपावे जब गलजाबे तब उसमें बराबरका gu 
पारा frena फिर इन दोनेकि समान सुरमा मिलायके एककर सबका 
बारीक चूणेकरे तथा सब चूर्णका दशवां भाग भीमसेनी कपूर मिलावे, 
इसको प्रत्यंजन चरणे कहते हैं। इसके लगानेसे संपूर्ण नेत्ररोग दूरहो 
तथा यह चूर्ण नेत्रोंकी अमृतके समान सुखकारी है ॥ 
«dfe TASSI | 
जयपाल्स्य मनां च भावयेत्रिबुकद्वेः । एकविंशवतिवेलं 
तत्ततो वति प्रकल्पयेत्‌ ॥ मनुष्यछालया बृष्ठा ततो 
i तर्याजयेत्‌ । सपेदष्टविषं जित्वा सजीवयति मानवम्‌ ll 
अथ-जमालगेदटेके भीतरकी भिगी लेकर quet फिर इसमें नींबूके 
रसकी २१ इसकी पुट देवे, पीछे इसकी लंबी वत्ती बनावे, इस गोटीको 
मनुष्यकी ens घिसके 3p आंजे यह सांप कांटे हुए प्राणीके (qw 
दूरकर जिवाता है अथात्‌ सावधान करताहे ॥ 
नेत्ररोगनाशनखुगमोपाय ! 
भुक्त्वापाणितलं व्वा चक्षुपोयोदे दीयते ! 
जातरोगा विनयति तिमिराणि तथेव च ॥ | 
ष I E I. ABER RU Sorte GS RAE ———————AÓÓ IP (EN 





( ११०६ ) बृहतनिषण्टुरत्नाकरः । २५४ 

























- करनेके पश्चात्‌ हाथोको धोंवे फिर वोही गीले हाथोंकी | 
हथेलीको आपसमें पिसकर नेन्नोंमें लगावे तो उत्पन्नहुए नेचरोग तथा 
तिमिररोग आदि संपूण नेजरोग दूरहोवे ॥ 

तथाउपायांतर | 
शीताम्बुपूरितसुखः प्रतिवासरं यः कालतरयेण नयनद्ि- 
तयं जलेन। आसिचति धुवमसो न कदाचिदक्षिरोगव्य 
थावेधुरतां भजत मनुष्यः ॥ 
अथ-नित्य दिन दिनमें तीनवार शीतरख्जल्से सुखको भरके ओर 
दूसरे शीतछजलसे नेत्रोंके तीनवार छटा मारे तो अति दुखदायक 
| नेत्नरागसंदंधी पीडा कदाचित्‌ नहीं होय ॥ यह उपाय बहुतही सहजका 
और अत्यंत गुणदायकहे सब मनुष्योंको उचित है कि, इसकों अवश्य 
किया करे इतनी दत्तरामचोवि की प्रार्थना है ॥ 


e f o 
अथ सधानावाधः । 
द्रवेषुचिरकाटस्थं द्रव्यं यत्संधितं भवेत्‌ | 
० म्ल e ३1० 3 60S A 
आसवारएश्भदस्तु SU भषजाचतम्‌ ॥ 3 Il 
अ्थ-उपयुक्त जलादि दव पदार्थौमिं ओषध डालके फिर पात्रके मुखकों 
बांध मुद्रादिकर बहुत काल ( मास, पक्ष ) पयत धरा रहनेदे, फिर उससे 
उत्सेक ( दारू निकालनेकी क्रिया ) द्वारा एक नवीन पदार्थ उत्पन्न होवे 
उस क्रियाको सधान क्रिया कहते हैं तथा उस ओषधोचित संधान को 
आसव और अरिष्ठ Wu दो मेदां करके कहते हैं ॥ 
आसवारिष्टयो लक्षणम्‌ । 
यद्पकोषधांबुम्यां सिद्ध मदं स आवः । 
आरः काथसाध्यः स्यात्तयामान पदान्पंतम॥२॥ 
अर्थ-अपक ओषध ओर जलद्वारा संपादित ( बनाएहुए ) मद्य (दारू) | 
को आसव कहते हैं और काथसे बनेहुए मयको अरिष्ट कहते हैं, इन 
दोनोंकी मात्रा diem 


आपाव्य सुरया सम्यग्द्व्याणि विविधाने च I | 










२५५ संधानादिसाधनविधिः i ( 1199) 
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सप्ताहान्ते परिस्राव्य रतं qur गालयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
एषोऽरिष्टाभिधनेन भिषग्मिःपरिकीत्तितः । 
न श, e^ "m 
आरएस्य गुणा ज्ञया वाजद्रव्यगुणेसमाः ॥ ७ ॥ 
अथ-दारूमें संपूणे दव्य भिगोयके सात दिन पर्यत धरी रहनेदे 
पश्चात्‌ इसका भवकेके द्वारा रस चुवावे उसको कपडेमें छानके बोतल 
आदिमं UE धरदेवे, इसको अरिष्ट कहते हैं जिसरदग्यको भिगोयके 
अरिष्ट बनाया जाता हे उसी २ meu गुण वो अरिष्ठ करता है ॥ 
सामान्यतोएरिष्टरविधिः i 
अनुक्तमासारिषटेषु द्रवद्रोणे गडातुखम्‌ । 
क्षोद्र कषिपेद्रडाददधं प्रक्षेपं दश्ञमांशिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ-अरिष्ट साधनमें जहां किसी वस्तुका मान न कहाहों वहां नीचे 
लिखी विधिके अनुसार वत्तना चाहिये । जेसे ६४ सेर प्रमाण जल आदि 
द्रव दव्यमें गुड १०० पलले ओर सहत गुडसे आधा लेबे, अर्थात्‌ ५० 
पचास पलले तथा प्रक्षेप वस्तु गुडफे दशमांश ( दशमांहिस्सा ) अर्थात्‌ 
to पल डाले, सबको एकत्र कर यथाविधि अरिषटको बनाना चाहिये ॥ 
द्विषिधसीधुमाह । 
ज्षेयःशीतरसःसीधुरपक्कम घुरद्रवेः । 
| Los e क 
सिद्धःपक्ररसःसीधुःसंपक्रमधुरद्रषैः ॥ £ ॥ 
अथ-अब सीधूकी विधि कहते हैं, तहां सीधु दो प्रकारका GHI 
शीतरस सीधू बनताहे । अथात्‌ ईख आदि अपक्त रसको वासित कर- 
नेसे ( धरारखनेसे ) शीतरस सीधू बनता हे । अर्थात्‌ इंखकारस अथवा 
ओर कोई मधुर रसको पात्रमें भर धरदेवे फिर सातदिनके बाद रस 
नितारलेबे । इस्रीप्रकार पके हुए ईखके रसके द्वारा उत्पन्न सीधुको पक्क- 
रससीधु कहते हैं सीधुको भाषामें सिर्का कहते हैं। इसका प्रचार प्रायः 
पू्वेके देश ( काशी, पटना, आदि प्रांतोंमें ) अधिकहे ॥ 
सुरादिलक्षणम्‌ । 


दिनानि कतिचिल्छितरं गुडादो स्थापयेद्धिषक । 





( ११०८ ) बृहन्निवण्टुरनाकरः। ` २५६ 





2 रसम्‌ Hm 
DEA ILES SUR ख्याता तीक्ष्णोष्णवीयेशालेनी॥ ८॥ 
अ्थ-सुरोपादानदव्य ( दारू बनानेकी दवाई) उन सब गुडादि- 
कको पा्रमं डालके कुछदिन उसी प्रकार धराराखे, जब सब द्रव्य 
गलजावे ओर वो जर उठ आवे अथात्‌ गंधदेने लगे तब उसको नाड- 
कादि यंत्रद्धारा चुवायके रस निकाल Sq» इस निकाले इए द्रवपदार्थको 
सुरा कहते हैं यह तीक्ष्णवीयं तथा उष्णवीयं वाली है ॥ 

सुरा प्रसन्नादि मद्योंके भेद । 

पारपक्कान्नप्तधानात्समुत्पन्नास राजगुः । 

Seat स्यात्ततःकादंबरी वना ॥ ९॥ 
तदधो जगलोज्ञेयो मेदको जगलाद्वनः । 
वृक्सा इतसतारःस्यात्सुराबाजं च किण्वकृम्‌ ॥१०॥ 
अर्थ-तंडुलादिक धान्यको सिजाय अभिके संयोग करके यंत्रद्धारा 
जो मय उत्पन्न करते हैं उसको सुरा कहते हैं उस सुराके केन ( झाग ) 
को प्रसन्ना कहते हैं । उस प्रसन्नाके मध्यमे जो घन (गाढा ) भाग है 
उसको कादंबरी कहते हँ । उस सुराके अधोभागमें जो द्रव्य भाग है 
उसको जगल कहते हैं और उस जगलसे भी गे भागको मेदक उस 
मेददको पक्र करके उसमेंसे सार काटके दोष रहे हुए पदा्थ॑केो सुराबीज 
अथवा किण्व कहते हैं ॥ 






























वारूणी । 
यत्तालखजूररसेः संधिता साहि वारुणी । 
अथ-ताडकारस अथवा खजूरके रससे संधानक्रिया द्वारा वारुणी 
उत्पन्न हो, अथात्‌ ताड अथवा खजूरके रससे अभिके संयोगकरके यंत्र- 
द्वारा जो पदार्थ उत्पन्न करतेहें उसको वारुणी कहतेहैं,इस वारुणी मद्यको 
भाषामें ताडी कहते हैं॥ 
शक्त । | 
कन्द्मूठफलादीनि सस्रेहछवणानि च ॥ ११॥ 
यजद्रवेऽभिषूयंते तच्चूक्तमभिषीयते॥ 
अथे-अनेक प्रकारके कंद; मूल, फलादि, स्नेह और सेंधानिमक 


e — 


DUM... सरादिकल्पनाविधिः i ( ११०९ ) 
— MM ना 


—€— P 








इनको पानी आदि द्ववपदार्थमें डालके कुछदिन धरारहनेदे जब EIE] 
तब कामम लावे उसको शक्त कहते हैं । भाषामें शृक्तको अचार,वा अधाना 
वा संधाना, कहते हैं जेसे आमका नींबूका अचार ॥ 
विनष्मम्डतां यातं मद्यं वा THU: lU १२॥ 
विनष्टः संधितो यस्तु तच्छृक्तमभिधीयते ॥ 
अथं-मद्य विनष्होकर खटाई आयजावे अथवा कोई मीठी द्रव्यको 
पात्रमे बंदकर खुदा देकर महिना या पक्षपर्यत धरा रहनेदे जब सिद्धहोय 
उस मद्यको शक्त (35 ) कहते हैं ॥ 
SN = अड शक्त i 
गुडाम्बुना सर्तेलेन कन्दशाकफलेस्तथा ॥ 33 ॥ 
साधतच्ाम्लतां यातं गुडशुक्तं तदुच्यते ॥ 
अर्थ-गुड, पानी, तेल, कंद, मूल, फल, साक इन सबको किसी पात्रमें 
भरके gud कर १ महिने या पंद्रह दिन धरा रहनेदे जब खटाई आय- 
जावे तब कार्यमें लावे इसे गुडशूक्त कहते हैं ॥ 
एवमवाह युक्तं स्यान्मृद्राका सभवस्तथा ll १४ 1i 
अथे-इसीप्रकार इंखका तथा दाखका शूक्तभी बनताहै॥ 
व्षांबुओरसोवीर i 


“5७ CUN 


तुषाम्बुसंधितं जैयमामैरविंदालितेयेवेः 
यवेस्तुनिस्तुषेःपक्केःसोवीरं साधितं भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ-निस्तुष कच्चे जौँ कूट उसमें पानी डाल किसीपातरमे भरके थोडे- 
दिन धरा रहनेसे जब खटाई आयजावे उसको तुषांबु कहते हैं । और 
भुनेहुए अथवा सीजे हुए जो कूट पानीडाल खटाई आने पर्यत धरारह- 
नेदे उसको सोवीर कहते हैं ॥ 
प्रंथांतरे । I 
सोवीरस्त॒ यवेरामेःपकैवों feast: i 
गोधूमेरपि सोवीरमाचायां केचिदूचिरे ॥ १६ ॥ 
अथे-अपक्त अथवा पक्र निस्तुष जोको संधित (पूर्वोक्तक्रिया )करनेसे 
सौवीर बनता । किसी २ वैके मतसे गेहूँ दाराभी सौवीर ( पूर्वोक्त 
क्रियासे बनताहे ) ॥ 











( १११० ) बृहाषण्टुरतनाकर : । २५८ 





 - oeneo RE, 
आरनारुस्तुगोधूमेरमेः स्पात्निस्तुपीकृतेः । 
qai संहितं तत्त सोर्वास्सिदर्श णेः ॥ १७॥ 
अर्थ-कच्च अथवा पक्के निस्तुष गेहूं लेकर संहित ( साधित ) करनेसे 
आरनाल उत्पन्न होताहै, इसके गुण सौवीरके समान जानने d 
कांजिक । 
संधितंधान्यमण्डादि siis कथ्यते जनेः। 
अथे-धान्य के मंडादिसे साधितको कांजी कहते हैं ॥ 
सांडाकी संघिता ज्ञेया मूलकेः सपेपादिभिः ॥ १८ ॥ 
अथे -जौर मूली तथा सरसों आदिका बना रस उसमें पानी डाल र्दी, 
हींग, राई, सेंघानिमक, जीरा, Wiz इत्यादिका चूर्ण डालके पात्रका HU 
बंदफर तीन चार दिन धरा रहनेदे इसको मां डाकी कहते हैं ॥ 
९२४ धान्याम्लम्‌ | 
परस्थं षषटिकधान्यस्य्‌ नीरपरस्थदरयं क्षिपेत्‌ । आधार 
wii संरुद्धय भूमेगभ निधापयेत्‌ ॥ १९॥ पक्षादथ- 
समुद्धत्य eg च कारयेत्‌ ॥ ततो जातरसं योन्यं 
धान्याम्डं सर्वेकमेस ॥ २० M rur sou 
 चकोद्रवादि कृतं भवेत्‌ | 
अ्थ-तुषयुक्तं सांठी धान्य १सेरको कूटके उसमें C डालके भिगोयदे 
अथवा चारसेर जलमें भिगोयदे फिर उस पात्रके «e डाद लगाय 
धरतीमें गाडदेवे २५द्निके बाद निकालके कपंडेसे छानलवे इस रसको 
धान्याम्लक कहतेहेँ इसको सब कममें देवे | इसी प्रकार शाली 
चावलके gu और कोदों आदिक चूणसेभी धान्याम्लू बनताहै॥ 
कांजिकसाधन । 
तुखामितं पष्टिकतंदुर् च "ZH चतन विधिवद्वि- 
धाय । द्रोणेंइभसि [Gu तरियामास्तत्सप्तरक्षे- 





२५९ भरूमिप्रविभागविज्ञानीयाध्यायः । ( १९११) 


तिहितं प्रयत्नात्‌ ॥ ततस्तु कल्कं सकल निरस्येत्त 

त्काजिकं कथ्यत आरनालम्‌ । तद्धेदितीक्ष्णं eur 

चनं च दाहज्वरप्तं कफवातनाशि ॥ 
 अथ-१२॥साड बारह सेर स्वच्छ सांटी चांवल लेवे,उनको ६४सेर ज- 
लमें भिगोय देवे,इस प्रकार उनको रक्षापूषिक सात दिन भी गनेंदे,बाद सात- 
दिनके उसको छानके पानी नितारलछे,इस कल्कको आरना अथवा कांजी 
कहते हैं, यह दस्तकरानेवाटी, तीहणगुणयुक्त,हलकी और पाचनहै तथा 
दाह,ज्वर ओर कफवातको नाशकरती है।परंतु हमारे देशमें इसको काजी 
नहीं कहते, हमारे राईके पानीमें उडदके बडा भीगोनेसे जो बनती है । 
उसको कांजी कहते हैं ॥ | 


यद्यपि भरमिपरीक्षा देशपरीक्षामें लिखआये हू परंतु यहांपर यह प्रवेपरी- ॥ 
क्षसे भिन्नहे सो नीचेके अर्थमें दिखाये हैं यह सुश्रुतसे लिखते हैं ॥ | 
- @ fF ^ [E , 
अथातोभूमिप्रविभागकिज्ञानीयाध्यायं 
व्याख्यास्थामः | 
अर्थ-अब हम भूमिप्रविभाग विज्ञानीयाध्यायका वर्णन करेंगे seii | 
भूमिका जो उत्तम भाग उसके अथका विज्ञान जिस अध्यायमें उसकी | 
|| व्याख्या करेंगे। यद्यपि आतुरोपक्रमणीयाध्यायके देशवर्णनमें भूमिपरी- | 
क्षा कही है, परंतु वह परीक्षा भूतोंके कार्य ( शीतोष्णवषौदिको ) करके | | 
॥ तथा पर्वेतवृक्षादिकोंकरके करी है। ओर इस भूमिभाविभागविज्ञानीया- | 
ध्यायभे खास भूतगणोंकरके परीक्षा करीदे यहमभेदहै।वो पृथ्वीका बिभाग | 
दोपरकारका है, एकसामान्य ओर दूसरा विशिष्ट तहां प्रथम सामान्य | 
भूमिविभागको कहतेहें ॥ I 
सामान्यभूामिभागकावणेन । | 
शभरङकेराईमविषमवत्मीकरमश्ञानाऽयतनदेवतायतन 
es * z E as : 
सिकताभिरतुपहतामनूषरामभेगुरामदूरोदकांनिग्धां 
१ भूतञब्द्स श्थ्वी जल आदि पंचभूत जानने इनके शीतल उष्णता आदि कार्य | 
जानने । २ भूतगुण अथात्‌ ध्वी जक आदिके गुण कले पीले कठोर मूढ आदि नानने। | 


न | 





( १११२ ) बृहन्निषण्दुरत्नाकरः । , ` २६० 
(अ र्म 


प्रोहवतीं मृद्धं स्थिरां समां कृष्णां गोरी लोहितां वा 

भूमिमोषधार्थ परीक्षेत तस्या जातमपिकृमिविषशच्ा- 

तपपवनदहनतोयसम्बाधमागेरनुपहतमेकरसं पृषं पृथ्व- 

वगाठमूलमुदीच्यां चोषधपाददीतेत्योषधमूमिपर्राक्षा 

विशेषःसामान्यः॥ | 

अथे-जो पृथ्वी usd मसे आदिक बिले,शकंरा,पत्थर,आदिसे विषम अ- 
थत्‌ ऊंची नीची न हो तथा वावी, रमशान, वधस्थान, देवस्थान और 
वाद रेत आदिसे दृषितनहो, ऊषर नहो, रेखावारी नहो, जिसमें बहुत 
नीचापानी नहो, चिकनी, बीजम अंकुरोत्पादक, कोमल, स्थिर ( पानी 
और हवासे जिसको मिट्टी न जाय) समान अर्थात्‌ एकसी, कारी, गोरी 
(सुव्णके समान वर्णवाली ) रोहित ( छाल रंगकी ) इत्यादि गुणवारी 
पृथ्वी की परीक्षा औषधग्रहण ( औषधलानेके ) अथेकरे ॥ 

अब कहते हैं कि, केवल पृथ्वीके गुणोकरकेदी ओष्धोको ग्रहण न करे 
कितु औषधोंके दोष गुणकोभी विचार करके ओषधलेनी यह दिखाते हैं॥ 

तहा उक्तपृथ्वीमें भी उत्पन्नइई, जो कृमि ( कीडा ) विष, शाख धूप, 
हवा, अभि, संकट ओर मार्ग (रस्ता) इत्यादि करके दूषित ( बिगड़ी 
हुईं ) नहो, जिसमें एकरस ( उत्कृष्टरस ) हो, देखनेमें पुष्टहो तथा जिस- || 
की पृथ्वीकै भीतर दूरतक जड चलीगई हो (चकारसे वो जडभी उत्तमहो 
दूषित नहो ) इत्यादि गुणविशिष्ट ओषधको वैद्य उत्तरामुख करके उख डे 
यह ओषध भ्रूमिकी परीक्षा सामान्यता करकेकही हे ॥ 

इस प्रकार सामान्य एथ्वीके गुणोको कहकर अब विशेष गुण प्रत्येक 
भूतोंकी दिखाते हैं ॥ 

स्वशणभूयिष्ठपृथ्वीके गुण । 
विशेषतस्तु । तत्राइमवती स्थिरा यवी इ्यामा कृष्णा 
वा स्थूट्वृक्षशस्यप्राया स्वगुणभ्ायष्ठा ॥ 





१ आगे रसायनके प्रकरणमें कपोती नामकी रुखडीको बांवीपरसे लाना लिखाहे फिर 
निषध क्यो करा? तहां कहते हैं कि, दिव्योषधियोंका 1 सपदि विषसे नष्ट नहीं होता 
अथवा वो उसी जंग उगनेसे अधिक वीयेवाली होती है। २ जहां मुर्दे जलाए SUI 


२६१ भूमिप्रविभागविज्ञानीयाध्यायः। ( १११३ ) 
———————— RIDERE CORRER 

अथं-अव विशेषता दिखाते हैं कि, जो पृथ्वी पत्थरवाली,( पथरीली- 
ककरीली, ) कठोर, भारी, कालेरंगकी,अथवा स्याम रंगकीहो तथा जिसमें 
बड़े २ पुष्ठवृक्ष-द्ररूत)और लंबी २ घास आदि gerer, वो, पृथ्वी (जमीन) 
स्वगुणभूयिष्ठं अर्थात्‌ पृथ्वीगुणभूयिष्ठ जाननी ॥ 

जलगुणभूयिष्ठपथ्वी i 

स्निग्धा शीतलासन्नोदका स्िग्धश्स्यत्‌गकोमखवृक्ष- 

आया शुष्काम्बुगुणगरायेष्ठा । 

अर्थ-जोपृथ्वी चिकनी, शीतछ, जलप्राय, अथोत्‌ जिसमें समीपही 
जलहो तथा जिसमे सचिक्कण, छोटी ओर बडी घांस ( दूब आदितृण ) 
हो, कोमलवृक्ष ओर प्रायः सर्वत्र गीलीहों वो जमीन जलगुणभूयिेष्ठ 
जाननी अथात इसमे जरुका भाग sU रहताहै ॥ 


À अग्निगणश्रुयिष्ठ पृथ्वी । 
नानावणा emi प्रावेलाल्पपाण्डुवृक्षप्ररोहा- 
उग्निगुणभूयेष्ठा ॥ 


अर्थ-जों प्रथ्वी अनेकवर्णकी, हलकी पथरीली, कहींकहीं थोडे ओर 
पीले वृक्षादिकहों वो जमीन अग्निगुणभूयिष्ठ जाननी, अर्थात्‌ इसमें 
अमिका गुण अधिक जानना ॥ 
पवनगुणभूयिष्ठ प्थ्वी । 
रुक्षाभस्मरासभवर्णा तनुरुक्षकोठराल्परसबृक्ष- 
STATS गुणभूायष्ठा ॥ 
अथे-जो प्रथ्वी रूखी, भस्म (खाक ) और गद्धेके वणंसमान खाकी 
रंगकी हो तथा जिस्से छोटे २ रखे, पोले, थोडे रसवाले ऐसे qui वो 
जमीन पवनगुणभूयिष्ठ जाननी । अथोत्‌ इसमें पवनका युण अधिक है ॥ 
आकाशगशुणभूयिष्ठ पृथ्वी । 
मृद्री समा इवश्रवत्यव्यक्तरसजला सवेतोऽप्तारृक्षा 
महापवेतवृक्षप्राया इयामाचाकाशगुणभूयिष्ठा ॥ 
अर्थ-जो पृथ्वी नरम, समान, गड़ढेवालीहो तथा जिसमें रस दीन 


१ इसमें प्रथ्वीका sip अधिक रहता है । 
ण्म दतत : 77772 77: 1 


( १११४) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २९२ 
————— ——— — ——————— M 


( मलमलेस्वादको ) जलहो, सारहीनवृक्ष, बडे २ पवेत ओर बडे २ वृक्ष 
जिसमें स्वेत्रहों तथा Gri श्यामो बो जमीन आकाश्चगुणभूयिष्ठ जाननी 
अथोत इसमें आकाशका गुण अधिक हे ॥ 

पंचभूतोके गुणकहनेसे यह प्रयोजन है कि, प्रत्येक वमन विरेचनादि 
अपने २ गुणभूयिष्ठ दवाई लनी, जैसे वमनकी ओषध आकाशगुणभूयिष्ठ 
होती है तो उनको आकाशगुणभूयिष्ठ जमीनसे लेनी इसी प्रकार Set 
qii जलगुणभरूयिष्ठ टोनेवाली ओषधी जलगुणशूयेष्ठ पृथ्वीसे वेय 

कवे, कारण यह कि, स्वगुणशरयिष्ठ ओषधी वलवान्‌ होती है ॥ 
ओषधम्रहणमेमतभद । 


q3 केवचिदाहुराचा्याः । प्रावृड्वषोशरदेमन्तवस- 
न्त्रीष्मेष यथासंख्यं मृलपत्रत्वक॒क्षीर्सारफलान्या- 
ददीतेति, तत्त न सम्यक्‌ कस्मात्‌ सोम्याग्रेयत्वान- 


गतः | सोम्यान्योषधानि सोम्येष्वृतुष्वाददीताग्रेया- 

न्याग्रेयेष्वेवमव्यापन्नगुणानि भवन्ति । सेम्यान्योष- 

धानि सोम्येषु ॐतुषु गृहीतानि सोमगुणभूयिष्ठायां 

भूमौ जातान्यतिमधुरस्निग्धरीतानि जायन्ते | एतेन 

रष व्याख्यातम्‌ । 

थ-तहां कोई २ आचाय कहते € के, प्रावृट्‌, वषा, शरद्‌, हमत- 
वसंत और ओऔष्म इन ऋतुओंमें यथाक्रम जड, पत्ते, त्वचा, दूध ओर ओष 
Wi* फल लेने चाहिये ॥ परंतु यहमत उत्तम नहा है, क्योंके यह जगत 
सौम्य और आमैयके भेदसे दोही प्रकारका है, जब दोप्रकार जगहे तव 
|| drea (शीतल ) ओषधोंको सोम्यऋतु (शरद, हेम॑तादि ) में लेवे ओर 
|| आमैय (गरम ) ओषध गरमऋतु (ग्रीष्मआहि ) में लेवे, तो ये निर्दोष 
| गुणवाली होती है। सोम्य ओषध सोम्यऋतुओं में quot करीगई तथा सम्य 
| गुणभायिष्ठ पृथ्वीमें उत्पन्न हुईं वो अत्यंत मधुर [gra और शीतल होती 
है। इसीप्रकार आमेय ओषधी SOT. ऋतुओं में ग्रहण करीगई तथा आम्रैय- 
qaas पृथ्वीम उत्पन्नहुई वो अत्यंत तीक्ष्ण ओर रूक्ष ऑर गरमहोतींहं ॥ 

विरेचनादिद्रन्यकिसपथ्वीकोलनी । 


तजर पृथिव्यम्बुगुणभूयिष्ठायां np जातानि विरे 


| 








२६३ भूमिप्रविभागविज्ञानीयाध्यायः। ( १११५) 


~ 


चनद्रव्याण्याददीताभ्याकाशमारुतगुणभृयिष्ठायांवम- 
नद्वव्याण । उभयग्रुणभूयिष्टायामुभयतोभागानि | 
आकाशगुणभूयिष्ठायां संशमनान्येवं बख्वत्तराणि भवन्ति॥ 
अथे-तहां पृथ्वी ओर अंबु (जल ) ग्रुणभ्रूयेष्ठ ved उत्पन्न होने 
वाली ऐसी विरेचन अथोत्‌ दस्तकारी औषधोंको वेद्य लेवे और आकाश 
पवन ger पृथ्वीमें उत्पन्नहो रेसी वमन करानेवाली ओषधोंको 
वैद्य लेवे । एवं दोनोंगुण अर्थात्‌ आकाश और पृथ्वीमें तथा जल ओर 
पवनग्रुणभूयिष्ठ प्रथ्वीमेंसे वमन विरेचन दोनों कराने वाली ओषधोंको 
वैद्य लेवे। एवं आकाशगुणभूयिष्ठ पृथ्वीमें उत्पन्न होनेवाली ओषधी संश- 
मनं संज्ञक ओषध होती है उनको उसी स्थानसे vw ॥ ध 
सर्वाण्येबचामिनवान्यन्यत्र मधुघृतयुडपिप्पठीतरिड- 
ड्रभ्यः | सवाण्यवसक्षाराण वायवान्त तपामसम्पत्ताव- 
नतिक्रान्तसंवत्सरान्याद दीतेति ॥ 
अर्थ-वेद्यकी उचितं कि, जितनी औषधले सब नवीन छे, परंतु सहत 
घी, गुड,पीपल ओर वायाविडंग ये पुरानेही लेना [ तथा दोषर्वाजत अथात्‌ 
कृमिविषादि दोषरहित ओषधी लेना ] एवं सब क्षीर[दूधवाली वा रसेवा- 
नू कारण कि, रस ओषध वीर्यवान्‌ होती है कदाचित्‌ कहे हुए लक्षण वाली 
ओषध न मिले तो फिर केसाकर तहां कहते हैं कि, यदि पूर्वोक्त गुणवान्‌ 
| ओषध न मिले अथौत्‌ सहत धृत आंदि पुराने तथा ओषधी आदि नवीन 
न मिले तो जिनको लाए वषेदिन न हुआहो ऐसी ओषध ws ॥ 
ओषधजाननेकाउपाय । 
_ भवन्ति चर, 
गापालास्तापसा व्याधा ये चान्ये वनचारिणः । 
मूृठाहाराश्व ये तम्या भषननव्यक्तिररष्यत ॥ 
अर्थ-गोपाल, ( गो, भैस, बकरी, आदिके पालन करनेवाले UTE ) 
तपस्व, ( जटाधारी, स्थंडिलशायी आदि ) व्याध, ( सिकारी, अहेरिया | 
आदि ) वनचारी, ( भील) चुआड, गौण, माली, काछी, dst, नाय 
१ जो द्रव्य वमन करावे न दस्त करावे किंतु रोगके साथमे एकीभूतहो उस 
व्याधिको शमन करे उसको Sra संज्ञक ओषधी कहते हैं । 





 { १९१६)  बहनिषण्टुरलाकरः । २६४ 
दरस 
कालवेङिया इत्यादि) तथा मूल,फल,कंद,भक्षणकरत्तां तपस्वि इनसे ओष- 
धका स्वरूप ओर नाम मालूमहो सक्तां । अथौत्‌ उक्तप्राणी नित्य वनमें 
रहा करते है अतएव इनको सब वनस्पती, वटी, जदिकी पहचान edit 

Sut उचित है कि, इनके सकाससे औषधोंकों जाने di 
e - e. 
सवावयवसाध्यषु पठाशद्वणादृषु । 
. व्यवस्थितो न कारोऽस्ति तञ सवं विधीयते ॥ 
अर्थ-संपूर्ण मूलादि अवयव ग्राह्य ऐसे पाश लवण अथोत्‌ पत्रेलव- 
णादि योगोंमें जहां काकी मयादा नहीं कही वहां पर संपूर्ण ( प्रावृडा- 
दि) काल जानना 
गन्धव्णरसापता पड़ावधा भ्रामारष्यत U 
तस्माद्धामस्वभावन बाजनःषड्सायुताः ॥ 
अर्थ-वणे, गंध, रस, स्परश,शब्द और सवं रक्षणा ऐसे ऊःप्रकारकी 
पृथ्वी है अतएव इस पृथ्वी के स्वभावसेही दृक्षादिकभी षड़स करके युक्त 
है अथवा ये छःरस भूमि के स्वभावसे मिलकर इृक्षादिरूपसे भगट होतेह ॥ 
अब कहते हैं कि,द॒व्योंके परिणाम विशेषकर के मधुरादि रस होते हैं फिर 
आप.आप्योर सः'अथोत्‌ रस है सो आप्य हे ऐसा क्‍यों कहते हैं तहां कहते हैं ॥ 
- ¢ AN 200) es es 0s : 
अव्यक्तःकिल तोयस्य रसो निश्चयनिश्चित॥ 
रस एव स चाव्यक्तो व्यक्तो भूमिरसाद्भवेत्‌ ॥ 
, अर्थ-जलका रस ( मधुरादि भावकरके ) अप्रकट है यह प्रमाण निश्चय 
ह अथात्‌ जलमें रसतो है, परंतु मीठा वा खारी है यह निश्चय नहीं है, तहां 
वही अप्रकट रस भूमिके रससे प्रगट होता |! 
भूमिद्रव्यकाकारणकहतेहें | 
सर्वेलक्षणसम्पन्ना भूमिःसाधारणा स्मृता i 
e 3 Lm M d 0 Wen 
द्रव्याणि qs ततेव तद्रणानि विशेषतः॥ 
अर्थ-सर्वेलक्षण ( प्रथिव्यादि पंच महाभूत लक्षणों करके ) युक्त पृथ्वी 
साधारण कही है ऐसी साधारण पृथ्वीकी द्रव्य ( ओषधी ) विशेषकरके 
साधारण गुणवाली जाननी dd 





1 पत्रलवणका योग वातव्याधिमें काहे सो वेद्योंको देखलेना । 
| 
—————————— HH 


२६५ भूमिपरविभागविज्ञानीयाध्यायः। (१११७ ) 


 नवीनवापुरानीकेसीद्रव्यलेनी i 
विदग्धे नापरागृषटमविपत्न रसादिभिः | 
नवं द्रव्यं पुराण वा STETIT वानिईशेत्‌ ॥ | 
अर्थ-जो ओषधी विरोधी गंध करके स्पश न करी गई हो ( अथोत्‌ | 
जिसमें जोसुगध आया करे उससे विपरीत गंध न अवे जेस men | 
प्याजकीर्गध ) ओर रसादि करके क्षीण न हो अथौत्‌ रसादि qual, 
ऐसी नवीन अथवा प्राचीन लेनी चाहिये ॥ | 
विडद्धं पिप्पली ars सर्पिथाप्यनवं दितम्‌ i 
शापमन्यत्ताभनव SUISSE ॥ 9 ॥ 
अथ-तहां वायविडंग, पीपल, सहत, ओर घी ये पुराने क्वे इससे 
॥ अन्य ओषधी सब नवीन ओर पूर्वोक्त विषादि दोष रहित छेनी चाहिये॥ 
इसप्रकार स्थावरोंको कहकर अब जंगमों को कहते हैं ॥ 
जंगमानां वयःस्थानां रक्तरोमनखादिकम्‌ | 
्षीरमूजएुरीषाणि जीणाहारेषु quu ॥ 
अर्थ-तहां वयस्थ जंगम ( अथौत्‌ ) तरुण प्राणियोके रुधिर, रोम 
ओर नखादिक Su और यदि इनके क्षीर, मूत्र, गोवर, छीद आदि लेने | 
होयतो जब इनका आहार पचजावे तब GU, अजीणावस्थाका नलेय ॥ | 
आओषधरखनेकाउपाय d | 


| पोतमृद्भाण्डफलकशंकुविन्यस्तभेषजम्‌ | 
प्र्यस्तायादश् शुचा भपजागारामष्यत ॥ ५ ॥ 
अर्थ-इन ओऔषधोंको कपडेंके टुकडोंमें, मिद्ठीके बासन ( इमरतवान्‌ | 






| 
| 
| 


१ जगम शब्दस सजीव चलने फिरनेवाले मनुष्य, घोडा, हाथी, शेर, बकरी, GT, 
हरिण, मुरगा आदि जानने । जंगम प्राणी जो जवान होते हैं उनके मांस, रुधिरादिभी | 
अधिक बीयेवाले होते हैं । ओर बच्चे, तथा gez fender ओर हीनवीये होत हैं । इस | 
बास्ते इस जगे ( वयस्थ ) ऐसा पद धरा है । 

२ जो दानेदार ओषधे उनको कपडेमें बांधके धरे, जो चूर्ण आदि हैं उनको füzi- 
के पात्र तथा SÍ आदिमं धरे परंतु उनके ऊपर नाम लिखदेंवे कि, जिस्से भूल न हो । 
sip ép और भारी वस्तु उनको cmd आदिपर घेरे ओर जो रुखडी जडी 


—ÀÀ 


le 
^ 








(१९११८ ) बृहत्निषण्टरत्नाकरः । २९६ 





( तक्ता, पट्टी ) ओर शंक ( कील, मेख, ) इनमें धरी है ओषधी जिसमें 
ऐसा औषधालय पूरव अथवा उत्तरदिशा ओर पवित्र स्थानमें होना चाहिये 

पिछाडी बस्ती प्रकरणमें लिख आए हैं कि, औषधोंके गण आगे 
कहेंगे, इसवास्ते अब द्रव्यसंग्रहणीयाध्यायकरके ओषधेकि३७गण कहते हैं॥ 


अथातो द्रव्यसंग्रहणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः। 
अर्थ-अब हम द्रव्यसंग्रहणीय अध्यायका वर्णन करेंगे, तहां संग्रह 
aeq संक्षेपार्थ लेना अथात द्वव्योंका संक्षेप मुख्यकरके करी अध्याय 
उसका हम व्याख्या करेंगे, दव्योका विस्तारसे वर्णन आगे चिकित्सा 
खंडमें कराजायगा जैसे इसी अध्यायके अंतमे लिखेंगे 'समासेन गणा 
दयते प्रोक्तास्तेषां तु विस्तरम्‌ । चिकित्सितेषु वक्ष्यामि ज्ञातव्वा दोषषबलाब 
लम्‌” जैसे इस quad ३७ गणकहे हैं उसीप्रकार वाग्भटठके शोधनादि- 
गणसंग्रहाध्यायमें ३३ ही औषधोंके गण WR | 
तहांअध्यायकापिंडार्थ i 


समासेन सप्तत्रिशदृव्यगणा भवन्ति तद्यथा । 


आदि हैं उनको डोरसे बांधके कील, खूटी, मेख आदिमें लटकाय देवे । तेल घत आदि 
को कुप्पी, चिकने बासन आदिमं वैद्य एक सुडोल रीतिसे अपने ओषधालयमे धरे कि, 
जिससे मकानभी सजजाय ओर औषधभी न बिगड़े तथा वख्तपर शीघ्र मिलजावे | 

१ पवित्रस्थान कहनेका यह प्रयोजन है कि, जो संपेदी आदिसे स्वच्छ तथा नीचे 
कूडे आदिसे रहित, जिसमें उत्तम ऊंचे २ द्वारा हों जिससे पवनका संचार अच्छे प्रका- 
रहो ओर उज्वल चांदनी आदि कपडे बिछेहों तथा ऊपरभी ऐसेही तने हों, तथा उस 
मकानके ओर पास zu न हो, इत्यादिक सामिग्रीसे पवित्रहो, ऐसा न होवे कि, कहीं 
कुछ रुखडी पडी है, कहीं कूडेका ढेर लगाह, पासही टूटे फटे जूतेके जोड पड़े हैं, परा- 
ना धुराना कुछ बिछेया बिछाहै, मकानकी छत्त और भीतोंसे मिद्टीकी वर्षा होरही है 
मक्खबी भिन भिनाती है, दुर्गंधआती है टूटे wx बांसनोंसे कुछ दवाई धरतीमें फेल 
रही है, कुछ उस पात्रमें है। पोथी पत्तरे अस्तव्यस्त पड़े है कुरूप ओर मलीन ऐसे 
ओषध बनानेके पात्र कहीं पडे हैं इत्यादि अनेक कारणोंसे अपवित्रता होती है । उससे 
बैद्यको सदेव सावधान रहना चाहिये |i 

यह वेद्य अन्यरोगी आदिको स्वच्छ रहनेकी आज्ञा देताहे फिर दीपकके नीचे अंध- 
कारहो तो रोगिजन क्या कहैंगे । देखो डाक्टर लोग केसी अस्पताल और अपने मका- 
नकी स्वच्छता रखते हैं खेर उनरीका अनुकरण सीखो |i 


| «ict, चीनीके प्यारे, सकोरा, गागर, Wiz, तथा शीशीआदि ) फरक, 








२६७ द्रव्यसं्रहणीयाध्यायः। ( १११९ ) 
पाणाः 


| अथे-ंक्षेपसे दग्योके संतीस गण होते है, जैसे-आगे लिखते है ॥ 
विदारीगंधादिगण । 
p विदारी सहदेवा विश्वदेवा शरदं पृथक्‌ 
पण( शतावरी सारिवा कृष्णसारिवा जीवकषभको 
महासहा ुद्रसदाद्हत्यो पुननवैरण्डो हंसपादीवृश्चि- 
काल्यपभाचात | 3 n 
विदारिगन्धादरय गणभपत्तानछापहः | 
शापग्रुर्माजमहाडूधासकासावनाशनः ॥ १ ॥ 
अथे-विदारीगंधा, ( शालपर्णी ) विदारीकंद, सहदेवा, ( सहदेई ) 
विश्वेदेवा, ( गगेरन गुडसकरीनामसे प्रासिद्ध ) स्वदष्टा, ( गोखरू ) प्रथ- 
कूपर्णी, ( पिठवन ) शतावर, anat, कृष्णसारिवा, जीवक, ऋषभकः 
महासहा, ( मासपर्णी ) क्चुदसहा, (सुद्र पर्णी) बृहती, ( छोटेफलकी ओर 
बडे फलकी दोनों कटेरी ) पुननेवा, ( सांठ ) अंड, हंसपदी, वृश्चिकाली 
( मेढासिगीकाभेद ) ओर ऋषभी ( कच, किवाच ) 
ये ऊपर feuigs संपूणे ओषध विदारीगंधादिगण जानना । यह 
पित्त, वादी, शोष, ( राजयक्ष्मा ) अंगमदं, ( अंगाका टूटना ) उर्द्ध श्वास 
ओर खांसीको दूरकरे हे ॥ 
वातपित्त हरण करनेसे इस गणको दोषनाशक और शोषादि हरण करने 
































१ विदारीकैद्‌ कोहला ( a ) के समान काल फलका होताहै। इसके दो भेद है 
पहला छबाकंद्‌ ओर बहुत दूधवाला, दसरा हाथीके पेरके समान बहुतथोडा दूधवाला 
होता है । ये प्रवके wap बहुत मिलते हैं । सारेषा जामुनके पत्तेसमान पत्तेवाली दध- 
वालीबेल इसी नामसे प्रसिद्धहै. । कृष्णसारिवा छरेहटाके समान पत्तेवाली और 
उसमें चंदनकी सुगंध आती है, भाषामें कालीवेल कहते हैं v हंसपर्दाइसके पत्ते हंसंके 
पैरके सदर होते हैं, और पीलाफूछल-तथा जल सूख गयाहो उस पर्थ्वामें होताहै Grid 
इंसराज कहते हैं परंतु हंसराज यह नहीं है । इसकी परीक्षा ओर रूप हम इसी Sz 
घंटरलाकरके निघंटभागमें लिखेंगे । ५ वृश्चिकाली रूखडी कांटेवाली मेटाके सींगके 
समान ऊंचे फलबाली होती है । कोई कहता है कि, पाठकेसे पत्ते-कुछ २ रूं वाली 
WX फलकी दक्षिणावत्ते वेल मेढासिंगीका भेद होताहै ॥ 
वागूभटमें Wurm तथा जीवनीयगणको इसीगणमें लिखाहै ॥ 






( ११२० ) बृहन्रिषण्टुरत्नाकरः । २६८ 


से इस गणको व्याधिनाशक अथात्‌ व्याधियोंका शच्च जानना । दोषों 
पर कहकर व्याधेयाकि ऊपर कहनेसे इस गणको अवस्था, काल और 
देश्चादे भेदकरके संपूणे अथवा आधाजो मिले उतना लेकर काटा, 
फटि, स्वरस, कल्क, चूणे ओर गुटिकाआदि वनायकर रसक्रिया, लेप, 
| नस्य, परिषेक ओर स्नान तथा घृत तेलादिक यथायोग्य योजित 
। करने चाहिये । इसीप्रकार अन्य गणोमे भी जानना । 
| था जीवकऋषभकआदि दन्योंका अन्नपानादिकमें गुण नहीं कहे 
| उनको संपूण गणके गुणामिधान करके प्रथक्‌ द्रव्यगुण जानने चाहिये॥ 
आरग्वधादिगण । 
आरणधमदनगांपचाण्टाकुटजपाठाकण्टकापाटला सूवे- 
न्द्यवसपतपणानम्बकुरुण्टकदासीकुरुण्टकगु डचाचेत्रक- 
शाज़शकरजदयपटालाकरातातेक्तकानसु ESI | 
आरग्वधादिरित्येषगणःछ्ेष्पविषापहः i 


मेहकुष्ठज्वरवमी ogg ब्रणशोधनः॥ a 
अथे-आरणग्वधः, ( अमलतास ) मदन, ( मैनफल) गोपषोंटा, ( कक- 
| डीकाभेद्‌ ) कूडाकावृक्ष, पाट, fma, ( कांटेवालावृक्ष कटेरीनामसे 
| प्रसिद्ध ) पाटल, udi, इन्द्रजों, सेतवन, नीम, कुरुंटक ( कटसरैया, 
पीलेफूलका पीयावांसा ) दासीकुरुंटक, (नीलफूलका पियावांसा) गिलोय, 
| चीता, शाङ्ग्टा ( काकजंषा, विकसवनी करके प्रसिद्ध ) करंज, (str) 

और पूतीकरंज, पटोखपच्र, किरात तिक्तक, ( चिरायता ) कारवी 
| ( कलोजी अथवा काकडासिमी ॥ 
यह आरग्वधादिगण कफ, विष, प्रमेह, SE, ज्वर, वमन, खुजली 
इनको दूर करे तथा ( पुष्ट ) षावको भरने वाला है ॥ 


वरुणादिगण i 
वरुणात्तंगलशिग् मधुरिम तकोरीमेषश्वड्भीपतीकनक्त- 





t कोई गोपधोंटाको भेद बताते हैं । और कोई स॒पारीका भेद कहते हैं। २ सतोना 
यह वृक्ष शरदि ऋतुमें खिलता है और हाथीके मदकीसी इसमें गंध आती है । ३ कोई 
शार्द्रेशम़ो काकमाची-और कोई काकतिक्ता कहते हैं । 








२६९ दव्यसंग्रहणीयाध्यायः । ( ११२१) 
नि 
माठमोरटाभिमन्थसेरीयकद्वयविम्बीवसुकवतिर चित्र 
कशतावरीबिल्वानशृ ड्रीदभों बृहतीदयञेति । 
वरुणादिगेणोद्येषकफमेदोनिवारणः ॥ ३ ॥ 
अर्थे-वरुणा (वरना qu Tu पत्तोंका कडुआ सराग होता है ) आत्तंगल 
( कोह. ) शि ( सहेजना ) saisi (लालसहेंजना ) तकोरी ( अरनी ) 
मेषशंगी ( मेढासिगी ) पूतिक ( कंजा ) नक्तमाल (बडाकरंज ) मोरट 
( मूवा ) अभिमंथ (अगेथू पूरबंदेशप्रसिद्ध अरनीका भेद ) सैरीयकद्य (दो 
प्रकारकी कटसरेया,लालफूलवाली जिसको कुरवक कहते हैं।और पीलेपुष्प 
का पियावांसा ) बिबी ( कंदूरी) बसुक ( वकपुष्प ) अथवा वसुक (आक ) 
वसिर ( मकेटपिप्पली,ओंगानामसेप्रासेद्ध ) चीता,शतावर.बेल,अजशञंगी 
( मेटासिगीकाभेद ) कुश, ओर छोटीवडी कटे ॥ 
यह वरुणादिगण कफ, मेदा, «TESTS; गोला और भीतरकी विद्रधि 
इनको दूरकरता है ॥ 


वीरतवा[दिगण i 
वीरतरुसहचरद्रयदभेवृक्षादनीगुन्द्रानठकुशका शाइम 
भेदकाग्रिमन्थमोरटावसुकवसिरभछककुरुण्ट केन्दी वर - 
कपोतकड्ठाशदंशचोते ॥ 

वीरतवादिरित्येष गणो वातविकारनुत्‌ । ` 
अश्मर्राशकेरामृत्रकृष्छृधातरुञापहः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-वीर तरु (वेस्वं तर ) दोनोंकटसरैया,दर्भ (डाभ) वृक्षादनी ( वंदाक, 
वांदा प्रसिद्ध ) गुन्द्रा गोदर ) नल( नरस ) कुशा, काश, अश्मभदक 
( पाषानभेद ) अरनी; मोरट ( भूवा ) qum ( बकपुष्प ) बसिर ( sif ) 
भटक ( स्योनाक ) कुरुंट (सिरवालिका ) इन्दीवरी ( नीलाकमल ) कपोत- 
केका ( इलहुल ) ओरगोखरू ॥ 
यह बीरतवांदिगण वातके विकारोंकों तथा पथरी) SERT, मूत्रकृच्छ 
आदिकी पीडा इन सबको दूरकरे ॥ 
सालसारादिगण i 
सारुसाराजकणेखदिरकद्रकाटस्कन्धक्रमुकभूजमेषर - 


————— 1 





( 3333) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । २७० 
ला 


es ,6s 08, 


जड्रीतिनिशचन्दनकुचन्दनशिशपाशिरापासनधवाजुन- 
तालशाकनक्तमालपूतिका श्रकर्णागुरूणि कालीयकश्चेति । 
सालसारादिरित्येष गणः SERI: । 
मेहपां इामयररः कफमेदोविशोषणः ॥ ५ ॥ 
अथ-साटसार ( राल ) अजकण ( सालवृक्षकाभेद.) खेर ( कत्था ) क- 
दर (सपेद खैर सारके समानपदार्थ )कालस्कंध ( तेन्दू )कम॒क( सुपारी)भो- 
जपत, मेटासिंगी,तिनिश ( सादन ) Senats ( लालचंदन ) शिशपा 
( सीसों ) सिरष, असन (विजेसार इस नामसे पूरबदेशमे प्रसिद्ध ) धव 
( धों ) siat ( कोद. ) ताल (ताड) शाक( वरदारू, ) ( सागवन इति 
प्रसिद्ध dr और बडा कंजा, अश्वकणे ( कुशिक ) अगर ओर 
कालीयक ( पीलाचंदन ) 
यह सालसारादिगण कुष्ठ, प्रमेह, wig, इन रोगोको दूरकरे तथा कफ 
और भेदको qun है ॥ 
रोभादिगण । 
रोभसावररोभ्रपठाशकुटब्रटशॉकफजीकट्फललावालु- 
कसछकीनिद्विनीकदम्बसाढाः कदली चेति। 
एष्‌ रोधादिरित्युक्तो मेदःकफहरों गणः | 
यानिदोपहरस्तम्भी ण्या वषावनाशनः ॥ ६॥ 
अर्थ-लोभ, सावररोप (पठानीलोध ) पलाश( ढाक)कुटंनट (स्योनाक) 
अशोक, फंजी (भारंगी)कायफल, एलावालुक(सुवासिक द्रव्य, हरिवालुक 
करके प्रसिद्ध ) सकृकी ( सालकाभेद्‌ ) जिगनी ( मजीठ ) «a, साल 
|| और केला ये लोभादिगण हैं ॥ 
यह Ha, Wd SIN इनको हरणकरे है.तथा अतिसार आदि रोगोंको 
स्तंभन करे है, emer हितकारी और विषदोष नाशक है ॥ 
अकांदिगण । 
अकोलकेकरल्द्वयनागदन्तीमयूरक्भां गरासेन्द्रपुष्पीक्षुद- 
श्वेतामहासवेतावृश्विकाल्यठवणास्तापसबृक्षश्रोति i 
अकौदिको गणो देष कफमेदोविषापहः। 
(1 


२७१ द्रव्यसंग्रहणीयाध्यायः । (११२३ ) 
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कृमिङुष्टप्ररामनो विशेषाद्रणशो धनः ॥ ७॥ 
अथे-अक, ( लालफूलकाआक ) अलके, (संपेदफूलकाआक ) कंजा, 

दंती, ओंगा, (चिरचिटा) भारंगी, रास्ना, इन्द्रपुष्पी, ( कटेरी ) ipaa, 
(xf ) महाश्वेता, ( नीलपुष्पसकंद ) वृश्चिकाली, (मेटासिगीकामेद ) 
अलवणा, ( माल कांगनी) ) काकमदनिका ओर इंगुदीवृक्ष, ( गोदीवा 
दिगोट वृक्ष ये अकीदि गण हैं ॥ 

यह कफ, मेद,विष,क्ामिे,कुष्ठ इनको दूरकरे ओर व्रणको शोधन करे है ॥ 

सुरसादिगण । 

सुरसाथ्वतसुरसाफणिज्झकाजेकभूस्तृणसुगन्धकसुमु ख 

काठमार्काष्मदक्षवकलरपुष्पावडङ्कत्फरसरसा 

EU UE T Ede dU E d s LE S EE ED So 

च्या विषसमुषकश्ात। 

सुरसादगंणा ह्येष S Wed कामसूदनः । 
प्रातर्यायाषचरस्वाप्तकाप्तत्रा बणशांधनः ॥ < di 

अथं-सुरसा, (सपेदतु लसी) और कालीतुलूसी, फणिज्ञक, ( मरुआ ) 
अजेक, ( संपद आजवला) भूस्तृण, (गुंदाक रोहिसतृण) सुगंधकः (बडा- 
सुगंधतृण ) सुमुख, (राई, वा वबरी ) कालमाल, ( कारीचमेली ) 
कास्रभदे, ( कसोंदी ) क्षवक, (जिन्हारिपाक इसप्रकार पारियात्र पवेतमे 
प्रसिद्ध) खरपुष्प, ( क्षवकका भेदहै ) वायविडंग) कायफल, सुरसी, 
( बिस्वनासी ) नि्युडी, कुलाहल, ( सुंडिका ) उदुरकर्णी, ( ( मूसाकर्णी ) 
भारंगी, प्राचीवल ( मछेछी ) काकमाची ( मकोय अथवा गुडफला ) 
विषमुष्टिक, ( राजनिव ) ये सुरसादि गणं ॥ 

यह कफरोग, कृमिरोग, पीनस, अरुचि, शास) खांसी इनको WISI 
करे तथा व्रणको शोधन करे है ॥ 

मष्ककादिगण । 


मुष्ककपलाशधवाचित्रकम दनवृक्षारिश पावज्र वृ क्षाख्र 
फलाचेति । 

मुष्ककादिगंणो होष मेदोप्तः शुक्रदोषहत्‌ । 
मेहाशंपाण्डुरोगपम्नः शकेराइमरिनाशनः ॥ ९॥ 


( ११२४) ` बहनिषण्टुरतनाकरः । २७२ 
— ' VRBE REIR 
अथ-मुष्कक, ( मोख वा मोक्षवृक्ष ) परासः, ( ठाक ) धव, (धो) 
चित्रक, ( चीता ) मैनफलका वृक्ष, सीसो, थूहर और त्रिफला ( हरड- 
बहेडा-आमला ) ये मुष्ककादिगणह ॥ 
यह मेद,शुक्र(वीये)के दोष,प्रमेह,पांडुरोग,शर्करा, पथरी इनको दूरकरेंहे 
५... पिप्पल्यादिगण। m 
पिप्पीपिप्पटीमूरचव्यचित्रकगृङ्गपेरमरिचहस्तिषि 
प्यलीहरेणकेलाजमोदेन्द्रयवपाठाजीरकषृपमहा : 
FEES TRUTEGETETET TT TER S TER 
कटुरोहिणी चेति । 
पिप्पल्यादिः कफहरः प्रतिइयायानिलारुचीः i 
नहन्याहापना गुर्मशूठप्नश्चामपाचनः ॥ १० Il 
अथे-पीपर, पीपराम्नल,चव्य, चीता,अदरख,कालीमिरच, गजपीपल, 
हरेणुक, ( रेणुकादव्य ) इलायचीछोटी, अजमोद, इन्द्रजों, पाठ, जीरा, 
सरसों, बकायन, हींग, भारंगी, र्वा, अतीस, वच, वायाविंडंग और 
कुटकी यह पिप्पल्यादिगणहै ॥ 
यह कफको तथा पीनस, वादी, अरुचि, गोला, शूल और आमवात 
रोगका हरणकरे तथा अभग्निकों दीपनकरे है ॥ 
रलादेगण। 
एलातगरकुए मांसीध्यामकत्वकपत्नागपुष्पप्रिय डुहरे- 
णुकाव्याप्रनसशुक्तिचण्डास्थोगेयकर्श्रावेष्टक चो 
चचारकवाठकगुगगुठुसजरसतुरुष्ककु न्दुरुका5गुरु- 
स्पृकोशीरभद्वदारुकुडुमानिपुन्नागकेशर चेति | 
एलादेकी वातकफो निहन्याद्विषमेवच । 
वणग्रसादनः कृण्डपडकाकाठनाशनः ॥ ११ ॥ 
अथे-छोटीइलायची) तगर, कूट, जटामांसी रोहिषतण, तज,पतन्नज, 
नागकेशर, प्रयग, रेणुका द्व्य, बृहन्नख, शुक्ति ( उसीव्या्रनखकाभेद्‌ ) 


eT, स्थाणेयक, (थुनेर ) श्रीवेष्ट, (सरलवृक्ष चोच (तजकाभेद्‌ ) चोरक 
( ग्रंथिपर्णीकाभेद ) वालक, ( नेत्रवाला ) गूगल, रार, सिव्हक, सहृकी 














२७३ दव्यसंग्रहणीयाधभ्यायः । ( ११२५ ) 
(= 
अगर, पक्का (सुगंधिद॒व्य उत्तरम प्रसिद्ध) उशीर (खस) भददारु(देवदारु) 

कुंकुम ( केशर ) पुत्राग ओर कमलका केशर ये एलादिग णं ॥ 
यह बात) कफ, विषविकार, खुजली,पिडका,( dft ) रुधिर विकारके 
काले काले चकत्ते इन सवको नाशकरे । तथा देहके रंगको स्वच्छ 
( गोरा ) करे ॥ 
वचाहरिद्रादिगण। 
वचायुस्तातिविषाभयाभद्रदारूणि नागकेशरस्रेति 1 
हरिद्रादारुहरिद्ाकलशीकुटनवीजानि मधुकचेति ॥ 
एत वचाहरिद्रादी गणो स्त न्यविोधनो । 
आमातीसारडमनो विशेषाहोषपाचनो ॥ १२॥ 
अथ-वच, मोथा, अतीस, हरड, देवदारु, नागकेशर, ये वचादि गण 
€ । हलदी, दारुहलदी; पृष्टपर्णी इन्दो ओर महुआ ये हरिदादि गणहें ॥ 
यह दोनो गण खीके स्तनसंबंधी दूधको शोधन करे तथा आमातिसा- 
रको शमनकरे तथा विशेषकरके वातादि दोषोको पाचन करे है ॥ 
इयामादिगण । 
र्यामाभहारयामातृषृदन्तीशंसिनीतिस्वककम्पिद्ध- 
करन्भककरमुकपुतरश्रेणीगवाक्षी राजवृक्षकरलद्रययुडू- 
चीसप्तठाच्छगलान्त्रीसुधा सुवणक्षीरी चेति ॥ 
उक्तः श्यामादारत्यप गणा उल्मावपापह:ः l 
आनाहोदरविट्भेदी तथोदावत्तेनाशतः ॥ 33 il 
अथे-दयामा ( सपेद निसोथ ) महाश्यामा ( विधायरो ) aga ( छाल 
जडकी निशोथनामसे प्रसिद्ध ) दं तीशंखिनी ( यवतिक्ताकाभेद ) तिस्वक 
( लोथ ) कपिटक (कवीला) रम्यक (वकायन) कमुक (सुपारी) पृत्रश्रेणी 
( संवरी ) गवाक्षी (इन्द्रायण ) राजबृक्ष अमल्तास ) कर्न, पूतीकरंज, 
गिलोय, थूहर, छगली (बृहदारककाभेद ) सुधा ( ugs ) स्वणक्षीरी 
( चोक) ये रयामादिगणहें ॥ 
यह गोला, विषविकार) अफरा, उद्ररोग इनको दूरकरे मलको Way 
है अथौत्‌ दस्तावरहे और उदावत्तका नाशक है ॥ 


अमाया áo —d—À— À—————Á ० ज — 
R3 





( ११२६ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २७४ 
बहत्यादिगण d : 
बृहतीकण्टकारिकाकुटजफलपाठा मधुकश्चेति । 
पाचनीयों बरत्यादेगेणः [rta ere: i 
कफारोचकद्धछासमृत्रकृच्छुरुनापहः ॥ १४ ॥ 
अ्थ-वडाकटेरी, छोटीकटेरी, इन्दजों पाठ और महुआ यह quu 
| । यह पाचन है तथा पित्त वादीका ओर कफ, अरुचि, €T, 
म्त्रक "छू इत्यादि रोगोंको नष्ट करे [d | 
पटोलादिगण । 5 
पटोलचन्दनकुचन्दनमृव्वोगुड्चीपाठाः कदरोहिणी- 
सेति । पटोलादिगणः पित्तकफारोचकनाशनः। ज्वरोप- 
रामना व्रण्यछादकण्डावेषापहः ॥ 35 ॥ 
अर्थ-पटोलपत्र, चंदन, लालचंदन, मूर्वा, गिरोय, पाड ओर कुटकी 
यह पटोलादि गण हैं ॥ 
यह ज्वर, पित्त, कफ,अरुचि, छर्दि, खुजरी) विष इनको दूरकरे तथा 
घावको हितकरी है ॥ 









| काकोट्यादिगण । 

काकोरक्षीरकाकोटीजीवकषेभयुद्रपणीमाषपर्णमिः 
दामरामेदाचेन्नरुदाककटश्द्गातगाक्षायपञकत्रपषाः 
ण्डरीकांद्धवाद्धमृद्राकाजावन्त्या मधु कचात ॥ का 
कोल्यादिरयं पित्तशोणितानेलनाशनः। जावनाब्र- 
हणा वृष्यः स्तन्यशष्मकरस्तथां ॥ १६ ॥ 
अ्थ-काकोरी.क्षीरकाकोली) जीवक, ऋषभ, मूगोन, माषपर्णी, मदाः | 
|| महामेदा, गिलोय, काकडासिगी, वंशलोचन, पद्माख, कमल, ऋद्धेः 
वृद्धि, दाख, डोडी और मुलहटी यह काकोस्यादि गण ॥ 

यह पित्त, रुधिर, बादी इनको नाशकर तथा जीवन बृंहण ( शरारको 
V पुष्ठकारी ) वृष्य, स्तने दूधका बटनिवाला और कफकारी हैं ॥ 
| उषकादिगण ॥ | 
उषकभेन्धवशिकनतुकासीसद्र यदङ्गने तत्थकञचाति ॥ 


या «9» »++ 9 +»भ9++ं+म«> «9» 9» >>» »म «9 >>» «क - 
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२७५ दव्यसंग्रहणीयाध्यायः i ( ११२७ ) 
=-= 
उषकादिः कफं हन्ति गणो मेदोविशोषनः । अश्मरीश्ञ- 

करामूनङृच्छगुटलमप्रणाञ्चनः ॥ १९ ॥ 
अथे-उषक ( क्षारमृत्तिका यह काशीके पास वडहर देशमें अधिक 
होती है ) सैंधानिमक,शिलाजीत, कप्ती स,पृष्पकसीस,ही ग और | 
ये उषकादि गण हैं ॥ 
यह कफ, पथरी, शर्करा, मत्रकृच्छ, गोला इनको नष्ठकरे तथा मेद्‌ 
( चर्वी ) को शोषण करे ॥ 
सारिवादिगण । 
सारिवामधुकचन्दनकुचन्दन पद्मककाइमरीफलमधुक- 
पुष्पाण्युशीरचेति । सारिवादिः पिपासाप्नों रक्तपि त्त- 
हरा गणः । पित्तजर प्ररापनां विशषाहाहनाशनः ॥ 
अर्थ-सारिवा ( सरिवनगौरी सर) मुलहटी,चंदन,लालचंदन,पत्मा ख , 
SWR, महुआके फूछ ओर खस ये सारिवादि गण हैं ॥ 
यह, प्यास, रक्तपित्त, पित्तज्वर और विशेषकरके दाहको हरण करे है॥ 
अजनादिगण । 
अजनरसाअननागपुष्पप्रियंगरु नीलोत्पलनलदनलिनके 
SRIUUTT IT l 
अञ्ननादिगणो देष रक्तपित्तनिबहेणः । 
विषोपशमनो दादं निहन्त्याभ्यन्तरं तथा ॥ १६ ॥ 
अथे-सूरमा, रसोत, नागकेशर, fuu, नीलाकमल, जटामांसी, 
कमलकेशर और महुआ ये अंजनादि गण हैं ॥ 
यह रक्तपित्तको दू रकरे,विषदो षका श मनकरे,भी तर के दा हको TESI 
परूषकादिगण । 
परूषकद्राक्षाकटूफलदाडिमरानादनकतकफल शाकफ 
खानि तरिफडाचेति। _ _ 
परूषक [दिरित्येष गणोऽनिर्विना्ञनः। 
मूजदोषदरो हृद्यः पिपासाघ्नो रुचिप्रदः ॥ 


~= === । 


( १९२८ ) बृहन्रिषण्टुरत्नाकरः । २७६ 
ue 





























अथे-फालसे, दाख, कायफल, अनार,खीरनी ,कतकफल ( निमेली ) 
शाकवृक्षका फल ओर त्रिफला ये परूषकादि गण हैं ॥ 
यह वादीके दोष, मूत्रकेविकार ओर प्यास इनको हरण करे तथा 
हृदयके हितकारी तथा रुचि उत्पन्न कतां है ॥ 
{६ Grady ओर अंबष्ठादिगण । 
mg समड्भाधातकापन्नागरक्त चन्दनकु चन्दनमा परत 
रताजनकुम्भीकस्रोतो5अनपद्मकेशरयो जनवरल्योदी षे- 
मूटाचेते ॥ 39 Ii 
अम्बष्ठाधातकीकुसुमसमझ्भाकट्ज्ञमधुकविल्वपेशिका- 
रोभसावररोभपलाशनन्दीवृक्षपक्रकेशराण चति. । 
गणो प्रियड्ग्वम्बष्ठादी पक्कातीसारनाशनों | 
सन्धानो यो हितो पित्ते ्रणानाञ्चापि रोपणो ॥ 
अ्थ-पियंगु, लजालु,धायके फूल, पुन्नाग,लालचंदन, चदन, मोचरसः 
रसोत, कुंभीनामा वृक्ष जिसकी छाल वके आकार होती है ) सुरमा, 
कमलकैशर, मजीद और धमासा ये प्रियंग्वादि गण हैं ॥ 
अंबष्ठा ( कुरंड ) धायकेफूल, लजालु, रेणुकः, मुलहटी,वेलगिरी, रोध 
पठानीलाध, पलाश ( टाक ) नंदीवृक्ष ( काइमरी ) ओर पह्मकेशर ये 
अंबष्ठादिगण हैं॥ à 
ये दोनों ( प्रियंग्वादि और अवष्ठादि गण ) पकातिसारको नष्ट 
करते हैं ददी हड्डीको जोड़ने WT, पित्ते परम हितकारी और | 
व्रणोंको रोपण करे हैं । | 
ल्यग्रोधादिगण । 
न्यभरोधोदुम्बराशवत्यक्षमधघुककपीतनकङ़्भाभ्रकोशा- 
परचोरकृप््नम्बुदरयग्रियाखमधुकरोदिणी वश्जुलकद 
म्बबद्रीतेन्दुकसिलकारोभतावरराश्रभछातक डा शा 
नन्दावक्षश्वात । न्यग्रोधाद्गेणात्रण्यः सब्र LEER 
कः । रक्तपित्तहरो दाहमेदोप्नो योनदाषदत्‌ ॥ 
अर्थ--बड, गूलर, पीपल, पाखर, महुआ, अंबाड़ा, कोह; आम, 
कोशाम्र, चोरकपत्र, ( छाखकावृक्ष ) छोदीजामुन ( काकजामुन ) 





२७७ दव्यसंग्रहणीयाध्यायः । ( ११२९) 


बडीजामुन ( राजजायुन ) favit, मुलहटी, कायफर, वेत, कैव, बेर, 
तेद, सालबृक्ष, रोध, पठानीलोध, मिलावाँ, टाक और नंदीवृक्ष ये 
equam गण हैं ॥ 
यह व्रणको हितकारी, ग्राही, इंदेहाडआदिको जोडने वाला, रक्तपित्त 
दाह, भेद और योनिके दोष इनको नाश करे है ॥ 
गड्च्यादिगण । 
गुइचीनिम्बकुस्तुम्बुरुचन्दनाने पद्मकश्ेति । 
एप सवेज्वरान्‌ हन्ति गुड्च्यादिस्तु दीपनः। 
हछासारोचकवर्मीपिपासादाहनाशनः ॥ 
अर्थ-गिलोय, नीम,धनियां,लालचंदन और सफेद चंदन तथा पद्माख 
ये गुड्च्यादि गणहैं। यह सर्वज्वरोंका नाशकरे और जठटरापिको दीपन 
| करे है। तथा EgIH, अरुचि, वमन, प्यास, दाह इनको नष्ठकरे ॥ 
उत्पलादिगण । 
उत्पलरक्तोत्पलकुमुदसो गन्धिककुवल्य पुण्डरीकाणि 
TIS । उत्पलादरय दाहापत्तरक्तावनागनः i 
^ e. = T en gs t - 
पिपासावंषहद्रोगच्छाद म्‌चछाहरोगणः ॥ 
अथे-नीला कमल, लालकमल, कमोदनी (वघौला, नीलोफर ) सौगं- 
पिक ( नीलकमलके आकार संंगधवाला ) कुबछय ( कुछनील और सपे- 
दीयुक्त कमल ) पडरीक ( सपेद कमल ) और मुलहटी ये उत्पलादि 
गण हैं ॥ 
यह दाह, रक्तपित्त, प्यास, विषदोष, हद्यकेरोग, वमन और mul 
इनको हरण करे है ॥ 
मुस्ताददिगण। 


मुस्ताइरिद्रादारुहरिद्राहरी तक्यामठकविभीतककुष्ठहे- 
मवतीवचापाठाकटुरोहिणीशाड्रेशतिविषादाविडीभछा- 
तकानि चित्रक्ञ्वेति। एष मस्तादिको नाम्ना गणःखेष्म- 
निषृदन/योनिदोषहरःस्तन्यशोधनःपाचनस्तथा ॥ 
अथे-मोथा, हलदी, दारुहलूदी, हरड, आमला, बहेडा, कषठ ( कूट ) 


| # 


( ११३० ) बृह न्निषण्ट्रत्नाकरः । २७८ 








सपेदवच, वच, पाठ, कुटकी, यवतिक्ता) अतीस, छोटीइलायची, 
भिलावाँ ओर चीता ये मस्तकादि गण हैं ॥ 
यह कफको दूरकरे, योनिदोषको हरण करे, स्तनसंबंधी दूधको 
शुद्धकरे ओर पाचन है ॥ 
त्रिफलागण i 
हरितक्यामलकावभातकानि नफ (१) । 
त्रिफला muc महकुष्टावनाशनी । 
चक्षुष्या दीपनी चेव विषमज्वरनशिनी ॥ 
अथे-हरड, बंहेडा ओर आमा यह त्रिफला है यह कफ, पित्त, प्रमेह, 
कुष्ठ ओर विषमज्वर इनको नाशकरे नेत्रोंकी परमहितकारी और 
अभ्रिको दीपन करे हे । 
त्रिकटुगण । 


पिपपीमरिचन्ृगवेराणि भिकटकम्‌ । 


यूषणं कफमेदोन्न मेहकुछत्वगामयान्‌ i 
निहन्याहापन गुल्मपीनसास्यर्पतामापे ॥ 
अथे-सोंठ, भिरच और पीपल ये त्रिकटुकगण हैं इसके व्यूषण कहते 
हैं यह कफ, मेदा, प्रमेह; कोट, त्वचाके रोगोंको, गोला, पीनस ओर 
मंदामि इन सबको दूरकरे ओर अमिको दीपन करे है ॥ 
आमलक्यादिगण। 
आमलकीहरीतकीपिप्पल्यश्रित्रकश्वेति । 
आमलक्यादिरित्येष गणःसबवेज्वरापहः । 
चक्षुष्या दापना वृष्यःकफाराचकनाशनः ॥ 
अथे-आमला, हरड, पीपल और चीतेकी छार ये आमलक्यादि गण 
€ यह सर्व ज्वरोकोा ओर कफ तथा अरुचिको नाश करे, नेको हिता- || 
वह, दीपन और वृष्य है ॥ 
्रप्वादिगण। dir 
नपुतात्ततम्ररनतङृष्णखहदवनान CS EVE: LE. 
गणद्प्वादिरित्येष गरक्रिमिहरःपरः। 


~~~ —————————'''A/  । 








२७९ दव्यसंग्रहणीयाध्यायः i ( ११३१ ) 
I 
पिपासावपहद्रोगपाण्डुमेहहरस्तथा ॥ 
अथ-रांग, सीसा, ताम्बा, चांदी, खेडीलोह, सुवणं ( सोना ) ओर लोह- 
| मल ( लोहकीटी ) ये जप्वादि गण कृत्रिम विषदोष, कृमिरोग, प्यास, |l 
विषदोष, हृदयरोग, पांडरोग और प्रमेह रोग इनको हरण करे ॥ 
लाक्षादिगण । 
< सारवतङ्‌टनाऽरवमारकट्‌फटदरिवाद्रयनिम्बसपत- 
च्छद्माल्त्यश्रायमाणा SES Ei 
| कपायस्तिक्तमधुरःकफ पित्तारत्तिनाशनः | 
कुष्ठाक्रामेहरश्वव दुशब्रणविज्ञोधनः ॥ 
अथे-लाख, आरेवत ( अमलतास ) इन्दरजों, कनेर, कायफल, हरदी, 
दारुहरदी, नीम, सतोना, मालती और त्रायमाण, यह लाक्षादिगण 
कषेला, कडुआ, मिष्ट ऐसाहै। तथा कृमिकुष्ठको नाशकरे तथा दुष्टनासर 
आदि फोडोंको शोधन करे है ॥ 
लघुपंचमूलगण | 
पञ्च पंञ्चमूलान्यत ऊर्वं वक्ष्यामः । तत्र त्रिकण्टकंबृ- 
हताद्रयपृथक्पणी विदारिगन्धा चेति कनीयः । 
कषायतिक्तमधुरं केनीयः पश्चमूलकम्‌ | 
वातघ्र पित्तञ्चमनं बृहणं बट्वद्धनम्‌ ॥ 
अर्थ-अव पांच पंचमूलोंको कहते हैं।तहां गोखरू, छोटीकटेरी,बडी कटे- 
री,एृष्टपर्णी ओर शालपर्णी यह छोटा पंचमूल है।यह कषेला।कड़ुआ और 
मीठाहै तथा वात और पित्तको शमन करे, इंहण और qud] बढाताहैे ॥ 
५ ब्रह त्पचभ्रल । 
बिल्वायेमन्थटुंटुकपाटखाकार्मय्येशेति महत्‌ | 
सातेक्ती कफवातम्न॑ पाके लथ्वग्रिदीपनम्‌ । 
मथुरानुरसचेव पश्चमूल महत्स्मृतम ॥ 
अर्थ-बेलगिरी, अरनी, स्योनाक, पाटल और कंभारी ये बृहत्पंचमू- 
छ हैं यह कडुआई लिये मीठाहै, कफ वादी इनको TES, पचने पर 
हलका ओर अभिको दीपन करे है ॥ 
























— —— शि त) 


( ११३२) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । २८० 





दशम्नल । 
अनयोद्शमूलमुच्यते | 
गणःइवासहरो होष कफपित्तानिलापहः । 
आपस्य पाचन सवज्वरावनाशनः ॥ 
अर्थ-छोंटे ओर बडे दोनों duse मिलानेसे quus de । यह 
दशमलगण यासयोग, कफ, पित्त और वादी तथा ज्वरकी नाशकरे 
और आमको पाचन करे है ॥ 
वल्लीपंचक तथा कट कपचक्‌ । 
विदारासारवारजनागुड्च्याउजशकज्ञा चत वद्धा- 
War | करमदात्रकण्टक्सरायकशतावरास अन- 
ख्य इत कृण्टकसज्ञ | 
रक्त पित्तहरा दयता शोफत्रयावनाशनो i 
सवेमेहदर चव शुक्रदाषावनाशना ॥ 
थं-विदारीकेद,सरिवन,हलूदी,गिलोय ओर मेटासिगी ये बहीप॑च- 
कहें । करोदा, गोखरू कटसरेया, सतावर, गृधनखी य कंटकपंचमूलह ॥ 
वद्धी पंचक ओर कटक पंचक, दोनोंगण रक्तपित्तको हरणकरे, चिविध 
शोथरोगको नाशकरे तथा सवप्रमेह SX श्ुकके दोषको हरणकरे हं ॥ 
तणपंचक d 


कुराकारानरूदभेकाण्डेक्षुकं इति तृणसंज्ञकः । 
मूजदांषविकारञ्च रक्तापत्त तथव च । 
यःप्रयुक्त क्षीरेण शीघ्रमेव विनाशयेत्‌ ॥ 
अथे-कुश, काश, नरसल, डभा ( डाभ ) और काडिश्चुक ( सरपता ) ये 
तणपंचकहैं।यह म॒त्रदोष तथा मृतके विकारोको रक्तपित्तको शीव दूरकरे है 
पाचों केगुणएकशछोकसेकह तेह । 
एषां वातहरावाद्यावन्त्य1पत्तावनाशनः i 


qi शेष्पशमनावेतरों पारकात्तितों ॥ 
अथ-इन पांचों पंचकोंमें आदिके दोपचक ( लघ॒पंचमल और 






२८१ दव्यसंग्रहणीयाध्यायः। ( ११३३ ) 
x 
बृहत्पंचमूल ) वादीको हरण करते हँ ओर अत्यपचक ( तृणपंचमल ) 
पित्तको शमन करे है। ओर बीचके ( वद्धीसंज्ञक ओर कंटकसंज्ञक 
dau ) कफको शमन करे है ॥ 
त्रिवृतादिकमन्यत्रोपदेक्ष्यापः । 
अथ-नत्रिवृतादिकगण अन्यत्र कहिये आगे संशोधन संशमनीयाध्या- 
यमें कहेंगे ॥ 
इनकोसंक्षेपत्वादिखातेहें । 
समासेन गणाद्येते प्रोक्तास्तेषान्तु विस्तरम्‌ | 
कि, F = कि रो क "C 
विकात्सतषु व्याम ज्ञाता SISSSTISAS ॥ 
अथे-ये संक्षेपसे ( औषधोंके ) गण कहे हैं दोषोंका बलाबल विचा- 
रके आगे चिकित्सास्थानमे इनको विस्तारसे वणेन करेंगे दोषोंका बला- 
बल कहनेसे संपूर्ण परीक्षाओंका ग्रहण जानना ॥ 
इन गणोंका क्याकरे इसवास्ते कहतेहें। 
एभमिलेपान कषायांश तेर सर्पिषि पानकान्‌ | 
SETS. यथान्याय वात मातमान भषक्‌ ॥ 
अथे-कुशलवेद्य इन ओषधोंका यथाक्रम विभाग करके WT, कषाय 
( श्रृतशी त, स्वरस, फांट, कल्क, आदि पांच कषाय ) तेल, घृत और 
मंडादिकोंकी कल्पना करे ॥ 
 ओषधरक्षणकीविधि | 
धूमवषानिरुञ्देः सवेततप्वनभिद्रते । 
ग्राहयित्वा ग्रहे न्यस्येदिधिनोषधरसग्रहम्‌ ॥ 
अथ-विविध ओषधसंग्रहको लेकर धूंआ, वषा, हवा और दोसे सर्व 
ऋतुमें बिगडने पावे ऐसे उत्तम मकानमें ओषधोंकों रखनी चाहिये |i 


® ट, 9 ०. 


इस द्रव्यगणकी केसेयोजनाकरे सो कहतेहें। 
समीक्ष्य दोषभेदांश्व गणान्‌ भिन्नान्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
पथङ्मन्रान्‌ समस्तान्‌ वा गण वा व्यस्तसंहतम्‌ ॥ | 
अथ-वेद्य दोषोको पृथक्‌ २ Wed अमिश्रित गणोंकी योजना करे 





( ११२४ ) बृहनिवण्युरलनाकरः। २८३ 





तथा दिदोष मिले देखके मिश्रित गणोको देवे ओर संपूर्ण मिले दोष 
देखके तीनों गणोंकी मिलायके देवे ॥ 
इति द्रव्यसंग्रहणीयाध्यायः खमाप्तः। 


- S क 


पहलीअध्यामें लिखआये हैं कि, “त्रिव॒तादिमन्यत्रोपदेक्ष्यामः अथोत्‌ 
त्रिवृतादिगण आगे ( संशोधन संशमनीयाध्यायमें)कहेंगे अतएव 
( * es *N, - 2 
हमसंशोधनसंशमनीयाध्यायको कहते ह ॥ 


अथातः संशोधनसंशमनीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः! i 
अ्थ-अब संशोधन और संशमनीयअध्यायकी व्याख्या करते हैं। qd 
द्रव्य सं्रहणीयाध्यायमे व्याधिके नाशक दर्व्येके गण कहे ओर इस 
संशोधनसंशमनीयाध्यायमें दोषोंके प्रायः नाशकरी पंचकर्मोषपयोगी 
रोधन दव्यसंग्रहणोंको तथा वातादि शमनद्रव्य गणोंको कहेंगे । तहां 
संशोधन दो प्रकारका हे, जैसे-वमन और विरेचन, तहां विरेचनके पूर्व 
वमन कराते हैं इस कारण बमनदव्यगणको कहते हैं ॥ 
वमनद्रव्यगण। 
मदनकुटजनीमूतकेक्षाङ्कधामागेवकृतवेधनसषेपदिं 
डज़ापप्पद्ाकरपज्नप्रपुन्नाव्कावदारकबुद्रारश 
रवगन्पाबडखवन्धुजविकरवताकस्षणपष्पाविम्बावि 
चामृगवारु।चत्रा चत्युप्वभागहराण । 3T काव- 
दारप्‌वाणा फलान । कारवदारयादाना Wem ॥ 
अथ-मेनफल, इन्द्रजों, वंदाल, कड़ईतूबी, धामागंव ( पीले फूलकीतो- 
रइं ) कृतवेधन ( सपद फूलकीतोरई ) सपेद्सरसों, वायविडंग, पीपल) 
कंजा, पवांर, कोविदार ( कचनारकामेद ) कब दार ( foule EH) 
नीम, असगंध, वेत, मझनियाकापुष्प, संपदवच, सनहुली, कंदूरी, लाल- 
वच, इन्द्रायण, चित्रांडना ( जिसका फल परवलके आकारका होताहे) 
ये ऊध्वंभाग हरण कत्त गण है अर्थात्‌ वमनकारी है। तहां वंदालसे 





२८३ संशोधनसंशमनीयाध्यायः । ( ११३५ ) 





पूवे मेनफलादिकके फल लेने और कोविदार आदिकी जडलेनी || 
चाहिये । यह ओषध कोईतो अकेलीही उलदी लाती है ओर कोई 
वमनकारा द्रव्यके साथ मिलानेसे वमन (उलटी)लाती है ॥ | 


विरेचनद्रव्यगण । 

त्रिवृता इयामा दन्ती द्रवन्ती सप्तला siat विषाणि- 

का गवाक्षी छगलान्त्री स्नुकसुवर्णक्षीरी चित्रककिणि- 

ही कुशकाशतिल्वककम्पिकृकरम्भकपाटलापूगहरी त- 

क्यामठकाबभातकनालाचतुरड्भुठरण्डप्तीकमहावृक्ष 

सतच्छदाकन्यातष्मताचेत्यवाभागहराण ॥ 

तन तल्वकपवाणां "el । तिल्वकादानां पाटला- 

न्तानां त्वचः | कमिपछकफटरनः । प्गादीनामेरण्डा- 

न्तानां फलानि।पूर्तीकारगधयोःपत्राणि!शोषाणां क्षीराणीति | 

अथ-ङखाङजडकां निसो) सपेदनिसोथ, दंती (दांतन) दवंती ॥ 
( दंतीकाभेद जिसको बरी कहतेहैं ) थूहर, शंखिनी, मेटासिगी, सपेद- || 
फूलका इन्द्रायण, विधायरा, सेड) चोक) चीता, कटभी, कुश, काश, 
तिस्वक ( छोटीलोध ) कवीला, पटोलकीजड, पाटल, सुपारी, हरड, || 
आमला, बहंडा, नाली, अमलतास,अंड, कजा, महावृक्ष ( धूहरकाभेद ) || 
सताना आर मालकांगनी यह संपूणं ओषधी अधोभाग हरहें अर्थात्‌ || 
दस्त छता $ | इनम [deqmu पूव अथात्‌ निसोथ आदि जितने : 
द व्यहं उनकगं जड लेनी,तिल्वकसे लेकर पाट पयतकी त्वचा (छाल 
लना । कबील जाददेके फलका चूणले आर सुपारी लेकर अंड पर्य- | 


तक फल लन; कजा आर अमलतासके पत्त, बाका जा रहा उनका i 
दूध लगना चाहिये ॥ : 


वमनावेरेचनकत्ताद्रव्यगण। 


कातक। सतल खनी देवदाली कार्वेड्िकाचेत्यु 
भयताभागहयाणि । एषां स्वरसा इति ॥ 


अर्थ-तोरई ( कंडवी तुरेयां ) sez, | Ri (कंडनी ठुरैयां ) थूहर, शंसिन, वंदाल और करेला और करेला 
F 


| 


| 





( ११३६) बृहानिषण्टुरत्नाकरः | २८४ 

= 
5 यह दोनों भागसे हरणकत्त है । अर्थात्‌ वमन ओर विरेचन दोनों 
कराते है इनका स्वरसलेना । 


शिराोबिरेचन i 
पिप्पलीविडड्रगपामागेशिभसिद्धाथकशिरीपमरि चकर- 


(का (वा Lo 


वाराबवम्बागारकाणकाकाणेहावचाज्यातण्मताकरश्षा 
काठडकछ्शुनातावषाश ड्रवरताटांशतमाल्सु रसाजक- 
E Ie eder He Cog d: Core d C LS ELLE E e 
कढाक्षाहड्रठवणमद्यगांशकृद्समृत्राणाताशरावर चनान 
तत करवारप्‌वाणां फटान ! करवारादानामकान्ताना 
Wem । ताठशपूवाणों कन्दाः । तारखश्चादानामज- 
कान्तानां पत्राणे । इड्भुदामपश्व ड्भगत्विचा। मतुदद्धम 
रुज़ापीलुजाताीना पुष्पाणेशाठरुतालमधुकानोां साराः 
हिड्डुलाक्षे निय्योसी | खवणानि पाथिवावेशेषाः । म- 
Sram ar: | गोमत्रशकृद्रसों Wert t 
अर्थ-पीपर, वाय विडंग, ओंगा, सहेनना, सरसों, सिरस, कालीमि 
रच, कनेर, Ez, सेफन्द, कटभी, वच, मालकांगनी; कजा, आक 
सपेदआक, लहसन, अतीस, अदरख, तालीसपन्र, तमारृपत्र, तुलसी, 
gem, हिगोट, मटासिगी, विजोंरा, अरण्यर्बाज, पीड्‌, चमेली, SITE; 
ताल. महुआ, लाख, हींग, निमक, मय, गोवरकारस आर गोका मूत्र, 
यह मस्तकके, विरेचक हैं। कनेरके, जो, प्रथम हं उनके फल लेवे, 
कणेरसे आदिले आकपर्यतकी sS, तालीससे जो प्रथम हैं उनके 
कंद लेवे, तालीससे लेकर कुठेरक तकके पत्ते लेवे। हिंगोट आर मेढा- 
सगी इनकी छालले,विजोरा अरण्यबीज ओर पीलू इनके फूलले,शाल, 
ताल, महुआ इनका सारले हींग, लाख, इनका गोंदले, प्रथ्वीका विकार 
निमक,.आसव आदेके संयोगसे मय जानने गोवर आर गोमूत्र जाद्‌ 
मल ये सब प्रसिद्धदी है अतएव इनको स्वरूपसे ही ग्रहण करे ॥ 
संदामनान्यत md वक्ष्यामः । 
अर्थ-संशोधनको कहकर अव संशमन वर्गोको कहते, उत्तम रीतिसे 





२८५ संशोधनसंशमनीयाध्यायः । ( ११३७ ) 





E: 


दष्ट दोरषोको विना निकलिदी शमन करे ओर जो दोषदूषित नहीं हैं | 
उनको बढावे नहीं अथात्‌ जो We व्याधि है उसका संशमन करे अर्थात्‌ 
दूर करे और जो व्याधि होनेवाली है उसको प्रगट न Wi, उस औष- 
धका संशमन कहते हैं । जेसे प्रमाण है “नशोधयति यदोषान्‌ समात्नो- 
दीरयत्यपि॥ समीकरोति च कद्धान्‌ तत्संशमनमुच्यते”दोषशब्द इस जगे 
दोषोमें दोषोंके कार्यामें ओर रोगमे भी कहा है । 
वातसंशम नोवगेः । 

q3 भद्रदारुङष्टदरिद्रावरुणमेषशुगीबलातिबलात्तेगट 

+ च्टुरासल्काऊुपराक्षेविरतरुसह चराप्रमन्थवत्साद 

न्यरण्डारमभदकाटठकाकेशतावर/पुननवावसुकवासर 

SEE TETTE EATEN TR बद्रयवकालकु 

लत्थप्रभृतीनि विदारिगृन्धादिशच द्रे चार्येपंचमूल्यो स- 

मासेन वातसंशमनोवगः ॥ 

अर्थ-देवदारु, कूट, हलदी, वरना, मटासिगी, वला (fadt) अति- || 
बला ( कंगही ) कोह, कोछ, साल, काष्टपाटर, वीरतरु, कटसरैया, || 
अरनी, गिलोय, अंडपाषानभेद, खपेदआक, भाक, सतावर, साठ, बक- 
पुष्प, ओंगा, धतुरा, भांरगी, वनकपास, वृश्चिकपाक, पतंग, वेर, जो, 
बेर, कुलथी, विदारिगंधादिगण ओर दोनोंपंचमूछ, यह HW बात 
संशमन अथात्‌ वातनाशक वगे है । ( प्रभृति ) शब्द ग्रहणसे उडद, तिल, 
ओर आलसी आदिका ग्रहण है ॥ 
पित्तसंश्मनोवगेः । 

चन्दनङ्कचन्दनहीवेरोश्ी रमजिष्ठापयस्याविदारीशताव 

रोगुन्द्रा रोषारकर्दारङ्मुदोत्पख्कदरीकन्दटीदृवामू 

वाँप्रभृतीनि काकोल्यादिन्यंगोधादिस्तृणपंचमूरमिति 

समासेनपित्तसंरमनो गः ॥ 

अथ-च॑द्न, पतंग वा लालचंदन, नेत्रवाला, खस, मजीठ, क्षीरका- 
कोटी, विदारीकंद, शतावर, सुगंधितृण, शिवार ( कःई ) लालकमल, 
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कमो दनी) नीलकमल, केला, कंदी [ नवीन अंकुर ] zqp war, आदि 
काकार्यादिगण, न्यग्रोधादिगण, तृणपंचमूल ये संक्षेपसे पित्तसंशमन 
वगं हैं आदिशब्दसे मधुर, कडुए ओर कषेले पदार्थाका ग्रहण है ॥ | 
कफसंशमनवग d 


कार्यकायुरुतिरपर्णीकुष्टदरिद्राशीतशिवशतपुष्पासर 
लारास्राप्रकी्योदकी्थेगुदीसुमनःकाकादनीखाङ्र्की 
हस्तिकणमुश्नातकलामजकप्रभतीनि वछ्लीकन्टकपंचमू्‌ 
ल्योपिप्पल्यादिब्रहत्यादिमष्ककादिवेचादिः सुरसादि 


J(UQSSIISRIS समासन इटप्पमसगपन। वगः ॥ 

अर्थ-कालेयक ( चंदनविशेष ) अगर, हुलहुल, कूट, हरदी, कपूर, 
साफ निसोथ, रास्ना, फटेरी, कंजा, हिगोट, चमेली, काकडोडी, कल- 
यारी, भपलास, सुजातक, लामजक ( खसकाभेद ) इत्यादि तथा, qgi- 
पचक, कंटकपंचक, दशमूल, पिपर्यादिगण, बृहस्यादिगण, सुष्ककादि- 
गण, वचादिगण, सुरसादिगण ओर आरग्वधादिगण ये संक्षेपसे 
कफ संशमनवगं हैं ॥ 

संशमनओरसंशोधनद्रव्योंकीमात्रा i 

d3 स्वाण्येवीषधानि व्याध्यप्मिपुरुषपलान्यमिसमी 

क्ष्य mau ॥ ध 

अथे-तहां संपूर्ण सशोधन संशमन ओषधोकोा रोगीके रोगको अत्रि 
ओर उसके बल ( शक्ति) को देखके अस्प मात्रा या बृहन्‌ मात्रा देवे ॥ 

व्याधिमेबलाधिक्यओंषधकेअवगुणं d | 

तत्रव्याधिबलादधिकमोषधमुपयुक्तेतमु पशम य्यव्याधि 

व्याधिमन्यमावहति । अग्निबलादधिकम जीण विष्ठभ्य 

वा प्च्यते।पुरुषवखादधिकं गछानिमूच्छामदानावहति॥ 

अथ-तहां व्याधिके qeu अधिक ओषध देनेसे वह ओषध उस रोग- 
को शमनकर दूसरी व्याधिको प्रगटकर | इसीप्रकार जठरामिकी 
शाक्तेस अधिक ओषध Wu वह व्याधि देरमें पचे,अथवा विष्टब्ध होकर 
पचे । इसीप्रकार पुरुषंके qeu अधिक ओषध देनेसे ग्लानि; मच्छां 
और मत्तावस्थाको करे है ॥ 





ET संशोधनसंशमनीयाध्यायः । ( ११३९ ) 
- 
संशोधनकेदोष । 
संशमनमेवं संशोधनमति पातयति । 
अर्थ-इसीप्रकार संशमन ओर red अधिक संशोधन दोषोंको करे है 


अथौत्‌ रोगीके बलको नष्ट wi 
ओषधकीहीनमात्रादेनेमेंदोष | 


हीनमेभ्यो दत्तमकिञचित्करं भवति ॥ 
अथ-रोगके बरसे हीनमात्रा रोगीको देनेसे वो व्यर्थ जाती है उस्से 
कुछ कायं नहीं होता ॥ 
सिद्धीहितुठपाधियोंकोदिखा तेहें । 
तस्मात्‌ सममेव विदध्यात्‌ ॥ 
अथ-तस्मात्‌ किये वही न्यूनाधिक देनेसे रोगीको हित नहीं पडे 
इसीसे रोगके अनुसार यथाथ मात्रा वेययको देनी चाहिये ॥ 
( दुबेखकोतीक्ष्णवमनविरेचनदेनानिषेध ) भवन्तिचात्र। 
[तो तु या भवहांपद॒वलः । 
तस्मे दद्याद्विषक प्राज्ञो दोषप्रच्यावनं मृदु ॥ 
अ्थ-जो भागी शोधनसाध्य रोगमें दोषोंकरके दुबे लहो(कितु उपवासा- 
दि करके zdeo न हो ) उसको ब्द्धि मान्‌ वेद्य दोषोंका निकालनेवाला 
qu विरेचन देवे। 
अवस्थाविदोेषकर केव्याधिद॒ बेलकी भी शो धन करे । 
चले दोपे मृदो कोष्ठे नेक्षेतात्र बरं नृणाम्‌ । 
अव्याधदुबलस्थापि शोधनं हि तदा भवेत्‌ ॥ 
अथ-दोषोंके अपने स्थानसे चलायमान होनेपर-तथा नम्नकोष्ठवालेका 
( आम अवस्थामें ) बलाबल न देखे, उपवासादिसे दुबल भी हो तथापि 
उसका शोधन करना चाहिये ॥ 
मध्यबलीतथामध्यअप्निवालेम ल॒ुष्पकोकितनी- 
माचादेयह कहतेहें । 
व्याध्यादिषु तु मध्येषु काथस्याश्रलिरिष्यते । 





( ११४० ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । | २८८ 





विडालपदरकक चूर्ण देयः कल्कोऽक्षसंमितः॥ 


अर्थ-व्याधिआदिके मध्यबल होनेसे काथ ओर शतशीत आदिकी || 


मात्रा चारपलको $4 ओर वणे १ तोखेदेवे, तथा कल्ककी मात्रा भी 
एक तोलि मात्र कहिये ॥ 


स्त्य प्रवृत्तदाषस्य मृदुकाप्टस्य शाधनम i 
भवद्लपबर्स्याप SI व्याधनाशनम्‌॥ 
अर्थ-यदि दोष स्वयं निकलतेहो तथा मृदुकोष्ठ एवं हीनबली पुरुषको 


रोधन व्याधिनाशकहे । 


इति संशोधनसंशमनीयाध्यायः समाप्तः । 


अथातो द्रव्यविशेषविज्ञानीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः 0 
अथं-अव दब्यविशेष विज्ञानीयाध्यायकी व्याख्या करतेंहें । 
प्राथव्यप्तेजोवाय्वाकाशानांसम दायादद्व्याभिनिवृत्तिरु- 
त्कपस्ताभव्यश्षका भवताद्‌ पाथवामंदमाप्यामेद 
तजसामद वायव्यार्मद्पकाश्चायामातं । 
अथ-प्ृथ्वी, जल, अग्निवायु ओर आकाश इनके एकत्र होनेसे mel 


उत्कष उपाधिभेदको दिखातेहें। 
तन स्थूल्सारसान्द्रमन्दास्थरखरगुरुकाठनगन्धबहुलम!- 
त्कपाय प्रायञ्चा मधथुरामात पाथ तत्‌ स्थय्येबद- 
सवातापचयकर वशेषतश्चाधागातस्वभावामात । 


की उत्पत्ति, वांद्धे ओर अभिव्यापकता (प्रसिद्धी ) होतीहै।जैसे यह द्रव्य 

पार्थिव ( पृथ्वी संबंधी ) है, यह आप्य ( जलसंबंधी ) है, यह तेजस 

(अप्रिसंबंधी) है यह वायुसंबंधी ओर यह आकाश संबंधी दव्य है ॥ 
अ्थ-तहां स्थूलसार ( भोदापणा ) ura (mugs ) मंद, स्थिर,खर 





——— 
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( तीक्ष्ण ) गुरु ( भारी ) कठिन, अधिक गं धयुक्त, कुछ केषा और प्रायः 
मधुर, जो पदार्थ है उसको पार्थिव जानना अर्थात्‌ यह पूर्वोक्त गुणयुक्त 
पदाथको प्रथ्वीसंबंधी जानना ॥ 

पाथिवगुणवत्व कहकर उसीको क्रियावत्व कहते हैं कि, वह स्थिर(अच- 
लता ) बलसंघात ( इृटबल ) और उपचय (बृंहण ) को करे है । 
विशेष करके इस पार्थिव द्रव्यका अधोगमनशील स्वभाव अर्थात्‌ यह 
नीचेको जाती है ॥ 


| 


| जलद्रव्यकीउत्कषंडपाधि | 
राता रतामतासग्धमन्दगुरुसरसान्द्रम दा पोंच्छलर- 
सबहुलमाषत्कपायाम्ललवर्ण पथुररसपरायमाप्यं तत्‌ 
रनद नप्रह [दनङ्कद्नबन्पनविष्यन्दनकरमति ॥ 
अथ-शीत, स्तिमित ( आदैता ) ferma ( चिकना ) मंद, गुरु, सरस, 
सान्द्र, WE ( नरम ) पिच्छल ( द्दसदार ) रसबहुल ( बहुतरसवाला ) 
इषत्कपाय ( कुछकषेला ) खट्वा, निमकान और मधुर रसप्राय ऐसा 
आप्य ( जल ) पदार्थ होताहे ॥ 
वह स्नेहन ( चिकनाई करनेवाला ) negras ( सुखोत्पादन ) EX! 
(आद्रंकरता ) बंधन और विष्यंदनकर ( झरने वाला ) इत्यादि गुणोंको 
यह आप्य द्वव्यकरे है ॥ 
तेजसद्रव्यकेगुण और स्वभाव | 
_उष्णतीहणसूक्ष्मरुक्षखरलघुविशदं रूपगुणबहुलमीप 
दम्ललवर्ण कटुकरसप्रायं विशेषतश्रोद्धेगतिस्वभाव- 
मितितेजसं तदहनपचनद्‌।रणतापनप्रकाश्चनप्रभाव- 
णेकरमिति ॥ 
अर्थ-उष्ण, तीक्ष्ण ( तीखा चरपरा ) सूक्ष्म ( faz प्रवशकरता ) | 
रक्ष (ur) खर (पेना ) लघु ( हलका ) विशद ( फैलनेवाला) रूप- ॥ 
गुणबहुल ( इसमेरूपगुण अधिक रहता ) है, कुछ खटा, निमकीन, 
ओर कटुरसप्रायहै तथा इसका स्वभाव उर्वगति (ऊपरको जानेवारा ) 
है ये तेजस पदूार्थका स्वभाव है ॥ 
अब इसके गुण कहते हैं कि, ये दहन ( दाह ) पचन ( पाचक ) 
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= ( चीरना ) तापन ( संतापकारी ) प्रकाशन (उजेलाकरने वाला ) 
तथा प्रभा, तेज और बणे गौर (संपद ) इत्यादि गुणाको करे हं ॥ 
वायवीयद्रव्यके गुणस्वभाव | 


स॒क्ष्मरक्षवरशिशिरलघुविददं स्पशेवहुल्मीपत्तिक्त 
विशेषतः कषायमिति वायवीयं तद्रेशबलाघवग्लप- 


नावरुक्षणावेचारणकरामात ॥ 
अर्थं-स॒क्ष्म, रुक्ष, खर, शिशिर (शीतल ) लघु, विशद, स्पशबहुल 
( इसमें उनेका गुण अधिकहै ) कुछ कड़ा और विशेषकरके We 
इत्यादिगुणवान्‌ वायवीय अथात्‌ वायुसंबंधी दव्य हीता है ॥ 
अब इसके गुण कहते हैं कि,यह वेशद्य ( फेलना) लाघव (हलकापना) 
ग्लपन ( वृष्यताके विरुद्ध )विरूक्षण ( ङक्षताकारक ) और विचारणकर 
1( मनमें अनेक विचार करता ) इत्याद पवन द्रव्यके गुण जानने ॥ 
आकाशीयद्रव्यके गुणस्वभाव । 
सक्ष्णमुक्ष्ममृ दुव्यवायावावक्तमव्यक्तरसम्‌ शब्दबहुल- 
माकाशीयं तन्मादहेवशोषिय्येखाववकरमिति ॥ 
अ्थ-छक्ष्ण ( गिलागिला ) सुक्ष्म) सुदु, व्यवायी ( प्रथम सब देहम 
व्याप्त होकर पकने वाला ) विविक्त .( Wm इुआ अथात्‌ जवयवद्ारा 
करके geq ) अव्यक्तरस ( जिसमें मधुरादि रसकी प्रतीत नहो ) तथा 
शब्दबहुल ( इसमें शब्दका गुण अधिके ) कुछ कडुआ और विशेष 
करके «HI इत्यादि गणविशिष्ट आकाशीय अथात्‌ आकाश स्वधा 
द्रव्य जानना ॥ 
अव इसके गुण कहते हैं कि, यह मादेव ( मृदुता ) शोषियं (छिद्र 
भाववाला ) ओर दलका करनेवाला आकाशसबंधी दव्य जानना ॥ 
सब ओषधोंको पांचभोतिकत्व । 
अनेन निदशेनेन नानाषधाभूतं जगति किद्रन्य 
मस्तीति कृत्वा d त युक्तवरषमय वाभसमाक्ष्य 
स्ववीय्यगुणयुक्तानि द्रव्याणि कमकराण भवात | 
थ-इस पूर्वोक्त पांचभोतिक z5q[$ कहनेस यह दाया कि, इस 
स्थावर जंगमाव्मक जगतमें कोईसी द्रव्य अनोषधिभूत ( जो TWO 
P n 
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न कहलाती हो ) नहीं है ( अर्थात्‌ जितनी संसारम वस्तु वो सब 
आषधरूपहं ) इसीसे उनकी पृथक्‌ २ युक्ति विशेष ओर अर्थ विशेषको 
विचार स्ववीयगुणयुक्त दभ्य देनेसे बो कर्मके करनेवाली होती है ॥ 


तान यदा कुवान्त स काटः यत्कुवन्त तत्‌ कम, यन 
वन्ति तद्वयः यत्र कुवान्त तदाघकरण, यथाकुवान्त 
स उपायः यान्नष्पादयात तत्फलामेत ॥ ३ ॥ 
थ-वो द्रव्य जिस कालमें क्रियाकरे है वो कार जानना ओर जो 
काये करे वो कम है, तथा जिस करके करे वो वीयं है, जिसमें करे वो 
आधंकरणहं, जसे करे वो उपॉयहे, एवं उस कियाद्वारा जो रोग अथवा 
आरोग्य प्रगट होवे उसका फल कहते हैं ॥ 


आषधज्ञानमें अलमानकी योजना । 


तच दिरेचनद्रव्याणि पृथिव्यम्बुगुणभृयिष्ठानि प्रथिव्या- 
पो गव्या गुरुत्वादधोगच्छन्ति तस्पाद्विरेचनमपोगुण- 
भूयिष्ठमनुमानात्‌ । 


थ-तहाँ विरेचन दव्य (निसोथ, जमालगोटा आदि ) पृथ्वी और 
अंबगुणभयिष्ठ डता अब जानना चाहये कं) पृथ्वी ओर जल यह दाना 
भारा ह भाराहानस दाना HII जाति हैँ अतएव जतना विरचन द्रव्यह 
अथात्‌ जुलाव लानेवाली ओषधी हैं सो अधोगुणभृयिष्ठ किये अपिक 
~ = RN 
१ युक्ति विशेष करके जल, असि, संस्कार, भावना, मात्रा ओर काल आदिकी 
याजना विशेष जानना । २ अथ करके अनेक व्याथि नाशरुप प्रयोजनका ग्रहण है । ३ 
काल करकं शाताष्णवषालक्षण संवत्सरात्मकं रोगीके आनुकूल्यकरा ग्रहण है | ४ कर्म- 
जब्दसे शोधनादि द्रव्योका व्यापार जानना। ५ शक्तिटै। ६ अधिकरणशञब्दसे पंच- 
महात्रताकं बनहेय इस मनुष्यदेहका ग्रहण । ७ उपाय इस शब्दके, स्वरस, कल्क, 
शतज्ञीत, फाट, घृत, तल, लेह, मोदकादि प्रकार जानना । ८ इस जगे भारी और 
टलकापना निशोषआदि ओर मैनफल आदि द्रव्य प्रभावविङेष करके मिश्रित लेना 
केवल गुरु लघुत्व मात्रही करके नहीं लेना, क्योंकि यदि गुरु लघुत्व मात्रसही दस्त के 
होती है ऐसा मानोगे तो मछली, feu अभे ओर ममर आदि भारी & इनके 
खानेसे दस्त होने WIE | 


————— ÁÁÁÉÁÓÁ€—— 
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करके नीचेको जानेवारी हैँ । यह अनुमान ( अटकल ) सै जाना जाता हे। 
[ उदाहरण जैसे--पत्थर $2, जल, तेल आदि जानने ]॥ 
वमनद्रव्याण्याग्रेवायुगुणभ्रायष्टान्यामवाय्‌ 18 Ug 
त्वाच तान्यष्वेमुत्तिष्ठन्ति तस्माद्रमनमप्युष्वगुणभूयषठसुक्तम्‌॥ 
अथ-इसीप्रकार सेपूणे वमनद्रव्य ( कं लानीवाली आषधा ) अग्रि आर 
पवन रणभयिष्ठ है तो अब विचारना चाहिये कि, अभि ओर वायु ये 
दोनों हलके हैं हलके होनेसे यह दोनों ऊपरका जाते हं इसां कारण 
वमनद्रव्य ऊध्वंगुणभ्‌यिष्ठ ऐसा कहाहे अथात्‌ अनुमानसे जाना जाता 
है [ उदाहरण जैसे qr ओर अपिकीज्वाला आदि जानने । ॥ 
उभमयगणभायिष्ठमुभयतो भागम्‌ i 
अर्थ-इसी प्रकार उभय गुणभूयिष्ठ इभ्य अथात्‌ जिसम प्रथ्वी और 
अग्नि इस प्रकार दो तत्वोंके गुण मिले हों तो अब विचारना चाहेये कि, 
पृथ्वी भारी है और अग्नि हलकी हे तो ऐसी डभयग्रुणवाढी TUI 
दोनों तरफ गमन करती है अथोत्‌ दस्त ओर रद्‌ दीना कराती ह एसा 
अनुमानसे जाना जाताहे ॥ 
आकाशगुणभूयिं सेशमनं। संग्राहकमनिलगुणभूयिष्ठ- 
निलठस्यशोषणात्मकत्वात्‌ । दापनमाम्नगुणभ्वायठम्‌ | 
लेखनमनिलानलगुणभूयिष्ठम्‌ qc प्राथव्यम्बुगुण- 
भूयिष्ठम्‌ । एवमोषधकमो ण्यनुमानात्साधयेत्‌ ॥ 
अध-आकाशगण भूयिष्ट दृव्यसंशमन है ( जसे आकाश 1नश्वल 
और सर्वत्र व्यापकहै उसीप्रकार संशमन ओषधी हैं जसम पवन 
गुणभयिष्ठ है वो द्रव्य संग्राहक ( शोषकः ) है, ( जेसे पवन शोषण 
कर्त्ताहे इसी प्रकार संग्राही दव्य ( आद्वता शोषण करटं ) आगे aia 
गणवाला होनेसे अभिगुणभूयिष्ठ दव्यभी दीपन जानना तथा पवन 
और अभिगणमभयिष्ठ दव्य लेखन अथोत्‌ कफ मेंदाका पतला GU- 
वाला जानना । पृथ्वी और जलगुणभूयिष्ठ द्व्य बृंहण ( पुष्टकारा ) 
जाननी ) इसी प्रकार ओषधोंके कर्मोकों अनुमानद्वारा वेद्य साधनकंर ॥ 
१ तथा सपेद तीतर ओर लवा पक्षियोंकार्मास हलकाह ता इससे भी रद होनी 
चाहिये | परंतु ऐसा नहीं होता तो यही सिद्धहुआ कि, प्रभावावाशह्ट नसि लकी ओपष- 
धसे दस्त ओर रद होती हैं ॥ 





-— 
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"UN, es जरे, € . भवन्ति चनि । Lo 
भ्ूतजावास्जद्रन्यः राम यात समारणः। 
भूम्यम्बुवायुजेः पित्त क्षिप्रमाप्नोति निवृंतिम ॥ 
खतेजो$निलजः ष्मा इाममेति शरीरिणाम्‌ । 

अथ-तहां प्रभ्वी, qur जार जलगुणभूयिष्ठ दग्यसे वादी शमन दो तीह । 
पथ्वां जल जर वायुगुणभूयहष्ठ द व्यसे पित्त तत्काल शांति होता है । एवं 
आकाश, आगे ओर पवनगुण बहुर्दव्यसे मनुष्योका कफ शांति हो ताहे ॥ 

वियत्पवनजाताभ्यां वृद्धिमाप्रीति मारुतः ॥ 

आम्रयमव यद्रव्य तन पत्तम्ुदाय्यत । 

वसुधानलठजाताभ्यां बठासः पारवद्धत ॥ 

एवमतद्गणापक्य द्रव्य द्रव्य ITI । 

हशा वा बहुशा STIS ज्ञाता दाषडवचारयत्‌ ॥ 
अथ-तथा आकाशपवनजन्य ओऔषधोंसे बादी बढती है, अगुण 
| संबंधी दव्य से पित्त बदता है ओर पृथ्वीनलजन्य ओषधोंसे कफकी 
वृद्धि होती हं । इसप्रकार प्रत्येक Ze गुणाधिक्य जानना, उन दो दो 
गुणोंसे तथा तीन २ गणोसे उत्पन्न द॒व्योंकों दो दो दोषोंमें अथवा बहु 
तसे दोषोंम विचार करके देवे ॥ 

त॒त यहम गुणा वास्यसज्ञकाः शीताष्णासप्तग्परुक्षमद 

ताह्णापाच्छदावशदास्तषा ताध्णाष्णावाग्रया। ओत 

पिच्छलावम्बुगुणप्रायष्टा । प्राथव्यम्बुगुण प्रयिष्ठ स्नेह 

तायाकाशागुणग्रायएम दत्व । वायुगुणप्रायहष्ठ VIT 

क्षातसमारणगुणभ्रायष्ठवेशद्यम । 

अथ-तहां शीत, उष्ण, सिग्ध, रुक्ष, मुदु,तीवण,पिच्छल,विशद-ये जो 
वायंसक्ञक गुण ह इनमे तीक्ष्ण ओर उष्ण ये अभिसंबंधी गुण हैं । शीत 
ओर पिच्छल अंबुगुणभायेष्ठ है अथात्‌ जल संबंधी हैं।पृथ्वी और अंडगुण- 
भ्रपिष्ठ स्नेदगण ह । जर और आकाशगुणभूयिष्ठ मृदुगुण है । रुक्षगण 
पवनभूयिष्ठ हैं पृथ्वी ओर पवनगुणभ्‌ यिष्ठ विशद गुण है 
| गुरुखधुविपाकादुक्तगुणो । तत्रोष्णस्रिग्पो वातप्नों । 





शातमृदापाच्छदाः पत्तप्नाः । ताह्णरुक्षावशदा 
—M————MÓÓ ÉD 





( ११४६ ) बृहत्निषण्टुरलनाकरः । २९४ 


Ii 


दष्पत्राः। गरुपाका वातापतमन्नः । SN: SSH] । 

तेषां मृदुशीतोष्णाःस्पशेग्राद्याः । पिच्छिखविशदोचक्षु 

स्पशाभ्याम्‌ । सिग्परुक्षा चाक्षुपा। शीताण्णा सुख- 

दुःखात्पदनन । «WE: सृशवणमृत्रतया कफातक्त- 

डान च । लघुबद्धावण्मृत्रतया पारुताकापन च । ततर 

तुल्यगुणषु wqy रसवरशेषमुषटक्षयत्‌ । तदयथा 

मधुरा Jv पाथवः मधुरः pm इति । 

अथ-लघु और ge विपाक दोनोंके गुण प्रथम कह आए हैं । उष्ण 
और स्निग्ध वीयसंज्ञषक गुण वातको शमन करते हैं शीत मृदु और 
पिच्छल diim गुण पित्तको । तीक्ष्ण रुक्ष ओर विशद्‌वीयसंज्ञक 
गुण कफको शमन करते ह ॥ 

गुरुपाक वातघ्र है । लघुपाक Sue! इनमें Sz शीत आर 
उष्णगुण सपशनेन्द्री अर्थात्‌ त्वचाकरके ग्राह्य है पिच्छल (गिल ISI) 
और विशद दोनों चश्षुइन्द्री तथा स्पशनेंद्री करके ग्राह्म रं । स्निग्ध रुक्ष 
नेत्र करके शोत ओर उष्ण quid उत्पादन से राह्म हैं अर्थात्‌ 
प्रतीत होति हैं 

तहां मलमृत्रके निकलनेसे ओर कफके उत्केशकरके गुरुपाकहुआ 
जानना) तथा मलमत्रके न उतरनेसे ओर वायुके क़ापत हानेसे लघ॒ुपाक 
इञा जानना तहां तुल्यगुण गा्थेव्यादि भ्रूतीर्मे रसावशषका जाने । जेस 
मधुर ओर गुरु ये पृथ्वीके $ ओर मधुर स्निग्ध ये जलके हैं ॥ 

भवात चात्र । 
गुणा य उक्ता द्रव्येषु शररेष्वपि ते तथा । 
स्थानवाद्दिक्षयास्तस्पादाहनां द्रव्यइंतुकाः ॥ ® । ५।६ 

अथ-जो वीस गुण दम्य ( ऑषधादिक ) वो इस देहोंमेंभी 
€ अतएव है, dre ( दोष, धातु, मलकी साम्यता ) वृद्धि ( दोषाद्‌ 
कोंकी आधेकता ) और हास ( दोषादिकाके घटने करके ) पांचभा तेक 
द्वव्यके हेतु होते हैं । अथात्‌ जेसे २ दोषधातु मलादिक इस प्राणीकी 
देहमें घटते बढते हैं तेसे x पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाशजन्य 
द्रव्योंकी इस देहमें घटाते बढाते हैं यह अध्याय wq quier विचारने 
योग्य है ॥ इति श्रीमाथुर कृष्णछालतनय दत्तराम संकलिते आयुर्वे- 

| दोद्धारे बृहन्रिघंटुरत्नाकरे दव्यविशेष विन्ञानीयाध्यायः समाप्तः ॥ 


— 





^. 


२९५ हिताहितीयाध्यायः । ( ११४७ ) 
+ 


अथातो हिताहितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः। 


अथे-अव हम हिताहितीय अध्यायकी व्याख्या करते हैं। अथात्‌ इस- 
प्राणीकों ये वस्तु हित (पथ्य) हैं ओर ये वस्तु अहित (अपथ्य ) हैं, इस 
दोनोंका इस अध्याये वणन किया जावेगा |i । 
प्रथमओरोकेमतको कहते | 


यद्वायोः पथ्यं तत्पित्तस्यापथ्यमित्यनेन हेतुना न 
किव्विद्रन्यमकन्तन हितमाहत वास्ताति कचः 
दाचाय्या इवत तच न सम्यङ्‌ ॥ 
अर्थ-जो वस्तु बादीके रोगमें पथ्य है वह पित्तके रोगमें अपथ्य है 
[ कारण यह है कि, बादीको वही वस्त्‌ दूर करेगी जो गरम होवेगी और 
जो गरम है वह अवश्य पित्तके रोगमें अपथ्य होवेगी जेसे तेल और 
कांजी है ]इस हैत॒से कोईंसी meu निरंतर हितकारी नहीं होसके क्योकि 
पित्तको अहितकारी है ओर न निरंतर अहितकारी होसक्ती हे कि,वातको 
हितकरे है। ऐसे कोई आचार्य कहतेहैं,परंतु उनका यह कहन। ठीक नहीं है, 
क्योंनरहीहि सो कहते हैं ॥ अपनाम तकहते हैं । 
इह खलु यस्माद्रव्याणि स्वभावतःसयोगतशैक- 
[कर PS e. P^. e^. e. es. e. 
न्ताहतान्यकान्ताहतान [SH eque च 3I ॥ 
अथे-इस सोश्चतग्र॑थमें दव्य, स्वभावप्रक्ति)मे और संयोगस निरंतर 
हे बृहन्रिधंटुरत्नाकरके ग्राहक मित्र गणहो ! इस हिताहितीयाध्यायके नीचे 
हम चरकसे यज्जःपुरषीयाध्यायका केवल भाषांतरमात्र करके आपकी सेवामें 
निवेदन करते हैं यदि आप प्रसन्न होकर इसको स्वीकारकरेंगे तो हम अपने परि- 
अ्रमकी सफल मानेंगे ॥ 
श्रीहारे:-पहिले मत्यक्ष धर्मस्वरूप भगवान्‌ TT आत्रेय जी महर्षियोंके साथ 
यह वात्तौ चरी कि आत्मा, इन्द्री, मन और इनके अभ इनका समूह यह पुरुष- 
संज्ञकं है इस पुरुषका और पुरुषके देहमें जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके प्रथमही | 
रोगोत्पत्तिका निश्चय किसप्रकारहों । तब उससभामें काञ्जीपति निसको | 
वामकभी कहते हैं वो सब ऋषियोको मणामकर अपनी संमती इसप्रकार कहने | 





१ जो संपूर्ण अवस्थाओंमें छूटे नहीं वो द्रव्यकी प्रकृती दै ।जेसे अभिमें उष्णत्च ओ ज- 
WU द्रवत्व, तो यहां उष्णत्व और द्रवत येही अमि ओर नलद्वव्यकी प्रकृति जाननी । | 


€x भरैः । अ, | 


( ११४८ ) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । २९६ 
u—ÓÁ——— ————— ——  ————H——— 
हितकारी और निरंतर अहितकारी एवं निरंतर हिताहित कत्ता होती 
हैं।इस जगह चकार जो पडा है इस्से संयोगम्‌ स्वभावभी हेतु जानना 
तथा देश, काल, मात्रा, संस्कार ये सव स्वभावके सबधसे जानने ॥ 


प्रथमण्कांताहेताको कह तह । 
| 





तत्रेकान्तहितानि जातिसाम्यात्‌ सलिलघृतदुग्पो 
दनप्रभतीन i 


| छगाकि,यह पुरुष निन कारणेति होता € वहीं कारणनन्य इसके देहमें व्याधिहोती 
है यह बात जो मेंने कही है हेऋषिहों ! यह ठोक है या नहीं ? तब उस सभाके 
मध्यमें श्रीपुनवेस आत्रेय महर्षि सब ऋषियोंके मति बोले कि, हेऋषिहो ! तुम सब 
आचित्य ज्ञान विज्ञान करके संशय रहितहो आपही इन महात्मा काशोराजक 
संशयको दूरकरो । यह वचन सुन मौ द्रस्य ऋषि बोले किं) 

यह पुरुष आत्मासे उत्पन्न होता है अतएव इसके नो रोग होते ह वो भी 
सब आत्मनन्य हैं अर्थात्‌ आत्मासे भगट होते हं | यह पुरुष कर्मोको संचय 
करता है अतएव उन bk फलकों भोगता है, ये नितने अत्मानन्य सुखदुः 
सहैं वह सुखदुःख चैतन्यरूपको नहीं हैं यह मौर स्यके वचन सुन शरोमा ऋषि 
बोलेकि, 

यह आपका कथन ठीक नहीं है, क्योकि आत्मासे आत्मा नहीं हो, न यह 
पुरुष आपको दुखदाई कर्मोका संग्रह करता है । इसका यह कारण हं कि, 

'खोंसे द्वेघकत्ती प्राणी अपनी आत्माको दुखदाई व्याधियोंमें कदाचित्‌ नियुक्त 

नहीं करनका । कदाचित्‌ सब ऋषि प्रश्नकरे कि, फिर यह पुरुष केसे होता है 

तहां शरलोमा अपने मतको कहें है कि, यह सत्वसंज्ञक मन रजोगुण तमों- 
गणसे मिलाहुआ इस मनुष्य देहका और इस मनुष्यदेहमें होनेवाले रोगाका 
कारण है यह शरलोामाके वचन सुन वाणीविद्‌ ऋषि बोलेकि, 

यह आपका कहना ठीक नहीं है क्योंकि एक मनहीं इनका कारण नहीं 
होसक्ता देहके अवमे न शरीररहे न शरीरके रोगरहे न सन रहता ई इस्स मरो 
समझमें यह आता है कि, संपूर्ण माणी रानसी अथाव्‌ रनोगुणसे CRISE आर 
सपण व्यायिभी राजसी हैं । यह शरछोामाके वचन सुनके हिरण्याक्ष ऋषि वोछेकि, 

यह कथन ठीक नहीं है । क्योंकि आत्मा राजसी नहां हैं भर इन्द्रीरहि त 
मनभी नहीं है और न शब्दादि जन्यरोगहैं । इससे मेरी समझमें यह आता है कि, 
यह पुरुष छःधातुओसि प्रगग्हे ओर रोगभी षद्षातु जन्यहै। अतएव यह छमा तु 


न € 





२९७ हिताहितीयाध्यायः। ( १९१४९ ) 
शिका 

अथ-तहां द्विताहित द्रव्योर्म मनुष्य माचक जातिसांत्म्य होनेके 
कारण जल, Td, दूध, भात और आदिशब्दसे गेहूँ जों आदि निरंतर 
सबको हितकारी हैं ॥ 

i एकान्तअदित । 

एकान्तारितानि दहनपचनमारणादिषुप्रवृत्तान्यथिक्षार- 

विषादीनि । संयोगाद पराणि विषतुल्यानि भवन्ति ॥ 

अर्थ-तथा दहन (जाना ) पचन (पचाना) ओर मारणादिकोंमें 
प्रवृत्त UH अभि, क्षार, विषादिक ये सव प्राणिमात्रके जाति असात्म्य 
होनेसे निरंतर अहितकारी हैं, परंतु यह कथन नेरोग्य पुरुषोंके प्रति है, 
रोगीको तो रोगमात्राकी अपेक्षा करके अभि क्षारादि हितकारी ही 
होते हैं और बहुतसी दव्य दर्व्यातरोके संयोग quu विषके 
तुल्य होजाती हैं ॥ 
ओंका WES । इस वचनको सुन सांख्यायन आद्यपरीक्षित और कुशिकऋषि 
बोलेकि, हमारी समझमेंभी ऐसाही आता है। इसप्रकार कुशिकऋषिके वाक्यको 
सुन शोनकऋषि बोछेकि, 

यदि आप इसपुरुषको षडधातुसे उत्पन्नहुआ बतातेहों तो में आपसे पूछताहूं कि, 
बिना माता पिताके केसे यह पुरुष षडधातुन भग होसक्ताहे | इस्से मेरी सम- 
झमें ऐसा आताहे कि,पुरुषसे पुरुषहोतांह।गौसे गो । घोडेसे घोडा उत्पन्न होता है 
और जितने प्रमेहादिक रोग हैं वो पितृजन्य अथोव पितासेही होते हैं यह 
शौनक ऋषिके कहनेको सुनकर भद्रकाप्य नामक ऋषि बोरा यह ठीक नहींहै॥ 

क्योंकि अंधे मनुष्यसे अंधा बालक नहीं होता पहले मातापिताहीकी उत्पत्ति 
नहींथी फिर बालक कहांसे हुआ, इस्से मेरी समझमें ऐसा आता है कि, यह 
प्राणी कर्मन है अर्थात्‌ कर्मसे प्रगट होता है और जितने रोग इस प्राणीके होने- 
वाले हैं वह सब कमेज हैं। क्योंकि कर्मके बिना न पुरुषका जन्म और न रो- 
गोका जन्म है। इस प्रकार भद्रकाप्यके वाक्यको सुन भरद्वानबोलेकि, यह 
ठीक नहीं क्योकि उस Hep रचनेवाला उसके प्रथम था ऐसा देखागया है 
निसकर्मका फल पुरुषहै ऐसा अकृतकर्म नहीं देखा गया, अतएव हमारी समझमें 
n लक कण ७०० «| आता है कि, इस प्राणीके और रोगोंके उत्पन्नहोनेमें स्वभावदी हेतु है। नेसे 


— 





१ जो वस्तु आत्मा और देहके साथ रहकर Wed विकार न करे उसको 
सात्म्य कहते हैं । 








( ११५० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २९८ 





एकांतहिताहित । 
1हताशहतानतु यद्वायां पथ्य तात्पत्तस्यापथ्य 
मित्यतः सवेप्राणिनामयमाहाराथं 83] उपदिरयते ॥ 
थे-ओर बहुतसी दव्य हितकारी तथा अहितकारी दोनों प्रकारकी हैं 
जेसे जो दव्य वादीको पथ्य है वह पित्तको अपथ्य है इसप्रकार सकट 
दव्य हिताहित कर कहाती है, अब सब प्राणियोंके आहारके बासते एकां- 
तहितवग एकांत अहितवगे ओर एकांत हिताहितीय बग्गोंको कहते हैं ॥ 
द्रव्योंमें खर, द्रव, चरु) उष्ण, तेज इनमें स्वभावही कारण है उसीप्रकार इस 
पुरुष ओर रोगोंके होनेमेंभी स्वभाव कारण है ॥ 
इस वचनको सुन कांकायनऋषि बोले यह भी ठीक नहीं है क्योंकि यदि 
स्वभावही पुरुष और व्याधिका कारणहै तो उस स्वभावका फल STOTHEI 
क्यों नहीं होता, भावोंके होने न होनेकी सिद्धी अथवा असिद्धी स्वभावसे होतींहै 
यदि स्वभावसेही पुरुष होतांहे तो उस ब्रह्माको रचनेवाछा और प्रजापति कहते 
हैं वो व्यथं हे और संतानहोनेके निमित्त जो प्रजाहितेषी दुःख उठाते हैं वोभी 
न होना चाहिये क्योकि वह तो स्वभावसेही होतीहें? फिर दुःख क्यों उठाना 
इसवास्ते मेरी बुद्धिमें यह आता है कि, यह पुरुष काछज्ञ अर्थात्‌ काछसे उत्पन्नहै 
और इसके होनेवाले रोगभी काठनन्य हैं और यह संपूर्ण जगत्‌ कारके वशरै । 
इसवास्ते सवत्र कालही कारण है ॥ 
इस प्रकार ऋषियोंके आपसमें विवाद ( झगडा ) करनेमें श्रीपुनर्व॑सु आत्रेय 
बोले कि, भाईहो ! ऐसा बिवाद मतकरो, क्योकि जहां पक्षपात है वहां परतत्व 
निश्चय अथोव्‌ किसी बातका निणयद्वारा सिद्धांत करना दुष्पाप्य है । वाद और 
प्रतिवादोंकी कहते हैं उस २ पक्षकी समाप्तिको नहीं पहुँचे, जैसे तेलकी घानीका 
qe चलते २ समाप्तिको नहीं पहुँचे तालयें यह है कि, जैसे घानीका 
बैछ बराबर उस घानीके और पास डोलाही कत्त है, उसीपकार पक्षपाती दो 
बिवाद करनेवालोंका झगडा नहीं समाप्त होवे, इसवास्ते अत्रिय महर्षि कहते हैं 
कि, इस विवादको त्यागके अध्यात्म ( सिद्धांत ) का चिंतवन करो ॥ 
नेसे अंधकारमें एक खंभखडा हुआ है उसको जाननेवाले जबतक नहीं जानेंगे 
कि, यावत्‌ वह अंधकार दूर नहीं हो । जिन भावोंकी संपत्य इस प्राणीको उक्तन्न 
mig वोही उन ग्राणियोंकी अनेक प्रकारकी व्याधियोंको उत्पन्न करे है | 
इसप्रकारका आत्रेय ऋषिके वचन सुन काशीपति वामक फिर आत्रेयसे बोला 
कि, हें प्रभो [संपन्निमित्तजन्य प्राणिके संपन्निमित्तजन्य रोगके qum क्या कारणहे? 
कस्स 





२९९ हिताहितीयाध्यायः। ( ११५१ ) 
24223... “7-1... 033... 
तथद्था-रक्तशालपाहककड्ुकमुकुन्दकपाण्डकपातक प्र 
मादककाढकाशनकपुष्पककदमकशकुनाह तसु गन्ध- 

कंकलमनावारकादवाहाठकशयामाकगांधूमवणु यवादयः ॥ 
अथ-लछालचावल, सांठीचावल, कंगू ( कांगुनी ) मुकुंदक ( कालेर॑गके 
सांठीचावल) पांडक (पीले रंगके चावल) पीतक, प्रमो दक, कालक, अश्ञ- 
नक, पुष्यक, कद्दमक, शकुनाहत, सुगंधक, (देवशाले) कलमक (कल्मी) 
इत्यादि चावलोंकी जाति Sig तथा वेणयव(बांसके चावल)इत्यादि धान्य। 











तब आत्रेय महर्षि बेकि, अहित आहार भथीव्‌ कुपथ्य भोनन करना 
व्याधि होनेंका कारण है, इस प्रकार कहरहे जो आत्रेय उनसे अभिवेश ऋषि 
बोरा कि, हेभगवन्‌ ! हित और अहित आहारका रक्षण वादरहित हम किसप्र- 
कार जाने तथा हम देखतेहें कि, माता, कार, किया, भूमि, देह, दोष, पुरुषकी 
अवस्थांतर ओर इनमें युक्तमी आहार अपने विपरीत गुणकरता है इस्से आप 
कहिये कि, इनमें क्या कारण है? ॥ 

हिताहित आहारके लक्षण । 

तब आत्रेयमहर्षि बोले कि, प्रथममें तुमसे हिंतआहारके लक्षण कहताहूं सो 
सुनो, हे अभिवेश ! नो आहार शरीरके समान धातुओंको भकृतिमें स्थापनकरे 
अथात्‌ घटने बठने न देवे और जो धातु विषम होरदीहो उनको समानकरे 
उसको हित आहार जानना । यह सब प्राणियोंके सेवन करने योग्य है और 
इस कहे हुए लक्षणसे विपरीतहों वह आहार अहित हे, उसको मनुष्य त्यागदेवे ॥ 

इस प्रकार हिताहित कहनेवाले भगवान्‌ आत्रेयसे अग्निवेश बोला कि, हेभ- 
गवन्‌ ! यह जो आपने हिताहित कहा इसको क्या वैय जान जावेंगे? तब आत्रेय 
बोले कि, हेपुत्र ! जिनको गुणोंसे, द्वव्यसे, कर्मसे, सेपूणंअवयवोसे, मात्रासे 
जार भावसे आहारतत्त्वका ज्ञानहै वोही वैय जानसक्ते हैं अन्यनहीं, परंतु जैसे 
सब वेद्य जाने उसको में कहताहूं | 

मात्रादि भावोंके कहनेसे उनके अनेक भेद होते हैं इसवास्ते आहार विधि 
विशेषोंको रक्षणसे ओर अवयवोंकरके व्याख्यान करे हैं ॥ 

एकप्रका रका आहार अथभेदसे वह स्थावर जंगमात्मक द्वियोनिके कारण 
दोमकारका तथा द्विविध भभाव अथौत्‌ एक हितकारी दूसरी अहितकारी होकर 
उसको चारभकारसे उपयोग करते हैं नेसे भक्ष (बरा, wie, चणआदि ) भोज्य 


जार 





( ११५२ ) बृहन्निषण्ट्रत्नाकर३ । ३०० 





एणहरिण कुरद्भमगमात॒काश्रदृश्करालक्रकर कपोत - 
लावतित्तिरिकपिश्नलवरत्तीरवत्तिकादीनांमांसानि । 
अर्थ-कालाम॒ग, लालवणेकामग कुरंग(काले हरिणके बरावर कुछ २ 
लालरंगका ) मृगमात्रिका (करगकी सखी ) श्वदेश ( अतिदुष्टकफैटका ) 
कराल(कस्त्रीमग) ककर (ककसपक्षी) कपोत (पिड़किया) लवा,काला- 
तीतर, सपेद तीतर, वंटेर, विक (वटेश्का भेद घषर) इनसबका मांस॥ 
(लड्डू पेडा आदि ) लेह्य (अवलेह, ल्हापसी,चटनीआदि) और चोष्य (जो चूसने 
योग्य पदार्थ हैं जैसे ईखकी गंडेरी और आम इत्यादि ) ॥ 
उस आहहारमें रसोंके भेदसे छःभकारका ( मीठा, खट्टा, चरपरा, निमकीन, 
कडु और कपषेला) स्वाद है। और वीस गुण हैं नेसे गुरु, रषु, शीत, उष्ण, 
fara, रूक्ष, मद, तीक्ष्ण, स्थिर, रस, मृदु, कठिन, विषद्‌, पिच्छछ, क्ष्ण, 
खर, सूक्ष्म, स्थूर, साद व इनके आपसमें संयोग होनेसे असंख्यात 
भेद होजाते हैं ॥ 
द्रव्यसेयोग करणकी अधिकतासे उस आहारके जो जो विकारके अवयव 
अस्यत पगय्हाति हैं, वह मनुष्योंकी भ्रकृतिसे हिततम और अहिततम अधिक 
कल्पना होती हैं उन्दी २ कत्पनार्ओको हम व्याख्यान करते रै |i 
तहां खारचावरु शकधान्योमें पथ्यतम और उन्तमहे, इसीपकार फर्लके 
wrp मृग उत्तम, निमकेमिं सेंधानिमक, शाकोमें ( तरकारियोंमें ) डोडीका 
साग उत्तमे „ हिरनके मांसोंमें कालेहिरनका मांस, पक्षि ( परंदों ) में छवा, 
बिलेमें रहने वाले जीवोंमें गोह, मछलियोंमें रोह मछली, घीयोंमें गौका घी, 
दूधोंमें गौका दूध, स्थावर अर्थाव्‌ वृक्षादिनातिके, तेछोंमें तिलकातेल, चर्बियोंमें 
सूअरकी चर्वी, रूपमग चर्वियोंमें सेह ( जो कांटेवाला जानवर होताहैं उसकी ) 
चर्बी, मछलियोंकी चवीमें जो पाकहस नाम मछली होती है उसकी वसा, नरमें 
रहनेवाले पक्षियोंमें नलमुगोबीकी चर्बी, पखेरुओंमें विष्किर (नो खानेकी चीजको 
विखेरके खाने वाले ऐसे ) मुरगा, कबूतर, पिंडुकिया, ओर चिडाआदि उत्त- 
महै, wmm जीवोंमें बकरी दवा आदि पथ्यहे । कंदोंमें अद्रख 
पथ्य है।फछों में मुनका,दाख पथ्यहै।ईंखके विकारोंमें मिश्री वा चीनी उत्तम हैं ॥ 
ये आहारकी अर्थाव्‌ खानेयोग्य वस्तु सब मनुष्यकी प्रकृतिसिही fede ( येप- 
दाथ सबको खाने चाहिये ) ये हित आहारसमूह मेंने संक्षपसे wes ॥ 
अपथ्यगण ॥ 
अब अहित पदार्थीको कहते हैं। शूकधान्यों 


~ = 


नो कुपथ्य हैं,फलीवाले अनानों - 








३०१ हिताहितीयाध्यायः। ( ११५३ ) 











मुहृवनमुद्रमकुष्कछायमसूरम ड्रल्यचणकररेण्वाढकी 

सतीलाः | चिह्लिवास्तुकसुनिषण्णकजीवन्तीतण्डु 

लीयकमण्ड्कपण्येः ॥ 

अथे-बनकी HS, मूग, मोठ, मटर, मसूर, पीलेर॑गकी मसूर, चना, 
गोलमटर,अरहर और केराव इतने फलीवाले धान्य, खेतकावथुआ, 
वनकावथुआ, चोपतिया, डोडी, sere ओर ब्राह्म॑यैसागोंमें ॥ 
में उडद अपथ्य है, नदियोंमें वारिषका जल कुपथ्य है। निमकोंमेंऊषर जमीन में 
जो निमक होता है वह कुपथ्य है। सागोंमें सरसोंका साग कुपथ्य है| चोपाएन्‌ 
में गोका मांस कुपथ्य है [ इसी कारण हमारे हिन्दुओंमें गोमांस खाना निषेधं] 
अब मांसखाने वाछोंसे हम प्राथना करते हैं कि, जब यह गोमांस खानेको निषे- 
ध करताहै तो#हेगोमांसभक्षीहो! तुम क्यों हठसे अवगुणकारी पदाथको खाकर अप- 
नी आत्मा और अस्मदादि हिंदुओंके दश्मन होते हो] पक्षि (परंदो ) में कौएका 
मांस कुपथ्यहै।बिलेमें रहने वालोंमें मेडकका कुपथ्य है। मछाडियोंमें चिछचिम म- 
छली कुपथ्यहै । abd भेडका घी कुपथ्यहै । दूधोंमें भी भेडका दूध कुपथ्यहै । 
तेलोंमें स्थावर qe ( अर्थात्‌ वृक्षसंबधी तेरोमें ) कसूम ( करड ) का तेल 
कुपथ्यहै । जलसमीप रहनेवाले जानवरोंमें भेसकी चीं कुपथ्य है । मछलीकी 
बसामें कुंभीर नामक मछलीकी वसा कुपथ्यहै | जलमें रहनेवाले जीवोंमें नरो - 
कका कुप्य है । कंदोंमें मूली कुप्य है । पक्षियोंकी वसामें विष्किर पक्षियोंकी 
वसा कुपथ्य है । जो वृक्षोकी शाखा ( गुदे ) खाने वाले हैं उनमें हाथीकी व- 
सा कुपथ्यहे । फलोंमें ठकुच ( कटहर ) फल queue । इंखके विकारोमें उस 
ईखकी राव कुपथ्यहै । येआहार की वस्तुओंमें ये सब प्रकृतिस हो कुपध्यतम हैं 
इनमें जो मुख्य २ दव्यहें सो हमने कही ॥ ध 

अब हिताहित अवयवरूप आहार विहारको फिर दूसरे माधान्यतासे ओर 
अनुबंधसहित दरव्योका व्याख्यान करते हैं ॥ 

अन्न देहरक्षा करनेवालेमें SES । जर भाणरक्षकोमें श्रेष्ठ । मय श्रम 
हरनेवालोंमें शरेष्ठ । जीवनदाताओं में दूध SEE । पृष्ट करनेवारोमें मांस SER । 


x गोमांसभक्षणनिषेधका कारण मुख्य यही है फिर भी जिदह्वास्वादलंपट सर्वनाशी 
विधर्भी क्‍्यामानेंगे ^ प्राणजायपरवचननजाॐ)। यह वचन इनहीं द्राग्रही पामरोंमें चरि- | 
तार्थ होताहै नहीं तो इस अभक्षको क्योभक्षणकरं सभ्यता इसी से प्रगटहोती है धन्यरे | 

कलियुगके अंडबंड साले सभ्यहो ९९ । | | | 


p MEA XCLLLLLGGbáce íSISTL[ IG! LÁIZZZIEZE 


( ११५४ ) बृहान्रषण्ट रलनाकरः । ३०२ 
गव्यं घृतं क्षो द्रसेन्धवदाडिमामरुकमित्येषवभेःस्वषरा- 

णिनां सामान्यतः पथ्यतमः । तथा अह्मचस्यनिवाताङ- ॥ 

| यनाष्णादकानरास्वप्रन्पायामशकान्ततः पथ्यतमाः ॥ 

.. अर्थ-घृतोंमें गौकाधी, सहत, निमकोमे सेधानिमक, विलायती अनार 
अथवा अनारदाना ओर फलोंमें आमले इत्यादि qug वर्ग सब प्राणी- 

। मातरोंको सर्वथा हित ॥ 

। तथा ब्रह्मचय(खीसेवनसे बचना)निवात स्थानमें शयन करना,गरमज- 
SH सरान,रािमेंसोना ओर $9 कसरत करना.ये एकान्त हित हैं अर्थात्‌ 
एक २ ही हित हैं ॥ 











i 
| 








कि iba 9 ७... 


भोजनद्रव्य रुचि करानेवाछोंमें निमक Gre । हृदय प्रियोंमें खटाई STEP । बर- 
कारियोंमें म॒रगका मास श्रेष्ठह । वीयके बढाने वालोंमें मगरका वीयं श्रेष्ठ है । 
कफपित्तनाशकारियोंमें सहत उत्तम है । वातपित्तनाशकतोओमें थीं 
उत्तम है। वातपित्तशमनकत्तोओंमें तेर उत्तम है । कफ हरणकारियोंमें वमन 
कराना उत्तमहे । पित्तटरणकरनेवालोंमें जुलाब कराना उत्तम है। बस्तीकम वात 
हरणकत्तांओंमें उत्तम है। TH करनेवालोंमें पसीने निकालना यह कर्म उत्तम 
है । स्थिर करनेवाछोंमें दंडकसरत करना उत्तम है । नपुंसक (हिजडा ) करने 
वालामें खार ( सजजी खार,जवाखार ओर निमक,आदि ) उत्तम है।अन्न दरव्यरहित 
जो पदाथेहें उनमें रुचिकर्त्ताओंमें तेंदुआ उत्तमहै। हदयके अहितकारियोंमें भेडका 
धी उत्तमहै।देहसूखनेके रोग हरणकरनेवारोमें बकरीका दूध उत्तमहे। समानरु 
पिरके संग्रहण करनेवालोंके शांतिकरनेमें खीका दूध रत्तमहै | कफ पित्तकं संचय 
करनेवारोमे मेदीका द्ध उत्तम है। निद्रा उत्पन्न करनेवालोंमें भेंसका दूध उत्तमहै। 
देहके छिद रोकनेवालोंमें दही उत्तम है। कषेण ( देहसुखानेवालों) में समापसा- 
इ अन्न उत्तमहे । देहमें रुखाई करनेवालोंमें कोदों अन्न उत्तम है । मूत्र पैदाकरने 
वाढोंमें इंख उत्तमहे । वादी पेदाकरनेवारोमिं जामुनका फल उत्तमहै। कफ 
और पित्त करनेवारछोमिं wer पिरामठे उत्तम हैं। अम्छपित्त करनेवालोंमें 
कलथी उत्तमहे । कफफ्ततिकरनेवालोंमें उड़द उत्तम है । वमन, आस्थापनबस्ती, 
अनुवासन बस्ती इनके उपयोगी पदार्थों मेनफल उत्तम है। सुखपुवेक qUISI- 
नेवालॉमें निसोथ उत्तम है, नरम जुलाबोंमें अमलतास उत्तम है । ती९णजुलाब 
लानेवालोंमें थूहरका दृध उत्तम है । शिरोबिरेचनीयदव्योंमें सपेद ओंग 
ET 


३०३ हिताहितीयाध्यायः। ( १९५५ ) 
एकान्तहितान्येकान्तादितानि प्रागुपदिष्टानि । दिता- 
हितानि तु यद्वायोः पथ्यं तातपत्तस्यापथ्यमिति ॥ 

अर्थ-एकान्तहित जल हैं ओर एकान्त अहित अमिय प्रथम कह आये हैं 

ओर हिताहित वही जानना कि, जो वादीमें पथ्य है वो पित्तमें अपथ्यहै॥ 





उत्तम है। पेटके कीडे नाशकोंमें वायविडंग उत्तमहै । विष हरणकरनेवाले पदा- 
थमि सिरस उत्तम है। कोदरोग हरणकरनेवालोंमें खैर ( खैरसार ) उत्तम ३ । 
वादी हरणकरनेवालोंमें रासना उत्तम है। अवस्था स्थापनकरनेवाछोंमें आमे 
उत्तम हैं । पथ्यवस्तुओमें हरड उत्तम है। वृष्य और वातहरणकरनेवालोंमें 
अंडकी जड उत्तमहे।दीपनीय, पाचनीय ओर अफरा हरण करनेवाली STRUD 
पीपरामूल उत्तम है । दीपनीय गुदाका शूल और सूनन हरणकरनेवालोंमें 
चीतेकी sre उत्तम है। हिचकी, श्वास, खांसी और पसवाडेके शूलहरण कर- 
नेवालोंमें पुहकरमूल उत्तम है। संग्राहक, दोपनाय और पाचनीयोंमें मोथा उत्तम 
है । शीतछकरना, दीपन, वमन ओर अतिसार, हरणकरनेवालोंमें नेत्नरवाढा 
( सुगंधवाला ) उत्तमहे । संग्राहक और दोपनीयोमिं स्योनाक अर्थात्‌ 2z- 
उत्तमह । संग्राहक और रक्तपित्तनाशकोमिं अनंत मूर उत्तमहे संग्राहक वातहर- 
दीपनी कफ और रुधिरके विबंधको नाशकरनेवारोमिं गिरोयउत्तमंहे । संग्राहक, 
दीपनीय और वातकफनाशकोम बेरुफर उत्तम है । दीपनीय, पाचनीय, संधा- 
हक ओर सव॑दोष हरनेवाछामें अतीस उत्तम है । संग्राहक और रक्तपित्तनाश- 
कोम seme ( नीराकमर्‌ ) कमोदनी और कमलका केदारा उत्तम है । पित्तक- 
फके शोषणकरनेवालामें धमासा उत्तम हे । रक्तपित्तके अत्यंत गिरनेको दूर 
करनेवारोमे गंधप्रियंगु उत्तमह । कफपित्तरक्तकेसंग्राहक ओर शोषण करनेवा- 
S[H कडाकी छाल उत्तम ह । रक्तसंग्राहकनाशकोंमें कंभारीके फर उत्तम हैं। 
संग्राहक, वातहर, दीपनीय और वृष्योंमें पृश्चिपर्णा ( पिठवन ) उत्तम है | वृष्य 
और सर्वदोष करनेवारोमे विदारीगेधा उत्तम है । संग्राहक ओर बंधवातहरण 
करनेवालोंमें खिरेटी उत्तम है । मूत्रकृच्छू और वादी हरणकरनेवारेमें 
गोखरू उत्तम है। छेदनीय ओर भेरनीय दीपनीय अनुलोमनी और वातकफके 
नाशकत्तोओंमें अमलवेत उत्तम हे । संसनीय और पाचनीय और 
बवासीरनाशकोंमें जों उत्तम है, ग्रहणीदोष, बवासीर, घतके विकार 
इनके नाशकरनेवालोंमें छाछ पीनेका अभ्यास उत्तम दै।वृष्यहो ओर उदावत्तेहरण 
कत्तोओंमें समान घ॒त,सत्तूका खानेका अभ्यास उत्तम है, दांतोंमें बल ओर रुचि- 
st —— ———————————— 











( ११५६ ) बृहन्रिघण्टुरत्नाकरः | ३०४ 





संयोगविरूद्ध i 
संयोगतस्त्वपराणि विषतुल्यानि भवन्ति; तद्यथा- 
2d र[राम्टफटरुटखवणङख्त्यपिण्याकद्‌ाध्‌- 
deli रोहिपिष्टशुप्कराकाजाविकमसिमद्यजाम्बवाचाड- 
चचममत्त्यगाधावरार अ नकध्यम श्रीयात्‌ पयसा ii 
अथे-और बहुतसी दव्य संयोगहोनेसे विषके तुस्य होजाती हैं अथात्‌ 
विषके समान एकांत अहित हो जाती हैं। जेसे बेलके फल ( पेठा, कोला, 
धीया, तोरई, आदि ) करक (IT, छतोना ) करील, बॉसकी कोपर, 
खटाइंवाले फल, निमक, कुलथी, खल, दरी, तेल, विरोहि ( जिस्केअंकुर 
नहो)चावलोंका SH HIT, मेटेका मांस,मद्य,जामुन,चिलचिलनामकी 
मछली,गोह ओर सूअरका मांस इन सबवस्तु ओंको दूधके साथनभक्षणकरे॥ 
































कारियोंमें तेलके mE करनेका अभ्यास उत्तम है। निवौपण ( शांतकरना ) और 
छेपकरनेवालोंमें चंदन और गकर उत्तम है। शीतनाशक ओर टेपकीं ओषधे 
रास्ना उत्तम है । दाह त्वचांके दोष,पसीने और लेपकारी औषधोंमें छामजक 
ओर खस उत्तम है। वातहर, उवटना और पसीनेवाखोमें कूट उत्तमंहं । नेत्रका- 
हितकाश,बाङोको हितकारी, कंठसुधारनेवाला वणको उज्ज्वल करनेवाला रंगने- 
वालोंमें ओर घावके भरने बारेमे WEST उत्तम है । प्राणसंज्ञाप्रधानहेतुओंमें 
पवन ze । जल, स्तंभ, शीत, शूल, कंप इनके नाशकरनेवाछोंमें अत्रि उत्तम 
है। आमदोष करनेवालोंमें अति भोजनकरना उत्तम है। अग्निकों चेतन्यकारे- 
योंमें यथा अधिके अनुसार भोजन करना उत्तम है। चेष्टा ओर व्यवहारोपसेवियों में 
सात्म्य ( अपनी आत्माको जो हितहोसो ) उत्तम है । आरोग्यकरनेवाडोंमें यथा- 
समय भोजन करना उत्तम है। रोगीकरनेको मलमूत्रेंका वेग धारण उत्तम है। 
आहारके गुणोंमें तृप्तिहाना उत्तमहे | मन प्रसन्न करनेवालोंमें मय ( दारू ) 
उत्तम है । धी,ध॒ति, स्मृति, हरण करनेवारछोम मद्यका अत्यंतसेवन उत्तमहे। 
पेय्में दृश्पाक करने वामि भारी पदाथौका भोजन उत्तम है । 
सुख और परिणाम करनेवाढोंमें एकवार भोनन करना हितकारी 
है। देहका शोषण करनेवाढोंमें eec उत्तम है । नपुंसककरने वाढोंमें 


१ पीलेरेगकी खसके समान ठृणहोताहै । 


३०९ . हिताहितीयाध्यायः । ( ११५७ ) 


कचितविरुद्धकाभीभयोगदिखातेर i 
रोगं सात्म्यच्च देश कारं देदथ बुद्धिमान i 
अवश्ष्याभ्यादकान्‌ भावान्‌ रोगवृत्तेःप्रयोनयेत्‌ ॥ 
अर्थ-उदरादिकरोग, सात्म्फेदेश, ( अनूपादि ) काल ( शीतादिक ) देह 


(स्थूलकृशादि ओर अभ्यादिभाव कहिये जठरामिआदिकी सामथ्यै 
बिचारफे बुद्धि मान वेश उक्त विरुद्धपदार्थोंको रोगीकोभीदेवे ॥ 


अत्यंत ph वेग ( स्तंभनद्वाई द्वारा) रोकना उत्तमहै । देहके घटाने qn 
अन्नका त्यागदेना उत्तम है । देहके सुखानेमें थोडा भोजन करना उत्तम है। 
ग्रहणीके दूषितकरनेमे अनीणे और भध्यैसन उत्तम है । विषाभिकरनेवाडोंमें 
विषमाशन करना उत्तम है दुष्ट रोगकरनेवारोमें विरुद्धवीय पदार्थ खाना उत्तम 
है । पर्योमे मशम ( क्रोध मोहादिकानीतना ) उत्तम है। संपूर्ण अपथ्योंमें 
कुछभीकर्म न करना एक जगह बैठारहना उत्तम है। व्याधिके मुखोंमें मिथ्यायोग 
उत्तम है। अक्षमी ( तेजबछादि ) हरणकरनेवाछोंमें रजस्वछा खीसे गमन 
करना उत्तम है। आयुकरनेवाडोंमें ब्रह्मचर्य उत्तम है ॥ 
सब वृष्योंमें मनको मसन्न राखना उत्तम है, अवृष्य कारियोंमें दौर्मनस्य 
अर्थात्‌ चित्तको दुःखित्‌.रखना उत्तम है। भाणेकि हरणकर्ता कमम शक २विचार 
के बिना करना उत्तम है हि दुःखी रहना उत्तम है । परिश्रमं 
हरणकरनेवाढोंमें स्नान करना--उत्तम दै । मसन्न कर्ताओंमें हर्ष परमोत्तमहै। 
शोषण करनेवाछोंमें शोक ( सोच ) करना उत्तमहै । पुष्टिकारियोंमें मैथुनादि 
mW निवृत्ति होना उत्तमहै । तंद्वाकरनेवांलछोंमें निद्रा उत्तम है । बलबढाने 
वामे सर्वरस भोजन करना उत्तम है । दुबंछकरनेवालोमें एकरसका सेवन 
करना उत्तम है। निकालनेयोग्योंमें गर्मशल्यका निकालना उत्तम है। उद्धारकर- 
नैम अनीणे उत्तम है। नखर औषधोंके देनेमें बाऊक उत्तम है । याप्यकर्मोमें वृद्ध 
उत्तम है। तीक्ष्न ओषध और प्रिश्रमसे बचानेवालोंमें गर्भिणी खी उत्तम है। 
गर्भधारणकर्ताओंमें मसन्न चित्त रहना उत्तम है ॥ 
दुिकित्स्यरोगोमें सनिपातका रोग उत्तम है । विषम किचित्सावाले रोगोंमें 


१ सात्म्य आठ प्रकारका है जैसे जातिसात्म्य,आतुरसात्म्य, ओषधसात्म्य अन्नसात्म्य, 
रससात्म्य, देशसात्म्य, ऋतुसात्म्य, जलसात्म्य, | २ भोजनेके ऊपर भोजन करना । 
३ कभीषोडा ओर कभी अधिक कभी सिदोसी कभी अवेरी | 
(यय 0 


"१४ 





( ११५८ ) बृहातनिषण्टुरत्नाकरः | ३० ६ 
——————————————— 


अबकहतेहैँकिहिताहितत्वनहींहे । 
अवस्थान्तर बाहुल्याद्रोगादीनांव्यवस्थितम्‌ । 
दरव्यं नेच्छन्ति भिषज इच्छान्ति स्वस्वरक्षण ॥ 
अथ-रोगादिककी अवस्था विशेषाधिक्यतासे वैय यह द्वव्यहितहै, 
और यह अहितहै ऐसी द्रव्य व्यवस्था नहीं मानते, किंतु स्वस्थ रक्षणमें 
उस द्रव्य व्यवस्थाको मानते हैं ॥ 


आमका रोग श्रेष्ठै । संपूर्ण रोगोंमें ज्वर श्रेष्ठ ह ¦ दीषेरोगोमें कुछरोग श्रेष्ठे । 
रोगोंके समूहोंमें राजयक्ष्मा रोग श्रेष्ठ है। अनुसंगिकरोगोंमें ममेह श्रेष्ठ है ॥ 

अनुशखोंमें जोख रुगाना उत्तम है। तंत्रोंमें बस्तिकर्म करना उत्तम t| 
ओौषध उत्पन्न होनेवारी संपूर्ण पृथ्वीभरमें हिमालय पवत श्रेष्ठह। आरोग्य 
देशोंमें माडवारकी पृथ्वी उत्तम है। अहित देशोंमें अनूपदेश PUER, आज्ञा कत्तो 
रोगी उत्तमहै । चिकित्साके अंगोंमें वैद्य श्रेष्ठ है । वर्जितोंमें नास्तिक उत्तम है। 
क्लेशकारियोंमें didi ठठोरी करना श्रेष्ठहै । अनिष्टोमें वेयकी आज्ञा न मानना श्रेष्ठ 
है | वमनके लक्षणोंमें जीका मचलाना श्रेष्ठ है । वैयके गुणोंमें औषधका योग 
जानना उत्तम है। औषधोंमें पहचान करना उत्तम है। साधनोंमें शाखके साथ 
तर्क (ax ) करना श्रेष्ठ है । काछज्ञान मयोननोमें संप्रतिपत्ति उत्तम है । 
रुजगारमें आपत्ति डालनेवाछोंमें उद्योग ( कोशिश ) न करना श्रेष्ठ है। निःसं- 
शय करनेवालोंमें दीठता श्रेष्ठ है। भयकारियोंमें असामथ्ये होना श्रेष्ठ है। जो 
विद्या आप पठाहो उसमें बादकरना उस विद्याकी वृद्धिम श्रेष्ठ है। शाखप्राप्ति 
होनेमें आचाये श्रेष्ठ है। अमृत ( जरामरण रहितकरने ) में वैद्यविया श्रेष्ठ॑है । 
अनुष्ठानकरनेमें सद्धचन ( उत्तमबाणी ) अष्ठ है । स्वृहितोंमें परित्याग उत्तम 
है, सुखोंमें सबका सन्यास ओष्ठ है ॥ 

इसप्रकार जो जो वस्तु जिस > में उत्तम हैं सबके १५२ एकसो बावन 
उत्तर सब रोगोंको दूरकरनेको मैंने कटे । समान अथे उत्तम और निकृटोका 
उदाहरण देकर दिखाए हैं तथा वातपित्त ओर कफ इनपर जो जो नाशकरनेमें 
हित हैं वो कहे हैं। वे मैंने व्याधिहरणकर्ता नो जो मुख्य हसो सो कहे || 
निपुण वैद्य इनको विचारके चिकित्सामें प्रयोगकरे ॥ | 

श्री आत्रेय महर्षिकहते हैं कि, जो वैद्य इसप्रकार करता है वो धमे ओर काम- 
नाओंको प्राप्ततोता है । इनमें आपको अप्रिय और अपथ्य है उसको यह माणी 


१ आदिशन्दसे सात्म्य और देशादिकोंका ग्रहणहे । 


रिरि 


$ योषे 
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३०७ हिताहितीयाध्यायः। ( ११५९ ) 











———— — — 


पूर्वोक्तअथेकोस्पष्टकरतेहैं | 
दय।रन्यतरादानं वदान्त विषदुग्ध्याः | 
दुग्धस्थकान्तादेततां विषमेकान्ततोऽहितम्‌ ॥ 
अर्थ-तहाँ स्वस्थ मनुष्यको इन दोनों विष और zai विष सर्वथा एकान्त 
अहित ओर दूधको वैद्यजन हितकारी बाताते हैं ॥ | 
एवं युक्तरसायेषु द्रव्येषु सटिटादिषु । 
एकान्तहहतता वद्ध वत्स सुश्रुत ! नान्यथा ॥ 
अथ-हेसुश्वुतवत्स!इसीप्रकार स्वस्थोपयोग प्रकारकरके रसादिद्॒व्यों में 
ओर जलआदिमें एकां तहितता जानना अन्यथा अथात्‌ जो स्वस्थता हरण- 
करें उनमें एकांत अहितता जानना ॥ 


अतोऽन्यान्यपि संयोगादहितानि वक्ष्यामः । न च 
विरूठ्धान्येवेसामधुपयोगुडमाषेव॑ यम्यानूपौदक- 
पिशितादीनि नाभ्यवहरेत्‌ । न पयोमधुभ्यां रोहिणी- 
शाकं जातुशाक वाश्नीयात्‌ । बठाकां वारुणीकुल्माषा- 
भ्याम्‌ | काकमाचीं पिप्परीमरिचाभ्याम्‌ । नाडीभ- 
द्शाककुङटदधीनि च नेकध्यम्‌ । मधु चोष्णोदका- 
खपानं पित्तेन वा मांसानि । स॒राकृशरापायसाथ नेक- 
ष्यम्‌ । सोवीरकेण सह तिलशष्कुलीम्‌ । mo सहे- 
SIR RIA । गुडेन काकमाचीं मधुना मूकं गुडेन 
वाराहं मधुना च सह विशम्‌ । क्षीरेण मूरकम्‌ । 
आघ्रजाम्बवरृवाविच्छरकरगोधाञ्च स्वाश्च मत्स्यान्‌ 
विशेषेण चिलिचिमं पयसा । कदीफटं तारुफटेन 
पयसा HT तक्रेण वा । ठकुचफटं पयसा दधा माष- 
कदाचित्‌ सेवन न करे और जो आपको प्यहो तथा मियहो उसका सेवन 


करे । मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह, दोष और गुणान्तर इनमें दव्यादिभाव 
माप्तहोकर उसी उसीके अनुसार दीखते हैं ॥ 


—————— M—— d 


( ११६०) बृहानिषण्टुरलाकरः। ` ` ३०८ 
सूपेन वा मधुना धृतेन च । प्राक्षयसं पयतोऽन्ते वा ॥ 
अथे-अब अन्य जो संयोग विरुद्धें उनको कहते हें । विरूटधान्य 
( जिसमेंसे अंकुर निकले हों या अंकुर दूर होगएहों) उनको वसा (चर्वी) || 
सहत, दूध, गुड,उडद इनके साथ भक्षण न करे । प्रामके जीवोंका माष 
अनूप संचारी जीवोंका मांस,.जलसंचारी जीवोका मांस इनकोभी वसा 
सहत आदिके साथ न खाय, क्योंकि संयोगसे विरुद्ध हे । कुटकीका शाक 
और कमलका शाक दूध ओर सहत के साथ न खावे |बलछाका (बगलाका 
भेद) का मांस मय ओर उबालेहुएण उडदंके साथ न खाय । पीपर ओर || 
काटी मिरचके साथ काकंमाचीके सागको न खाय । नाडी सागके | 
quier साग म्रगेका मांस और दही इनको दो भिलायके अथवा तीनो | 
मिलायके न खावे ! गरमजलके साथ अथवा पित्तैके साथ सहतको न 
खाय । अथवा मांसोको पित्तेके साथ न खाय । दारू खिचडी और खीर 
|| इनको मिलायके न खाय । तिलकी पूडियोंको कॉजीके साथ न खाय । 
मछलीके साथ कोईंसा ईंखका विकार ( खांड, मिश्री, गुडओआदि ) न 
खाय । काकमाचीको गुडके साथ न खाय ।सहतसे मूली न खाय। तथा 
सुअरका मांस सहतके साथ साना विरुद्धहे।दृधके साथ मूली न खाय। आम 
जामन सेह ( कांटेवाला जानवर) सूअर ओर गोह तथा सब भ्रकारकी 
मछली उनमेंभी चिलचिम नामकी मछली इन सवकी दूधके साथ न 
खावें । केलाका फल ( गहर ) को ताडफलके साथ वा दूधके साथ वा | 
दहीकेसाथ अथवा छाछके साथ न खाय | वडहरके फलको दूध, दही, 
उडदकीदाल, सहत अथवा घीके साथ न खावे। दूध चीमेके प्रथमं अथवा 
अंतमें वडहरका फल नखि । इति ॥ 
कमविरूद्ध । 


अतः quur वक्ष्यामः | कपोतान्‌ सषेपतेङ- 
भष्ठान्नाद्रात कपिज्नटमयूरखावतित्तिरिगोधाश्वरण्ड 


इसी हेतसे यह प्राणी और स्वभाव और मात्रादिके आश्रित काहि अतएव 
स्वभाव और मात्राका प्रथम विचार करके सिद्धिकी इच्छा करनेवाले वयक म~ 
योग करना चाहिये ॥ | 


१ काकमाचीको मकोय कहते हैं। 











३०९ हिताहितीयाध्याय:ः । ( ११६१ ) 
T 








दावायितिदधा एरण्डतेलसिद्धावा नायात्‌ । कांस्यभाजने 

दशराजपसय्यापत सापमधुचाष्णेरुष्णे वा।मत्स्यपरिपचनें 

शज्गवरपारपचन वाभाजन पदा कक माचम्‌ | तेट- 

कटके सद्धयुपादकाशाकम्‌ ना रकेले न वराहवसापार- 

भृशा वरुकाम्‌ । भासमङ्ारशुल्यं नाश्रायादिति ॥ 

अथे-अव संयोग विरुद्धोको कहकर कमंविरुद्धोंको कहते हैं । तहाँ 
कपोत ( कबूतरका भद्‌ पिंड॒किया ) को सरसोंके तेलमें भूनके न wm 
सपेदतीतर, मोर, लवा,कालातीतर,गोह इनको अंडकी और दारुहलदी- 
की लकडियोंकी आंचमें भूनके न खावे। तथा अंडीके तेलमें भी तलके न 
खाय P गरमीकी ऋतुमें कॉसेकेपात्रमें अथवा गरम wid पात्रमें घी, 
सहत ये दशदिन धरेहुएनको न खाय।मछली जिस पारमे बनाइहो अथ- 
वा अदरखका साग जिस पात्रमें किया होवे उस पात्रमें सिद्धकरी काक- 
माचीका साग न खाय । तिलकल्कमें सिद्धकरा ( पकाया हुआ ) पोका 
साग न खाय । सुअरकी चर्वीमे भुनीहुईं बगलीके मांसको नारियलकी 
गिरीके साथ न साय । भास ( जो एक गीधका भद्‌ है) उसको Gif 
सएसे भदकर आगमे सेकेडरका न खाय ॥ 

अथमानाविरुद्ध । 

अता मानविरुद्धान्‌ वक्ष्यामः । मध्वम्बुनी मधुसर्पिषी 

मानतस्त॒ल्ये नाश्नीयात्‌। मधुस्रेहो नरह ब तेलस- 

पिषी तेलवसे तलमज्ञानों सर्पिवेंसे सपिमंजानो विशे 

पादान्तरिक्षोदकानुपानों ॥ 

अथ-अब EATUR फहनेके अनंतर मान (तोल ) विरुद्धोंको कहते हैं। 

आगे इसअध्यायमें ८४ आसव इस प्रकार कहे हैं ॥ 

तहाँ धान्य) फल, सार, पुष्प, कांड, पत्र, छाछ ये सात वस्तु आसवकी योनि 
अथोव्‌ आसव इन्हसि बनती है तथा शर्करा और नवमद्रव्य संयोग इनके 
मिटापसे अनेक आसव अमृतके तुल्य बनती ह । तिनमें ८ आसव पथ्यतमं । 
उनको सुन सुरा, सौवीर, तुषोदक, भेरेय, मेदक, धान्याम्ड, ये छः 
धान्यासव हं ॥ 


~~~ लकी 


( ११६२ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ३१० 








जल और सहत घी ये समान भाग मिलायके न खावे। सहत ओर 
बृतादि स्लेहातथा जल और वी आदि तेल ओर घी तेल और चबी तेल 
और मजा । घी ओर चर्वी तथा घी और मज्जा ये समान भाग मिलायेंक न 
खाय । तथा घी और मज्जाको पीकर अंतरिक्ष संवधी जल न पीवे ॥ 
दोदोरस रसवीये आर विपाकसेविरुद्ध । 
Es Lens -- wo MN OPNS 
जअत WU रसद्रन्द्रान रस्ता वास्यता विप्‌कितन 
विर्घ्यान्‌ व्यामः । तन मडुराम्दा रसस्यात्र 
मधुरर्वणो च, मधुरकटको च सर्वतः। मधुरतिक्त। 
रसावपाकाभ्या मथुररसकताय। च.,अम्ठठवर्णों GI: i 
अम्लकटुको रसविपाकाभ्यां । अम्लतिक्तावम्लकपा- 


यो च स॒वेतः। खवणकटुको रसविपाकाभ्यां खवृणति- 
«| खवणकषायो च सवेतः। कटुतिक्तो रसवीय्याभ्यां। 
कट्कषायो तिक्तकषायो च रसतः ॥ 


अर्थ-मान विरुद्धो को कहकर अब दोदो रसोको रस, वीये ओर विपाक 
से विरुद्धको कहते है । तहाँ मधुर ओर खट्टे दोनोंरस रस ओर वीयसे विरुद्ध 
है अतएव मिलायके न सावे एवं मघुर ओर लवणरसभी रसवीर्य से विरुद 
मधुर ओर तीक्ष्णरस सवं रसवीयं विपाक से विरुद्ध है मधुर ओर कडुआ रस 
रसविपाक से विरुद्ध है, एवं मधुर और कषेा रसभी रसविपाकसे विरुद्ध 
है खट्टा और निमकीनरस रससे विरुद्ध है।खट्टा और चरपरा रस तथा 
कसे विरुद्ध है। अम्ल, तिक्त तथा अम्ल और कषाय ये रसवीय ओर 
विपाक से विरुद्ध हैं। लवण कड़क रस रसविपाक से विरुद्ध हैं। लवण 

मनका, दाख, खजूर, कंभारी, धन्वन) राजादन, तृणशूल्य, प्रुष) | 
आमलक, मृगलिंडिका, जाम्बव, वक, कैथ que, बदर) ककेषु, पीछू, पिया) 
पनस, न्यग्रोध, अश्वस्य) द्राक्षा) कपीतन, उदुंबर) अनमोद्‌) सिंघाडे और संखनी 
इन फरछोंसे बननेवाले २६ फलासव हैं ॥ 





०4 ` 
"* AN सहोनेप = होनेस ed ES . 
१ दही ब्रा । यद्यपि खट्टे ओर मीठे रसहोनेपरभी उपयोगी होनेस दोष नही परंतु 
जो खटाई और मिठाई मिली किसी उपयोगे नहीं आवि वो विरुद्ध उसको We" 
नहीं करना I 


A ——— 





३११ हिताहितीयाध्यायः । ( ११६३ ) 
[2717 
तिक्त तथा लवण और कषाय ये सबसे विरुद्ध हैं चरपरा और क्‍ 
आ रस एवं कटुकषायरस, रसवीयंसे विरुद्ध हे । तिक्त ( कड ) 
और कषाय सबसे अथात्‌ रसवीयं ओर विपाक से विरुद्ध है ॥ 

तहां गयदास इस रसदीयेविपाक विरुद्धोंको नहीं माने कारण यह 
कि, प्रथम मधररस भोजन करना लिखा है फिर सव रसखाय एक- 
रसकाही सेवन निषेध है, परंतु प्राचीन Gump (gu देखकर हमनेभी 
लिखकर व्याख्या करदी ॥ 
अब कहते हैं कि, अत्यंत गुणकारी मैंसके दूधआदि पदार्थ हितकारी हैं, 
परंतु स्वस्थ मनुष्यको उसी एकका सेवन अहितकारी होता है यहकहतेहैं॥ 
तरतमयोगयुक्तांश्व भावानतिरुक्षानतिस्निग्धानत्युष्णा 
=. च ELN e c. es. 
न[तञ्चतानत्यवमादीन्ववनयेत्‌ ॥ 
अथे -अत्यंत स्नेहादि सहित Su अतिरक्ष, अतिरिनग्ध, अतिउष्ण, 
अतिशीतल इत्यादि पदार्थोका सेवन इसप्राणीको वजेनीय हे । इसमें 
चकार जो पडा उस्से अत्यंत पथ्यतम, अत्यंत आयुके बढानेवाले, 
अत्यंतवृष्यपदार्थोकी भी सेवन न करे ॥ 
पूर्वोक्तकोस्पष्टकरतेहें । 
च र P^. e^ at^ ह > 
विरुद्धान्येवमादीने रसवीय्येविपाकतः। 
क K. e^, न्ये क, $ क e. ex 
तान्यकान्ताहितान्येव शेषं विद्याद्धताहतम्‌ ॥ 
अथ-पूर्वोक्त जो विरुद्ध पदार्थ कहे हैं उनसे आदिले जो जो अन्य 
पदार्थ रसवीर्य और विपाकसे विरुद्ध हैं, उनको एकान्त अहित, 3u 
अपनी fuu विचारलेवे । बाकी जो दव्य है वो एकांत हिताहितहै ॥ 
विरुद्धपदार्थभक्षणकेअवगुण । 
Cx कि PF. hay e es ~ e^ 
व्याधिमिन्द्रियदोबेल्यं मरणञ्ाधिगच्छति । 
e P^ e ^ ८ x 1 
विरुद्धरसवा य्यादान भुल्ानाऽनात्मवान्नरः॥ 
अर्थ-रस-वीर्यादि विरुद्ध अहितकारी दव्य भोजन करनेसे उस चंचल 
विदारीगन्धा, असगंध, कृष्णगंध, शतावर, इयामा, विवृत्‌, दंती, द्रवेती, 
विर्व, आरुक ओर चित्रक ये ११ मूलासव अर्थाव्‌ नडसे बननेवाढी STRE ॥ 


M क, 


१ जैसे भेंस गौकादूध अत्यंत स्निग्धै इसी वास्ते नेरोग्य मनुष्यको अपनी समाम्रि- 
के रक्षाके वास्ति ये नहीं खाना चाहिये | 


——Q M———— M ++++ननन>++++++--। 






















( ११६४ ) बृहचिषण्टरत्नाफरः । ३९२ 
ue 
पित्तवाले मनुष्यके अनेक प्रकारकी व्याधि, इन्द्रियोंमें दुबंछता अथवा 
मृत्यु पर्यतको करे है, इसवास्ते विरुद्ध पदाथको स्था त्याग C ॥ 

विकारकत्तापदाथ | 
La ही २ Jg " e 
यत्किशिद्ोपमुत्केशय gd कायान्न eU । 
[र्‌ ट [es X. ही 
रसाददष्वयथाथ वा तादकाराय कल्पत ॥ 
अथ-कोई २ द्रव्य भोजनके अतमें भोजनके पददाथंकों प्रकुपित 
करके वमनकीसी इच्छा कराती है, उसको वमनके द्वारा देहके बाहर न 
निकाले तो वह कोइ न कोई पीडाको करे ऐसा जानना। यह केवल दोष- 
कारी होकर व्याधिमात्रकों ही नहीं करे कितु रसादिधातु दुष्टकारी व्याध- 
योंकोभी करे हैं तरह बहुतसी द्भ्य दोषोंको दुष्टकरे है और बहुतसी दव्य 
| दुष्ठकारी है उनको ग्रंथ बढठनेके भयसे इसजगेपर नहीं लिखा ॥ 
विरूद्धभोजनजनितरो गोकीचिकित्सा । 
(क 4 + 
विरुदराननत्रागान्त्रतहनत वरचनम्‌ । 
* e e^. e P. 
qui शमनं वापि पूवं वा टदितसेवनम्‌ ॥ 
€ क -- (ख - क.9 र क — (€ 1 
अथ- विरुद्ध WISH उत्पन्न रोगोंकी विरेचन ( दस्तकराना ) SUR 
N RN * 
रता है तथा वमन करना और शमनकत्त ओषध dE करती है । एव 
उस विरुद्धपदाथजन्य व्याधिके होनेंस प्रथम ही हितसेवन करे तो विरु 
द्रदोष शामनहोवे । तहाँ बलवानका वमन विरेचनद्धारा रोग शांति करे 
^ e. SN - e 
ओर हीनवरीका शमन ओंषधसे शमनकरना चाहिये ॥ 
विरूद्धभोजन करनेपरभीकिसीकोरोगनदींहोयह कते । 


सात्म्यतोऽल्पतया वापि दीप्तायेरतरुणस्य च । ` 
सिग्धव्यायामबलिनां विरुद्धं वितथं भवेत्‌ ॥ 
अथे-जो अपने साम्म्यसे अरप भोजन करते हैं अथां त्‌ जिसका थोडा 
साल, मियकसार, चंदन, स्यंदन, सैर, कंद्र, सतवन, कोह, विनेसार) अरि- 
भेद, तिदुक, किणही, शमी, शक्ति, सीसव, सीरीस, de, धान्यरू और 
महुआ ये वीस सारसे बननेवारी सारासव हैं ॥ | 


१ गरमद्धमे चीनी sup शीतल डालना विरुद्ध होनेपरभी बिकारनहीं करे ee 
२ विरुद्ध पदार्थनन्यरोगोंको विरेचन दूरकरता है अतएव विरुद्धभोजनजन्य भी 


^. Lm: 


दरकरे है इस्से यह सिद्धहुआ कि, विरेचन कुष्टरोगका Wa है ॥ 


ना mem 


E ———M 





३१३ हिताहितीयाध्यायः à ( ११६५ ) 





अभ्यास कराहो ऐसी द्रव्य तथा जिसकी दीप्ताभ्रेहि और जो तरुण है 
एवं जो स्निग्ध ओर दंडकसरत करनेसे बलिष्ठ है अथवा जो दंडकसरत 


करते हैं ओर वली ह ऐसे प्राणियोंके विद्धरुभोजनभी निष्फल होजाता 
है। अथात्‌ रोग नहींकरे + 
व्यायामश्च S311 83] 3E STSTTHTST- 
पमहाशनश्व | आप्रातरागातन्नावेरुद्धनातान- 
भ्यासता वारपतया च जन्तुः di 
 अथं-जो दंडकसरत करा कर्ता है, बलीपुरुष, बालक, स्निग्ध देहवाला, 
प्रव जठराभिवाला, अत्यंत भोजन करनेवाला तथा जिसने जिसविरुद्ध 
वस्तुका अभ्यास करलीना हवे तथा वह विरुद्ध पदार्थ बहुत असप 
खाय तो वह प्राणी विरुद्धभक्षणजन्य रोगोंको नहीं प्राप्त होवे ॥ 
अब इस अध्यायकी समाप्तिमें वातके गुणकहते हैं तहां हितकारीभी 
पवन दिशाओंके संयोगसे अहितकारी होजाता है अतएव उनके 
पथक्‌ २ गुण कहत ह । 






प्वंपवनकेगण । 

Tq: समुरः [स्रग्धा खणज्व मारुतः । गुरावदाह- 

जनना रक्तापत्ताभवद्धनः ॥ क्षतानां विषजष्ठानां 

नणनः छष्पल्ाश्य । तपामव वश्चपण सदा रोगाव- 

तृधनः ॥ वातलानां प्रस्तञ आन्तानां कफञ्ाोषे- 

णाम्‌ । तेषामेव विशेषेण त्रणङ्केदविवद्धेनः ॥ 

अथं-पूवकीपवन मीठी, स्निग्ध ओर निमकीनहै; भारी, दाहउस- 
त्रकरता आर रक्तपित्तके वटानि वाली है, घाववाले और विषसपीडित 
तथा जिसके फोडेहो एवं कफसे व्याप्त हैं उनकी यह पूर्वकी पवन 
सदव रोगके बढाने वाली € । वादीवाले, आंत ( थकेहुए, और जिनका 
फफ सूखगया हं उनको वशेषकरके पूवेकी पवन अति उत्तम है । 
तथा यह घावोंमें सदेव दके बढाने वाली है ॥ 

पद्म, उत्प, नटन, मुकुद, सागाधक, शतपतन्न, मधूक, FTT, ५ 
ये पुष्पासव हैं इक्षु, कांडक्ष इक्षुवालिका, पुटक, ये छालकी आसव हैं और शकरा 


सब इस मकार आसवोंके भेद ८४ हैं ॥ 
॥ इति यज्जःपुरुषीयाःध्यायः ॥ 





( ११६६) वृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ३१४ 


जि 9७४३७ ७5४७४ ७5७ ऊ 
दक्षिणपवनकेगुण । 

मधुरश्ाविदाही च कषायानुरसो लघुः । दक्षिणो मारुतः 

श्रेष्ठश्क्षुष्या Seque । रक्तापत्तप्रशमना न चवात्‌- 

प्रकोपनः ॥ विशदा रुक्षपरुषः खरः स्नेहवरापदः॥ 

अथे-दक्षिणकीपवन मधुर रै, दाह नहींकरे और HS रसवाली हल- 
कीहे तथा नेको हितकारी, बको बढानेवाली, रक्तपित्तरोगको 
ह्रणकत्त ओर वातको पित नहीं करे, विषद्‌, रूक्ष, कठोर, तीखी, 
चिकनाइईके बलको नाशक है और उत्तम है ॥ 

पश्चिमकी पवन । 
पश्चिमो मारुतस्तीक्ष्णः कफमेदोविद्ञोषणः | 
तयः प्राणक्षयकरः शोषणस्तु शरीरिणाम्‌ ॥ 

अथ-पश्चिमका पवन तीखा, कफ ओर मेदाको शोषणकरने वाला है, 

तथा सद्यप्राण नाशन और प्राणियोंके देहको सुखाने वाला है ॥ 
| उत्तरकीपवन । ` 
उत्तरो मारुतः fap मृदुमेषुर एव च । कषायानुरसः 
रीतो दोषाणामप्रकापनः ॥ तस्माच प्रकृतिस्थानां 

gai बख्वद्धेनपक्षीणक्षयविषातानां विशेषेण तुपूजितः ॥ 

अथे-उत्तरका पवन चिकना, नख, मीठा और कुछ कपेला है, शीतल 
दोषोको कुपितनहींकरे, इसी कारण जो प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ नेरोग्य पुरुष 
है उनको आदंकरे और बलको वटवे है। तथा जो प्राणो STU क्षई- 
रोगवाले और विषरोगी उनको प्रायः माननीय है ॥ 

॥ इति द्विताहितीयाध्यायः समाप्तः ॥ 





इति श्रीमाथरकृष्णलालतनय दत्तरामप्रणीते आयुर्वेदोद्धारे 
बुहन्निघंट्रत्नाकरे मिश्रप्रकर्ण समाप्तम्‌ ।। 


समाप्तो5यंमिश्रखंडः । 








ॐ 
ओशेवन्दे 
भरीनिङुजनविहारिणे नमः। 
आयुवेदोद्धारांतगंतइहन्निषं टुरत्नाकरे 
चिकित्साखण्ड प्रारम्भ: | 


—— — ID S£ E ———  —— 


शिष्य-चिकित्सा किसको कहते हैं ? 
गुरु-शरी रमें धात्वादि विकृत दोष समान करनेवाले qud 
कहते हैं जेसे-वाग्भटमें लिखा ३े। 
याभिः क्रियाभिनोयन्ते शरीरे धातवः समाः। 
सा चाकत्स्ा वकारण कमताद्धषजा मतम्‌ ॥ 
अर्थ-जिनक्रियाओं करके देहमें रसरक्तादि धातु समानहोवे वही रोगो 
गि चिकित्साहे ओर वैद्योंका वही कर्मकहाहै ॥ 
सुश्च॒तेऽप । 
चतुणा भिषगादीनां शस्तानां पातुवेकृते i 
प्रवृत्तधातुससताम्याथा चकित्छत्यासमवयत ॥ 
अथ-सुश्चुतमेंभी लिखाहै किं, उत्तम वद्यादि (वैय, रोगी. सेवक और 
ओषध ) चतुष्टयोंका विकृत ( कुपित ) धातुके समान करनेके लिये जो 
परवृत्ति है उसको ( चिकित्सा ) ऐसे कहते हैं ॥ 
न्य । 
या क्रिया व्याधिहरणी सा चिकित्सा निगद्यते । 
दाषधातुमरानां या साम्यकृत्सव रागदत्‌ i 


- 


ग चिकित्सा 





( ११६८ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ३१६ 
अर्थ-अन्यत्रभी लिखाहे कि, जो क्रिया व्याधिके हरण करने बारी है 
उस को चिकित्साकहते हैं । जो चिकित्सा दोष ( वातादि ) धातु (रसरः 
क्तादि) ओर भलादिकॉोंको समान करती हे वही रोगहरणकरत्ता जाननी । 
| शब्द करके इसजगे क्म॑का ग्रहणहे ॥ 
क्रियाकेलक्षण । 
५८५ ea f^ NS 026४ ^ *- F^. 
यात्युदाणं शमयात नान्य SUITS करति च। 
e-. d Ld RR (x09 
सा क्रिया न तु या व्याप ररत्यन्यसुद्‌ारयंत्‌ t 
अर्थ-जो बढीहुईं व्याधिको शमनकरे परंतु अन्य व्याधिको प्रगट न 
करे उसीकों क्रिया ( चिकित्सा) कहते दं ओंर जो एकव्याधिकों हरणकरे 
और तत्काल दूसरी व्याधिको प्रगटकरदे उसे क्रिया नहीं कहते ।( क्रिया) 
शब्द करके इस जगे (चिकित्साका ) ग्रहणहै. जसे “ आरंभों निष्कृतिः 
शिक्षा पूजनं संप्रधारणम्‌ P उपायः GENET चिकित्सा च नवक्रियाः ” 
यह अमरकोषमें नो नाम चिकित्साके कहे हैं ॥ 
चिकित्सा और उसका प्रयोजन । 


यद्र्याधिनिर्षोतकरवक्ष्यतेतज्चिकित्सितम्‌ । 
चिकित्सिताथेएतावान्विकाराणांयदीष धम्‌ ॥ 
अधथे-जो व्यापि अर्थात्‌ रोगका नाशकरे वही चिकित्सा जाननी उस 
चिकित्साका प्रयोजन इतनाही है कि; विकारोंकी ओषधि करना .॥ ` 
चिकित्साकेनाम । 
चिकित्तितं व्याधिहरं पथ्यं साधनमोषधम्‌ I 
प्रायश्वितप्रशमनंप्रकृतिस्थापनंहतम्‌ ॥ 
विद्याद्धेषननामानि- 
अर्थ-अव प्रथम चिकित्साके नाम कहते हैं जेसे चिकि त्सित, व्याधि 
हर, पथ्य- साधन, औषध, प्रायश्वित, प्रशयन, प्रकृतिस्थापन और हतये 
भेषन ( ओषधी और चिकित्सा ) के नाम हैं ॥ 
उपचारास्तूपचर्यातिकित्सारुकप्रतिक्रिया । 
निग्रहोविदनानिष्ठाक्रियाचोपक्रम श्रमाः ॥ 














"UMP । चिकित्सानिर्णयः । . (११६९ ) 
[~~~ 


अथे-ग्रथातरसे चिकित्साके नाम कहते हैं जैते-उपचार, उपचर्या 
चिकित्सा, - रुकृप्रतिक्रिया, निग्रह, वेदनानिष्ठा, उपक्रम और श्रम ये 
चिकित्साके नाम | S 
आयाश्वत अशमन चकत्सा शातिकमेच । 
पयायास्तस्यनिर्दिष्टा॥. — 
अथ-सुश्रुतमें भी लिखाहे जेसे कि, भरायधित्त, प्रशमन, चिकित्सा 
आर शांतिकर्म ये चिकित्साके पयोयवाचकदशदद हैं ॥ 
शिष्य-चिकित्सा कितने प्रकारकी है? 
गुरू-चिकित्सा दो प्रकारकी हैं जैसे, लिखाहे “ चिकित्सितं कर्षणबूंह- 
णाख्य अथात्‌ चिकित्सा दो प्रकारकी है एकंकषण,दटूसरी बृहणं | 
Tig कसा आचायके मतसे तीन प्रकारकी है। जैसे लिखा ॥ 
निदानरोगविपरीतओरतदर्थकारिणीचिकित्सा । 


निदानविपराता च विषरीतारुनस्तथा । 


तदथकारणीचोते चिकित्सा त्रिविधा मता ॥ 

अथ-निदानविपरीत ओर रोगविपरीत तथा निदानरोगविपरीत 
एसे चाकेत्सा तीनप्रकारकी हं निदान विपरीत चिकित्सा जेसे fqu- 
भक्षणजन्य गरमीम दूध वृतका पान करना; रोगविपरीत चिकित्सा 
जेसे अतीसाररोगमें दरस्तोका बंद करना, उसीप्रकार निदान और 
रोगविपरीतचिकित्सा sid, शीत कफज्वरमें सोटका काटा परंतु ये तीनों 
प्रकारकीं चिकित्सा उन्हीं पूर्वोक्त कषण वृंहणंके अतर्गत है ॥ 

दवी मालषीओंरराक्षसी चिकित्सा । 


रसादिभियोक्रियते चिकित्सा देवीति वैयेःपरिकीर्तिता सा। 


सा मानुषी याऽथकृताफरायेःसा राक्षसी शख्रकृताभवेया॥ 

अथ-जो रसादिकरके चिकित्सा करीजावे उसको देवी चिकित्सा वैय- 
कहते हैं ओर जो फलमृलादि करके करी जावे उसे (मानुषीचिकित्सा ) तथा 
दाखकृत अथात्‌ चीरने फाडनेको (राक्षसी चिकित्सा कहते हैं यह्‌ अधमहे 

१ जो दोषधातुमल्तदिकों को क्षीणकरदे उसको कषैण चिकित्सा कहते हैं जेसे-वमन 
विरेचन, लेबनादि । २ जो दोषधातुमलादिकोंको बढाकर रोगको TURO उसको 
वृहणचिकित्सा कहते हैं अथोत्‌ जिसमें रोगीका देहभी यथार्थ बना रहे और रोग दूर 
होजाय इस चिकित्साको प्रायः हकम ओर डाक्टर लोग बहतप्रमश्न करते हैं। 


eiiis etm Ls 
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या 0 


आर मानुषी देवी चिकित्सा भिषिधा मता। 
शखः कपायेलोहायेः कमेणांत्यासुपूजिता ॥ 
अथे-चिकित्सा-आसुरी, मानुषी ओर देवी इन भेदोंसे तीनप्रका- 
रकी है तहां sre अर्थात्‌ चीरना, TET, काटना आदि चिकित्साको 
आसुरी ( राक्षसी ) कहते है ओर काटे, SUD गटिका आदिकरके जो 
चिकित्सा करीजाय वो मानुषीचिकित्साहै और जो सुवण, चांदी 
ओर लोह आदि शब्दसे पारा, गंधक, रसोपरस, रलोपरत्न और विषा- 
दिकसे चिकित्सा करीजवि वो देवीचिकित्सा कहलाती है । इनमें 
अंतकी चिकित्सा अथात्‌ देवीचिकित्सा माननीय हे ॥ 
शिष्य-चिकिस्सामें कोन २ वस्तु जानने योग्यं ॥ 
गुरू-चिकित्साकरने वालोंको प्रथम चिकिस्साके अंगोंका जानना 
अतिआवश्यक है। 
शिष्य--तो आप कृपापूवेक चिकित्साफे अगोको कहिये। 
गुरू---जेसे अगरीन मनुष्य अच्छा नहीं इसी प्रकार अंगहीन चिकि- 
«grep शोभा नहीं अतएव में उन अंगोंकी कहता हूं ॥ 
अथचिकित्सांगानि। 
- (दि क ewm. € e "C 
रोगी दूतो भिषण्दीवंमायुद्व्यं सुसेवकः। 
सदेषधं चिकित्साया इत्यंगानि बुधा जगुः ॥ 
अर्थ-रोगी)दूत वैद्य, दीपआयु, दव्य, उत्तमसेवक और उत्तम ओष- 


धी ये चिकित्सांक अग विद्धानेनि कहे हैं। जेसे अंगहीन मनुष्य अशोभित 


होता है उसीप्रकांर चिकित्साभी अंगहीन उत्तम नहीं कहलाती ॥ 
शिष्य-आपने “ चतुर्णाभिषगादीनां ” इसलछोकमें जो वैद्यादिचतुष्टय 
कहे उनका चिकित्सामें क्या प्रयोजन हं और उनको क्यांकहते हैं ॥ 
गुरू--वो चिकित्साके पादचतुष्टयहैं अथात्‌ चिकित्साके ICH 
इनके विना चिकित्सा चल नहीं सक्ती यहीप्रयोजन है ॥ 
चिकित्साकेपादचतुष्टय । 
e i4 V^ 
मषग््रव्याण्युपस्थाता रागा पादचतुष्यम्‌ । 
qc e "9 कि PN + 
गुणवत्कारणं ज्ञेय वैकारस्यापशान्तय ॥ 
अर्थ-वैदय-द्रव्य ( औषधि ) रोगीका सेवक और रोगी ये चिकित्सा 


~ 








D. ५९९ चिकित्सापादनिणंयः। ( ११७१ ) 
न 








के चार पैरहें । यह पादचतुष्टय उपयुक्त गुणसंपन्न होनेसे रोगशा तिकर 
नेको समथ होते हैं 
पाठांतरम्‌ | 
वद्यो Sure quus भेषजं परिचारकः । 
एतं पादाश्वाकत्सायाःकमंसाथनहेतवः ॥ 
अथ-वेद्य, रोगी, आंषध आर परिचारक (सेवक )ये चिकित्सांके चार 
पैर कमसाधनके हेतुहे; अथात्‌ इनके विना चिकित्सा कथं नहीं होसक्ता॥ ॥ 
वेद्यविना पादत्रयको निष्फलत्व । 
वेदहानास्रयः पदायुणवताऽप्यपाथकाः। 
उद्गातृहोतृत्रह्माणो यथाष्वर्युविनाध्वरे ॥ 
अथं-वेद्यरहित चिकित्साके अन्य तीनपाद गुणवान्‌भी निरथक हें, 
-यज्ञमे विना अध्वरी ( उपाध्यायके ) उद्गाता, होता और ब्रह्मा 
ये निष्फल हैं। जसे अध्वरी-उद्राता होता ओर बह्याको पथक्‌ २ कर्म्म 
युक्ते वताता रहता है उसीप्रकार वेद्य, रोगी, सेवक और ओषधे 
युक्ति बताता रहता है ॥ 
पादत्रयविनाभी वेद्यको मुख्यत्व । 
वंधस्तुगुणवानकस्तारयदातुरान्सदा । 
पुव प्राततरहान कृण॑ंधारइवाणवम्‌ d 
अथ-गुणवान्‌ अकेला वे्यही रोगियोको सदैव उद्धार करता है अर्थात्‌ 
रोगस निस्क्त करता है जेसे परतितर(भीतरभरे इए जलके उलीचने वालों 
करके ) हीन नावको अकेला महछाह (केवरिया ) पार लगाता है ॥ 
पादचवुषटटयमे वेद्यको प्राधान्यत्व | 
कारणषाडशगणासद्धापादचतुए यम । विज्ञाता ओ्राप्तता 
यक्ता प्रधान भषगत्र तु । पक्तारं कारण पक्तयथा 
पात्रपनानठाः ॥ विजेतुर्वेजयं भ्रामन्मरूः प्रहरणा 
च । आतुरायास्तथा सिद्धो पादाःकारणसंज्ञेताः ॥ 
वेयस्यातधिकित्सायां प्रधानं कारणं भिषक्‌ । म्रहंड 
चक्रसूत्राथाः कुभकाराहतेयथा ॥ नावहंति यणं वेद्या- 
इतपादतन्रय तथा ॥ 
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अथ-चिकित्साकी सिद्धीमें सोलहग्रण संपन्न पादचतुष्टय कारण हैं, 
तथा चिकित्साके पादचतुष्टयोंमें जानने वाला, आज्ञा करनेवाला, युक्ति 
बताने वाला वैद्य है, इसीसे वेद्यको मुख्यत्व है। इनको दृष्टांत देकर 
समझाते हैं कि, जैसे रसोई करनेवाले प्राणीको रसोईके करनेमे पात्र 
इंधन ओर आगे ये कारण हैं तथा जीतनेकी इच्छा करनेवाले राजा 
को जीतनेमें जैसे पृथ्वी, फौज और हथियार कारण हैं। इसी प्रकार 
वैद्यको चिकित्साकी सिद्धिमें अतुरादि ( रोगी आदि ) तीनपाद कारण 
हैं, इसीसे चिकित्सामें प्रधान कारण वैद्य और दृष्टांत देते € कि, जसे 
मिद्ध ( जिससे बरतन बनते हैं ) दंड चाक फिरानेकी लकडी ) और 
वासन तयार होनेपर काटनैका डोरा इत्यादि सब वस्तु धरी हैं, परंत 
बिना कुम्हार ( बनाने वाले ) के वो अपने २ gener नहीं करते ( मिट्टी 
स्वयं बासनरूप नहीं बनती, लकडी स्वयं चाकको घुमाती नहीं है 
और डोरा काटता नहीं है, तात्पर्य यह है कि, जैसे मिट्टी, लकडी ओर 
डोरा उस कुम्हारके आधीन हैं वो उनसे काम लेसक्ता है ) इसीप्रकार 
रोगी ओषधी और सेवक ये वैद्यके आधीन हैं बिना वैद्य कुछ नहीं 
करसक्ते परंतु वैद्य सब कायं करा सक्ता है ॥ 
तहां प्रथमवेद्यकेलक्षण I 
ex 9 Ll त क्रि 90 कर 
चिांकरत्सा कुरुतं यस्तु सचाकत्सक उच्यत i 
सच uem समीचीनस्ताहश्चोऽपि निगद्यते ॥ 
अर्थ-जो चिकिस्साकरे उसको चिकित्सक कहते हैं वो वैद्य जैसा उत्तम 
उसफो लिखते हैं ॥ 
बेद्यशब्दकी व्युत्पात्ति । 
पंचतत्वात्मकं सवं वेत्ति यस्मादशेषतः । 
तस्मद्रेय इति ख्यातो तस्य नामानि कथ्यते ॥ 
अर्थ-संपू्णबह्मांडके पदार्थोको पंचतत्वात्मक जाननेसे इसको "3 
कहते हैं अथवा ( विदज्ञाने ) इस धातुसे वैद्य पद सिद्ध die इससे संपूर्ण 
जिस्कंधात्मक आयुर्वेद तथा अन्य व्याकरण, न्याय, ज्योतिषादि संपूर्ण 
suem आशयों की तथा छोकिकके संपूर्ण व्यवहारोंकों जाननेसे इसको 
वेद्य ऐसा कहते हैं अब उस वैद्यके नामोको कहते हैं ॥ 











३२१ वैद्यवणेनी याध्यायः à (११७३ ) 





वेदयः अषटोऽगदंकारो रोगहारी भिषाखिधिः t 
रोगज्ञो जीवनो विद्वानायुवेंदी चिकित्सकः ॥ 
अथे-वेद्य, 378; अगरदंकार, रोगहारी, भिषक्‌ विधि, रोगज्ञ, जीवन, 
विद्वान, आयर्वेदी और चिकित्सक ये erm संस्कृत नाम हैं इसी 
प्रकार गदहागदारे, प्राणाचाये, प्राणद और वैद्यराज इत्यादि और 
भी अनेक नाम वेद्यके ह _ 
वद्यकेलक्षण | 


तत्वाधगतशात्रा्था दश्कमां स्वयकरतां | लघ॒हस्त 
शाचः अरः सजापरस्करभषजः॥ प्रत्यु त्पन्नमात दवा मान्‌ 
व्यवसायी प्रियंवद्‌ञसत्यधमेपरो य वेय इद प्ररास्यते॥ | 
थं-जिसने यथायोग्य आयुर्वेदशाख़ अध्ययन कर उसका यथार्थ | 
तात्पर्य हृदयंगम अर्थात्‌ «xd करलियाहो, अन्यवैयके करे हुए छेदनादि 
और स्नेहपाकादि क्रियादि चिकित्साको अनेकवार देखचुकाहो, स्वयं 
चिकित्सामें कुशल तथा जिसका हलकाहाथहो, अर्थात्‌ छेदनादि किया- 
में जिसका हाथ कापि नहीं। पवित्राचार,( बाहरभीतरसे शुद्ध ) शूर(खेद्‌- 
रहित ) नवीन तयार करीहुईं ओंषधयुक्त तथा अग्रोपहरणीयाध्यायमें 
पठितयंत्र शखादि युक्त, तात्काल स्फुरणवाली बुद्धि, अर्थात्‌ वादकी 
किसी अवस्थामें मोहित न हो । बुद्धिवान्‌ ( जो अनुक्त ओर दुरुक्त ग्रहण 
करनेवाली ओर त्यागनेवाली बाद्वेवाला ) उद्योगी ( रोगीकी बिगडी- || 
हुईं अवस्थामेंभी यत्नक रनेमें मोहित न ही ) प्रियवचन बोलने वाला, कोई || 
प्रियंवदकेस्थानमें (विशारद )ऐसा पाठ कहते हैं तहां विशारद कहिये | 
शाखके कठिन शब्दोंको देखकरभी न घवडवे, सत्य और धर्ममें तत्पर || 
ऐसा वैद्य उत्तम कहाहै॥ | । 
वेद्यकेगणचवुष्टय । 
श्रुतेपयेवदातृ त्वंबहुशीद एकता । 

दाक्षेशाचामातंज्ञेय वेध्ेगुणचतुए यम्‌ ॥ | 
अर्थ-श्ञाखमे प्रवीणत्व तथा अनेक प्राचीन वदयोकी कमंसेद्धीकों | 
जिसने अनेक वार देखाहो, चतुर और पवित्र य वद्यम्‌ चारग्रण जानने ॥ 


१ विज्ञारदः इतिपाठातरम्‌ । 














( ११७४ ) बृहन्निषण्ट्रत्नाकरः । ३२२ 








, भिषक्छद्मचराः सन्ति सन्त्येके सिद्धिसाधिताः। 
संति वेधगुणेयुक्ताख्निविधा भिषजो भुवि ॥ 
अथे-इस पृथ्वीम तीनप्रकारके वेयं जैसे किं, Guru (कपरी) वेद्य, 
दूसरे सिद्धसाधित ओर तीसरे वेद्यगुणोंकरके युक्त अथात्‌ उत्तम वैद्य हैं ॥ 
ठगवेद्यकेलक्षण । 
de ires: पुस्तः पल्वेरवद्धाकनः । 
रभन्ते य भषक्शब्दमज्ञास्तं प्रातरूपकाः ॥ 
थे-वैद्योंके पाच, ओषधि, पुस्तक ओर पत्तेआदेके देखनेसे जो 
भिषक्‌ (व्य ) शब्दको प्रापहो ते है वो वद्य 986, उनको प्रातिरुपक अथात्‌ 
ठागिया कपटके बने बेद्यजानने चाहिये, तात्पय यहहे कि,जो मर्खवेद्य ठगि- 
याहोते हैं वो अनेक शीशी, अस्रतवान्‌ आदि पान्नोंसे ओर झूँठी ओषध, 
पोथी, रूसडीआदिस अपने स्थानको सजायेहुए रखते हैं कि, जिससे 
रोगियोंको यह माल्यूम होवे कि, ये केसे बडेभारी वेय हैं, परंतु ऐसे 
दुष्टबेय रोगियोंकों त्यागदेने चाहिये ॥ 
सिद्धिसाधितवेद्यकेलक्षण । 
श्रीयशोज्ञानसिद्धीनां व्यपदेशादतद्विधाः । 
"end लभंते ये ज्ञेयास्ते सिद्धिसाधिताः ॥ 
अर्थ-विकिस्साश्री और यशोज्ञान किये चिकित्साक्रियाकी सिद्धी 
इनके मिषसे जो वेद्यशब्दको प्राप्त होते हैं परंतु उनमें उक्तगुण होवे नहीं 
उनको सिद्धिसाधित वैद्य कहतेहैं अर्थात्‌ विना चिकित्साकरे और बिना 
चिकित्साकी क्रियाके करे जिनका संसारमें यह नाम होजावे कि,अम॒फ वैद्य 
की चिकित्साके बराबर दूसरेकी चिकित्सा (इलाज) नहीं है और वो सकं 
में अत्यंत निपुणहें उसको सिद्धसाधित वेद्य शाखमें कहाहे।( ऐसे वैद्य क्या 
काम करते हैं कि, किसी नवीन शहरमें जाकर आप वैद्यबन बैंठते हैं और 
उसीशहरके अथवा दशवीस अन्य शहरके धृत्ते मनुष्योंको कुछ लोभदेकर 
अपना नाम इसप्रकार प्रसिद्धकरा ते हैं कि।वो उस शहरमें जाकर यह प्रसिद्धी 
करते कि,भाईहो!ये नये वैद्य अहे इनका भगवान्‌ मंगलकरे कि मेरे वर्षोसे 
कोटका रोग था सो इन्होंने दशही दिनमें दूर करदिया। दूसरा मनुष्य कह- 
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| अव प्रसंगवश चरकसे तीनभकारके वैद्योको यहाँ परवर्णन करते ॥ 
| त्रिविधवेद्य । 








३२३ दशप्राणाय तनीयाध्यायः | ( ११७५ ) 
म ————————— न 
| ताहे कि मेरे महीनेकि पुराने ज्वरको दोतीन पुडियोंमें खोय दिया। तीसरा 
करेताह कि, मेरे दमेके रोगफो जो बड़े २ वैद्य और डाक्टरोंसे अच्छा न 
होसका उसकोइन्होने थोडेहीदिनमें विलकुल जडसे उखाड दिया परमा- 
| त्मा इनकी जय करे,इसी प्रकार कोई कुछ ओर कोई कुछ रोगका नामले- 
हवस इन दुष्ट मनुष्योंके वचनरूप जालमें फसकर उस शहरके भोले WIS 
मनुष्य इन बनेहुए सिद्धसाथक वेद्योंके पास खिचेहुए चलेजाते हैं और 
जब ठगा जति हैं तब पश्चात्ताप करते उन दुष्टमनुष्योंकी निदा करते हुए 
( जो कि, उन वेद्योकी बडाई करतेथे ) चपहों बैठ रहते हैं ॥ 

सद्देद्यकेलक्षण । 

र e. (ges Lem 
भ्यगज्ञानविज्ञानसिद्िसिद्धाःसलप्रदाः । 
जीविताभिषरास्तेस्युवेंद्रत्व॑तेष्ववस्थितम्‌ ॥ 

अ्थ-प्रयोग (ओषध प्रयोग करण ) ज्ञान ( शाखज्ञान ) विज्ञान (लोक- 
व्यव हारज्ञान ) सिद्धि ( विकित्साकमंकी सिद्धी ) इन करके जो विख्या- 
तहैं ओर रोगियोंको सुखके देनेवाले बो प्राणाभिषर अथात्‌ प्राणरक्षक 
| वैद्य हैं ये रोगियों करके उपादेय हैं अथात्‌ ऐसे qeu अपनी चिकित्सा 
करानी चाहिये ॥ 

अब प्रसंगवस चरकसे दिविध वेद्यवणनके वास्त दशप्राणायतनीया- 
ध्यायका वणन करते हैं ॥ 











अथातोदशप्राणायतनीयमध्यायंव्याख्यास्या मः। 
अर्थ-अब हम दशप्राणायतनीय अध्यायकी व्याख्या करेंगे अर्थात्‌ 
प्राणोंके रहनेके दशस्थान निस्मेकहे अतएव उप्तका वर्णन इस अध्यायमें 
|| कराजायगा ॥ 
द्रोवायतनान्याहुःप्राणोयेषुप्रतिष्टितः। 
रादोममेचयंकण्टोरक्तश्चुको नसीगुदः ॥ 
तानीन्द्रियाणिविज्ञानं चेतनाहेतुमामयम्‌ ! 
जानीतेय्विद्रान्‌वे प्राणाभिषरउच्यतेइति ॥ 
अथे-जिनमें प्राणरहतेहें वो दशस्थान कहे हैं जेस दोनों कनपटी,तीनम म॑, | 





(११७६) ... बृहतिवण्टुरलाकरः। - ३२४ | 

—————— ——————————— 
कंठ, रुधिर, pm, ओज और गुदा इनदशस्थानमें प्राणरहाकरते हैं- 
इनको ओर इन्द्रियोके विज्ञानको तथा चेतनके हेतुको ओर रोगको जो 
जानता है उस विद्धान्‌ वेद्यको प्राणाभिसर अथौत्‌ प्राणरक्षक वैद्य जानना॥ 
अब इसजगे यह जिज्ञासाहुई कि, प्राणाभिसर किसका नाम है इसवा- 


स्ते कहते हैं.॥ 
द्विविधवेद्वर्णनम्‌ । 
द्वावधास्तुसद्ाभपनाभवत्याप्रव श- 
प्राणानामकंडभसराहन्तारारागाणा- 
. मकेऽमरत्रारगाणाहन्तारसप्राणनामात ॥ 
थ-अव चरकके मतसे दोप्रकारके वैद्य कहते ह । भदर्विआत्रेय प्रिय- 
शिष्य अभिवेशको संबोधन देकर वोरोके, देवत्य ! इसपृथ्वीमष्दोप्रकारके 
चिकिप्सकं (वैद्य ) हैं, एक प्राणाभिसर अथात्‌ प्राणोंके रक्षक ओर रोगके 
arme दूसरे रोगाभिसर अथोत्‌ रोगोंके रक्षक ओर प्रा्णोंके नाशकत्तों॥ 
एवं वादिन भगवन्तमात्रेयमांग्रवेश खाच । भगवस्त 
कथमस्माभिवेदितव्याभवेयुरिति भगवानुवाच । ये 
2d $e rd Tal Tarde कमा णा दक्षाःशुच- 
याजतहरुता नतात्मानःसवापकरणवन्तःसवाद्रयापप- 
त्राःप्रकृतिज्ञा.प्रतिपत्तिज्ञास्ते प्राणिनापभिसरा हन्तारो 
रागाणाम्‌ ॥ 
अर्थ-इसप्रकार आचायेके वाक्यको श्रवणकर अभिवेश बोलेकि, हेभ- 
गवन्‌ ! ये दोप्रकारके जो वेय आपने व्णनकरे उनको हम किसप्रकार 
जाने, अतएव अनुग्रह करके उनके लक्षण कहो । तव महर्षि बोले किहेव- 
रस॒ ! श्रवणकर pH दोनोंप्रकारके वेद्योंके लक्षण वणेन करताहं। उत्तम 
कुलमें जन्म जिन्होका शुद्ध शाखज्ञान संपन्न, कृतकर्मा ( जिन्होंने वेद्यकी 
क्रिया स्वयं करलीनीहो ) कमेकरनेमें चतुर, पवित्र, जितहस्त ( चोरी- 
आदि दुष्ट्कमंसे राहित ) जीती हे आत्मा जिन्होंने सवे चिकित्साकी 
सामग्री करके युक्त, सवे इन्द्रीन करके युक्त ( अथोत्‌ कोणा, भेड़ा,लला, 
लंगडा, टोंठा इत्यादि लक्षण युक्त नहो ) रोगियोंकी प्रकृतिको जानने 
वाला आर प्रतिपत्तिवेत्ता अथात्‌ ज्ञानी एसे वेद्य रोगियके प्राणाके 
रक्षक और रोगोंके नाश करनेवाले होते हैं ॥ 





e. 





३२५ दशप्राणायतनीयाध्यायः । ( ११७७ ) 


कृतिविकारज्ञाने च च निःसंशयाः. सुखसाध्यकृच्छसा 
ध्ययाप्यप्रत्यास्येयानां च रोगाणां समुत्थानपूर्वेरूप- 
लिगवदनापशयावशपावज्ञानं . व्यपगतस्दहाः ॥ 
अर्थ-उसीप्रकार जो शारीरविज्ञान और प्रकृति तथा विकृतिके 
नियम विषयमे भलेप्रकार जानने वाला, खुखसाध्य, कृच्छसाध्य, याप्य 
तथा असाध्यरोग समस्तकीं उत्पत्ति, पूवरूप, लक्षण, पीडा ओर उपशज्ञ- 
यज्ञानम Wesel ॥ 
बरार्वषस्यद्ुवदसूचस्य ससम्रहव्याकरणस्य सात्रावधी 
पधग्रामस्य प्रवक्तारः सवषा Heer चतुणांमहा- 
सरना पंचानां खवणानाषष्ानां च मृत्राणामष्ठानां 
च क्षरण क्षारत्वकवृक्षाणा च षण्णां जियावर 
चनाद्श पचकमाश्रयस्यापप्गणस्याशावशतंश्व यवा 
यूना द्रात सवषा चणप्रदहाना षण्णां विरचनश् 
ताना पचना च कषायशतानामातस्वस्थवृत्ता च 
भोजनपाननियमस्थानचंकमणरय्याश्चनमावादरग्यांन- 
नधपूमनावनाभ्यजन पारमाजनवगावधारणावंधार णव्या- 
यामसात्म्पान्द्रयपराक्षापक्रमसह त्तकुशलाशअ्वतुष्पादाप- 
गरहति च भषजशाडषकर सावानश्रय साख्रपयपरण्णं 
सवातकलाकलज्ञाने व्यपगतसंदेदाः ॥ | 
अथ-जिस्रका संग्रह तथा व्याकरण एवं त्रिविध ( वृद्धिप्राप्तदोषके 
घटानेवाली, घटेहुएरोगकी बटनिवारी, तथा समभावावस्थित दोषोके 
संरक्षक ) ओषधसदित त्रिस्कंथ ( हेतु, लक्षण और ओषधज्ञानात्मक ) 
आयुर्वेदमें विशिष्ठज्ञानसंपन्न सवप्रकारके मृ, फल, चतुर्विधमहास्नेह, 
पॉचप्रकारके निमक, आठमृत्र, आठ प्रकारके दूध, लचामें क्षीरवाले 
वृक्षोके तथा छः प्रकारके शिरोविरेचन पंचकर्म संबंधी २८ ओऔषधसमूह 
आर ३२, प्रकारकी यवाग्‌, सवप्रकारके चूण ओर प्रदेह समस्त, छः सो 
विरेचन आर पाँचसो कषाय (काटे) आदि द्रव्यगण, स्वस्थावस्था भोजन 


———— 
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तथाविधाहि केवले शरीरज्ञाने शरीराभिनिवृत्तिज्ञानेप्र- 














( १९७८ ) बृहत्निषण्टुरतलनाकरः d ३२६ 








आर पानके नियम, अवस्थान, डोलना, फिरना, शयन, बैठना द्रव्यादि- 
कोंका परिमाण, अजन, धूमपान, नस्याविधि उवठना, देहका पोंछना, 
उपस्थितरोगका धारण और अधारण, व्यायाम सात्म्यता, उसी- 
प्रकार इन्दियाके अप्रत्यक्षस्थलमें क्रियासंपादनका नियम, उत्तम आच- 
रणमें इत्यादि सवविषयोंको जाननेमे कुशल, पाद्‌ SS, 
ओषध तथा सोलहकला करके निश्चित त्रिश्नेषणाका ज्ञाता सवात- 
कलाकल ज्ञानमें संदेहरहित हो ॥ 
चतुविधस्यच सेदस्यचतुविरात्युपनयस्य चतुःषाए- 
परयतस्य व्यवस्थापायतारां बहावाव॑ंधावधानयुक्ताना 
d सेद्यस्वेद्यवम्यविरोष्योषधोपचाराणां कुशलः ॥ 
अ्थ-चार प्रकारके स्नेह चौवीसप्रकारके उपनय तथा dius पर्य- 
तका स्थापन करनेको भलप्रकार जानताहो । अनेक प्रकार विधिके साथ 
सस्‍्नेहनीय, स्वेदनीय; वमनीय और विरेचनीय ओषध समस्तेकि 
प्रयोग विषयम्‌ कुशल ॥ 
गरारागादेश दषारचावकलपज्ञस्य व्यापपग्रहस्य 
सक्षयपाडकावंद्रध: स्वेषां च शाफानाबहवधश्चा 
फानुवधानामएचत्वारशतश्व रागाषकारणा चत्वा 
रिशस्य च नानात्वजस्य व्यापिशतस्य तथा विगहि 
तातं॑मठातकृशानां सहंतुलक्षणापक्रमाणां स्वप्रस्य 
च [हताहतस्यास्वम्रातस्वप्रस्थ च सहतूपक्रमस्य 
पण्णांचलंघनादीनासुपक्रमाणां संतपणापतपणज्ञानां 
रोगाणास्वरूपप्ररमनानश्ञाणतज्ञाना च व्याधाना 
मदम्‌ च्छपिन्याप्ताना च सकारणरूपाषधाना कुशदा 
कुशलाश्व ॥ 
अर्थ-शिरोरोग, दोषोंके अंश, विकल्पजात,आधि व्याधिसंग्रह, क्षय, पिडका; 
विदषि,समस्त प्रकारकी सूजन, संपूण सोथोंके १४८अनुबंध सुख्यरो vo 
तथा अनेक प्रकारकी १० ण्व्याधि, तथा दुष्ट मल, अतिकृशा के Weg लक्षण- 
क्रमोंका जानने वाला, स्वका शुभाशुभ ज्ञाता, सोना तथा अत्यंत सोना 
इनके सेतु चिकित्साका ज्ञाता अनुबंध, ठंषनादि छः वस्तुओंका उपक्रम 





३२७ दश्प्राणायतनीयाध्यायः । ( ११७९ ) 
क~~ 


संतपेण ओर अपतपंण मद्‌ मृच्छा और संन्यास, इत्यादि सकल 
रक्तजन्य व्याधि एवं इनके निदान, लक्षण और प्रशमक ओषध समस्त 
विषयमें विशेष विज्ञानशाली ॥ 
आहारविधिविनिश्चयस्य॒प्रकृत्याहिततमानामाहारावि- 
काराणामस्यसंग्रहस्यासवानांच चतुरर्शाते द्रव्यगुणवि- 
निश्चयस्य रसानुरससंशयस्य सविकल्पकेवेरोधिकस्य- 
द्रादशवगांश्रयस्य चान्नपानस्य सगुणप्रभावस्य सान्न 
पानगुणस्य नवविधाथसंग्रहया आहारगतेश्व हिताहि- 
तोपयोगविशेषात्मकस्य च शुभाशु भविशेषस्य धाता- 
श्रयाणां च रोगाणामोषघसंग्रहाणांच दशानांच प्राणाय- 
तनानां यं च व्ष्याम्यथं दशमहामृठीयं जिश्वततमा- 
ध्याये तञ्च च कृत्सस्य च तंत्रोद्देशलक्षणस्य तंत्रस्य 
च प्रदणधारणविज्ञानप्रयोगकमेकायेकाटकतेकरणङग- 
शराः कुशलाश ॥ 
अथ आहारकी विधिका निश्चय,प्रकृतिके हिततम आहारविकारोंका 
ज्ञाता, अभिसंस्कारसे बने चोरासी आसवोंके,दग्यय॒णोका निश्चय,रसा- 
नुरससंशय सविकरप ओर उनके विरोधी तथा द्वादशवर्गाशित अन्नपा- 


नका सगुणप्रभावका तथा अन्नपान आहार गतीके हिताहित उपयोग विशेष 
शुभाशुभका ज्ञाता, धातुसंभित रोग सकलकी ओषध प्रयोग विषयमें 
निपुण ds निखिल लक्षण ओर तंत्रका ग्रहण धारण विज्ञान तथा 


प्रयोगादि विषयमे भटेप्रकार जाननेवाला ॥ 
स्मृतिमतिशाघयुक्तिज्ञान आत्मनः शीलगुणेरविसं- 
वादनेन संपादनेन सवे प्राणिषुचेतसो मेत्रस्य मातृपितृ- 
wigdgqad च परंकृपालव इत्येवं बहुविधगुणयुक्ता 
भवंत्यम्रिवेश प्राणानामभिसशदन्तारोरोगाणामिति ॥ 
अर्थ- स्मृति, बुद्धि, युक्ति ओर शाखज्ञानसंपन्न, एवं सर्वप्राणीमात्रमें 

मातापिता भेयांके ओर बांधवोंके समान परम कृपाकरने वाला, इत्यादि 


##न्‍जकककरजकलाप-०-० फेयर ८ ?ञ्््अअआललओओओओओओओथओंय्अय़आओओ़ओंओणण्2थ?यय़यञआ़िल्सकतमममममम्मप्ल्ल्सप्प्त्फ 








( ११८० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ३२८ 





समस्त और इसीप्रकार अन्यान्यबहुगुणविशिष्ट वैद्य प्राणरक्षक और रोग- 
नाशक कहाताहे di छह 
प्राणनाशकवद्यकेलक्षण । 
अतो निपरीता रोगाणामभिसरा हन्तारः प्राणिनामिति 
तेभिषकछछ्मप्रतिउन्ना राज्ञां प्रमादाचररंति राष्ट्रणि तेषा 
मिदं विशेषविज्ञानमस्यथं वेद्यवेशेन छापमानाविशि 
[न्तरमनु चरातं कृमलाभाच्छत्वा च कस्याचदातु- 
यमभितः परिपतन्ति mum मांसडोभात्‌, संश्रवणे 
चास्यातमनोवेययणानचेवेदंति यश्वास्य वेयः प्रतिक- 
मकरात तस्य च दाषान्‌ मुहसुहरुदाहरत्यातुरामत्राण- 
च प्रहुषणापनापापक्षवानिरच्छन्त्या्माकतमदटषपच्छ- 
तांचात्मनःख्यापयातकमचाताथ सुहुमहुरवद्धाकयात 
दाक्ष्यणाज्ञानमात्मन”छादायतुकामा व्याधत चष 
वत्तेयतुमगवक्‍न॒वताव्यावतमवानु VU mquit 
त्पवन्तसुदिशंति अन्तगतं चामिसमीक्ष्यान्यमाश्रयंति 
देशमपदशमात्मनः कृत्वाप्राकृतननसाप्नपात चात्मन 
कोराटपकुशख्वद्रणेयान्त अधीरवच्च पेयमपवदन्ते ` 
विद्दननसात्रनिपात SIPISHISS प्रातभयामव कान्तार 
प्च्वगाः प्रहरति । नचपामाचायाः शष्यातरा स तह्य 
रा ववादिको वा काथ्ित्रज्ञायतं इत di 
| अथं-अव दुष्टवैद्यके लक्षण कहते हूँ कि,जो लक्षण कह आयेहें इससे विपरी- 
| त लक्षण वाले वैको रोगामिसर अथीत्‌ रोगोंका रक्षक और प्राणोंका ना- 
शक जानना। ऐसे कपटीवैद्य छिपेहुए राजाके प्रमादसे (राजाके बंदौवस्तन 
quam सहरों में फिरते हैं।इसकहनेसे यह प्रयोजन है किमसि दुष्ट qui 


को राजा अवश्य दंडदेवे जिससे ये वटे नदी] अव इनदुषटवयाके जाननक 
लिये कुछ लक्षण कहते हैं। कि, ये दुष्ट वद्यवेशकी धारण करे रहते ह आर 
अपनी बड़ाई आप अत्यंत करते हैं ओर कुछ कम वेद्याकेसे कराकरते ह; 


(जज ना 
SERO, 37 


३२९ दृशञप्राणायतनीयाध्यायः । ( ११८१) 








एवं किसी मनुष्यको रोगी सुनकर इसप्रकार उसके ऊपर गिरते हैं जेसे 
मांसके लोभी गीध गिरतेहैं,[ इससे यह दिखाया कि, गीध केवल मांसके 
लोभसे गिरति उसीप्रकार ये छलिया वैय दव्य ओर उसरोगीके प्राण- 
हरण करनेको जाते €] प्रत्येक उपायाकी करके उसरोगीके पास पहुंच 
उसको प्रसन्न करते हं।-उसके सुनते ऊंचे स्वस्से पुकारकर अपने वेयगु- 
णोंको कहते हैं-यदि कोई दूसरा वेद्य उसरोगीकी चिकित्सा करताहोवे 
तो उसके वारंवार दोषोकी कह अथात्‌ इसवेद्यम ये ये अवगरुणदं आर 
रोगीके मित्र बांधवोंको अनेक प्रसन्नता, जप, सेवांदे कमंकरके अपनाय 
लेनेकी चेष्ठा के आर इसप्रकार अपनेको बेपरवाही [दिखावे कि, 
ipfim बांधवोंकी यह प्रतीत होजावेकि, इनको इसके चिकित्सा करनेका 
कुछ आग्रह नहीं है केवल हमारे कहनेसे लाचार होकर करते हं,-जब 
रोगी इन दृष्टवेद्योंके हस्तगत होजाताहे तब किसोीकिया प्रयोगके बिग- 
डनेसे Wm क्रियाके फलको देखते हं ( अथात्‌ हमने यह रोगावेचार- 
कर इसरागीकों यह ओषध दीनी,परंतु यह विपरीत गणवाली क्‍या हो- 
गई ) इसचितामं ट्बजाते द । जब रोगी अच्छा न होसके तब अपने 
दोष छिपानेके निर्मित्त रोगीको उपकरण विहीन कहे ( अथात्‌ हम क्या- 
करें जो वस्तु रोगीको चाहिये वोतो इसके यहाँ नहींथी ओर यह रोगी 
अत्याचारी है ( पथ्यसे नहीं रहता ) ओर सत्वसून्य है, इस प्रकार उस 
रोगीको दोष देते हैं रोगीके मरनेपर अपने ऊपर विपत्यके भयसे छल- 
करके दूसरे देशम चलेजाते हैं sd UU मरनेपर उसके बांधव 
कहीं सरकारमें रिपोट न करदेवे अथवा लडनेकी तयार न होजाव, इस 
कारण परदेशको चलेजाते हैं) ओर ये सामान्यमनुष्याके समाप अकुश- 
S समान अपनी कुशलता और अधीरके समान अपने TUI प्रगट 
करते हैं। विद्धानोके समृहको देखके s रास्ता चलनेवाला मनुष्य घोर 
वनको त्याग देताहै उसीप्रकार ये दुष्टवेद्य उस विद्वानोंके समाजको 
देखकर चलेजाते हैं इन दुष्ठोंके न आचाये ( गुरु ) जाने जावे, न शिष्य 
न सहाध्याई न विवादकत्तं जाने जावे ॥ 
मखवद्याकेलक्षण । 

PTS SSH व्याधतास्तकयान्तय i 

वीतंसामव साश्रत्य वनं SITST TT द्वजाव ॥ 

आतदृष्ञक्रेयाकाटठमात्राज्ञानवाहंष्कृताः । 











अथ-जेसे वधिकलोग ( अहेरकरनेवाला ) जाल आदिको लेकर || 
बनमें जाय एकांतमें बेठकर वधार्थ पक्षी ( पखेरुओं ) की खोज करताहै। 
उसी प्रकार ये कपटी दुष्टवैद्य किसी शहरमें प्रवेशकर उसजगे रोगी g- 
ष्याको दूंडते d । इन दुष्टवेद्योंने किसीगुरुके समीप रहकर कभी किसी 
चिकित्साका विशेष विवरण सुना नहीं है। कभी किसीकी चिकित्सा 
देखी नहीं चिकितस्साका समय नहीं जानते । ओषधादिकी मात्राका 
ज्ञाननहीं ये संपूर्ण इस वैद्यकविषयमें मूख हैं । ये UD दृतस्वरूपहोकर | 
पृथ्वीमें विचरते हैं । ये जिविकाके हेतु, वैद्याभिमानी, suani कुशल, 
द॒व्यकेलोभी, ऐसे वैद्य बुद्धिमान्‌ रोगियोंको त्याग करने योग्यै | 
तथा पवनभक्षक सपेके समान भयंकरहें ॥ 
अबवद्यकेकुछपा लनेयोग्यानियमकहततेहें । 
भिषजा सर्वथा .सतेप्राणभता SETISITRTSES TH, | अहर 
हरुताइताचापावशूता च सवृत्मना चातुराणामाराग्य : 
प्रयातितव्यम । जीवितरहेतोराप चातुरानदाग्धव्या:॥ | 
अथं-अव वेद्यके अवश्य प्रतिपालनीय कितनेक नियम वर्णन करते | 
हैं-जैसे कि, चिकित्सक (वैद्य ) सवतो भावसे ( सब भकारसे ) संपूर्ण 
प्राणियोंके मंगलकी आकांक्षा करे ( यह न कहे कि, कब मनुष्योंके रोग- 
उठे ओर कब हमारी जीविका चेते ) उठते बैठते अनेक प्रकारके भाव- | 
करके ओर आप क्टेश्चोको सहकर स्वेप्रयत्नसे देह मन वाणी करके रोगीके 
आरोग्यके निमित्त निरंतर यत्रशील होवे। अपने प्राणभी जाते हो तथापि 
आतुर (रोगी ) को क्लेशित ( दुःखित ) करके उससे धन हरण न 5l 
मनसापि च परस्वम्‌ नथृतवरोप्रिछदेन भवितव्यम्‌ 
२८6० य टकवम्यारम्यपन्यत्तत्यहित(मितवच्तादश a 
कालविचारिणास्मृतिमता ज्ञानोत्थानोपकरणसंपत्सुनि 
त्ययत्तवतानकदाचद्राजद्रष्टानांमदाजनद्रिष्नां वाप्यो 
षृधमनु वधातन्यम्‌ t í 
अथ-परस्व(परायाधन)प्रदण और पराईखीको धर्षणादि चितवनकों 








३३१ वेद्यकापालर्नायातियम्‌ i ( ११८३ ) 





मनकरकेभी न करे quer शांतवेश धारणकतोहोना चाहिये, तथा 
जडतारहित, निःसंदेह, निर्दोष, autor, प्रशंसायुक्त, सत्य, हित और 
परिमाणका बोलने वाला होना चाहिये, उसीप्रकार देश, कालकावि- 
चारवान्‌ ओर स्मृतिमान्‌ होकर सवदा ज्ञानके बटानेका उद्योगी होवे, | 
राजा ओर महात्माआदिके श॒ मनुष्योंकी कदाचित्‌ चिकित्सा न करे॥ 
एवंसवेंपामत्यथथविकृतदुश्दुःखशीलाचारोपचाराणांमु - 
मूषंतां तथवासत्रिइतस्वराणांस्रीणामनध्यक्षाणांवा 
विशेषतस्तु युवतानां न प्रातकत्तव्यम्‌ ॥ 
अर्थ-जो अत्यंत विकृत हो गण हों दुष्ट, mS, तथा दुराचारी || 
आदिका एवं जो मरनेकी इच्छा करताहो, तथा अपनास्वामी ( मालिक ) 
अथवा जो अध्यक्ष ( सरदारपुरुष ) हैं उनके परोक्षमें ( हाजिर न रहते) 
उनकी feri; चिकित्सा न करें ओर विशेष करके जो सखी युवा 
अवस्था वाली अथात्‌ थोडी उमरकी हैं उनके रोगकी चिकित्सा उनके 
स्वामीके न होनेपर कदाचित्‌ न करे ॥ 
आतुरकुल चान॒प्रविशता विदितेनानुमतप्रवेशिनासाह 
पुरुषेणसुसंवीतिनावाऋृशिरसा स्मृतिमतास्तिमितेनावें 
स्यावह्यबुद्धयासम्यगलुस्प इव्य अनुमावरय चवा्वना 
बुद्धान्द्रयाणनक्राचत्‌ त्रणवूतव्वान अन्यत्रातुरषप 
काराथा दातुरगतप्वन्यउवाभाष उन चातुरकु ठग्मत त्तया 
qiie ॥ 
अर्थ-विना आज्ञाके रोगीके घरके भीतर न जावे, रोगीका कोईंभी | 
सुहृद संबंधीकी आज्ञा होय तब घरके भीतर जाय, जब रोगीको देखने || 
जावे तब वेद्यकों उचितहै कि, शुद्ध ओर उज्ज्वल कपडे पहन 


१ ऐसी ख्रियोंके इलाजकरनेस वेद्यको अपलांछनका भय रहता है । २ बिनाकिसी 
मालिकके कहे घरके भीतर वेद्य जाय ओर उसको कोई वस्तु गुप्तखनी हो अथवा 
घरमें श्री आदि अंग खोले बठी हो तो उस qud उनको वो बहुत बुरा लगताहै अथवा 
कोई कारणवस उस रोगीको लाकर बाहरही Gump दिखादेते हैं यदि ऐसे मोकिपर 
भीतर जावे तो सिवाय मानिहानिके ओर वो क्‍या प्राप्ति करसक्ता है । 

| 1 RESRENA, 





(११८४ ) —  बृहानिषण्टुरत्नाकरः | ३३२ 








देहकी ठककर और मस्तकको नीचा झुकाके स्मतिमान्‌ शांति स्वरूपः, 
स्थिरबद्धि ओर रोगसंबधी शाखका चितवन करने वाला होना चाहिये। 
रोगीके घरकी कोडभी छिपीहुई बात बाहर निकलके किसीके आगे फहेनही 
हसितंचायुषः -प्रमाणंनवणेयितभ्यम्‌ जानतोपित- 
जअयत्राच्यमानमातुरस्यान्यस्यवाप्युपपाताय सपय- 
त॒ तनतदृष्यवश्याचतनाय ` यजावनाशाच्छदात्प्रा- 
णना पयंगाभायाद अभ्ृष्ठा परशाचनायतांया 
न्ति आपचनकाश्वजगत्यपमपत्ता विद्यत; कदाचत व्या- 
धेः साध्यतेःप्यसाध्यताओंतेस्तद्वत्‌ व्याख्यानात्‌ त- 
इडचनप्रतातााहर आयुष्मानापावपद्चत अतानानिवा- 
यृहतावनारएलक्षणप्रकटनायम । ज्ञानवताप च नात्य- 
थमात्मनोज्ञानेकथितव्यम्‌ । आप्तादपिकथमानादत्यथै- 
मुद्रजत्यकं ॥ 
अथ-तथा रोगीके आगे अथवा रोगीके किसी आत्मीय बांधवके 
आगे जिससे उनको दुःख होय ऐसी रोगीकी भवी ( होनहार मृत्यु ) 
को जानकरभी न कहे, क्योंकि कहनेसे उस रोगी और उसके वांध- 
वोंकी घेयेता जाती रहती हे और वो घबडा जाते है अतएव इस 
वातकी अवश्य याद रखना चाहिये | इस मनुष्य की जीवनआज्ञा 
टूटीसुनतेही धीरज ओर गांभीयेतादि गुण तत्काल चलाय मान होजाते 
हैं ओर वो घोर शोकसागरमें इव जाते हैं, इसीसे उस दुष्टवैद्यकी 
बराबर दूसरा प्रमत्त ओर कोन होगा।दूसरा कारण यहह के, जेस रोगीकी 
वेद्यने रमसे असाध्य बताया यांदे वी साध्य होय तो उस वद्यके वाक्यका 
विश्वास जाता रहता है। ओर जिसको qur भ्रांतीसे साध्य वतायै 


१ देहटकने ओर मस्तक नीचा करनेसे वेद्यकी साधता प्रगट होती है अन्यथा 
{| उद्धत आर बेकूफ तथा बदमास्॒जाहिरहोता ह । २ जब वेय रोगीके घरमे जाता 
है तो उसके घरकी सवीभली ओर बुरीबात इसको जाहिरहों जाती है उस वख्त बाहर 
आनके उसकी धर नडडावे यह बडे भारी ऐवकी बातह | ३ यदि वेद्यको उस रोगीका 
अशुभ कहनेकी ही अतिआवश्यताहो तो उसके किसी बुद्धिमान्‌ बांधवको. एकांतमें 
ले जाकर कहदेवे ॥ 











३३३ कलियुगियाबैद्योंकासिद्धान्त । ( ११८५ ) 


और वो रोगी मरजवे तो फिरभी मनुष्योंको उसके कहनका विश्वास नहीं 
रहता अतएव जब तक यह वेद्य अरिष्ट लक्षणोंकों भलेप्रकार न विचार 
SU तब तक भला ओर बुरा कुछभी न कहे । यद्यापे आप विशेष ज्ञान- 
वानभो हैं, परंतु अपनी बहुत प्रशंसा आप न करे क्योकि यथार्थ विद्वान 
ओर बहुदर्शीके XII आत्भश्चषा सुनेनेसे बहुतसे मनुष्य उससे विरा- 
| गलेआते हैं अथोत्‌ फिर उनकी वो श्रद्धा नहीं रहती हैं । ये वेद्यकोही 
| क्या मनुष्य मात्रको अपनी बडाई आप करना एक तुच्छता दिखानेका 
कारण होता है इससे अच्छे TI आत्मछाघा करना त्याज्य है ॥ 
प्रसंगवसकलियुगियावेद्यो कासिद्धांत । 
स्वस्थरसाध्यराग्रेश्व जन्तुभनास्तकञ्चन। 
कातरादापरागाश्व भिषजा भाग्यहतवः ॥ 
अथ-स्वस्थ ( रोगरहित ) ओर असाध्यरोगवाले प्राणियों करके 

कुछ नहीं है, कितु जो कायर ( डरपोक ) ओर दीषंरोगी है वो प्राणी 
वेद्योंके भाग्यके कारणं । तासये यह है कि,रोग रहित देनेदीका क्या ओर 
जो असाध्य है वो जानता है कि, अबमैंमरूंगातो सदी फिर इन duis 
ठगाने से क्या हासिल हे, परंतु डरपोक प्राणी तत्काल ही वैद्यके दावमें 
आजाते हैं।एवं जो बहुत दिनका रोगी हे, वोभी नित्य प्रति वेद्यको बुला 
येगा तो जबतक पडा रहेगा तवतक कुछन कुछ quet छीजता ही रहेगा ॥ 

नातिपय प्रदातव्य नातभातिश्व रागणम्‌ । 

नेधिन्त्यात्नादिमे दानं नेराशयादेव चांतिमे ॥ 

अथं-वेयको उचितंह कि, रोगीको अत्यंत धीरजभी न देय ओर न बहुत 

भयही दिखलावे.क्योंकि यदि अत्यंत धीरज वधाय देवेगा तो वो रोगी यह 
विचारके कि,अब मैं अच्छातो होयही जाऊँगा वैद्यको क्यों ठगाऊं और 
अत्यंत भयदिखाने से वह रोगी मनमें विचारेगा कि, अब में बचनेका 
तो होई नहीं फिर इस वेद्यको देकर क्यों घरखूका करे जो बचेगा तो बाल 
| बच्चोंके ही काम आवेगा,अत एव अत्यंत धीरज और अत्यंत भय वेद्य 
रोगीको न देवे जेसे रुपया हाथ आवे वो युक्ति करे ॥ 

भेषज्यं तु यथाकामं पथ्यं तु कठिनं वदेत्‌ । 

«arat ज्ञारदीमाता पितात कुसुमाकरः ” ॥ 
१ चेत कार भूले फिरे पटवारी ओर वे । 





( ११८६ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ३३४ 


` पिटः अरज (DO 





आरोग्यं वेद्यमाहात्म्यादन्यथात्वमपथ्यतः ॥ 
अर्थे-वेद्यको उचित है कि, रोगीको जो मनमे आवे वोही ( um, 
खाक ) की पुडिया बांधके देदेवे, परतु उसके ऊपर पथ्य कठिन बताते 
(जो रोगीस न वन अवि) यदि ऐसा करनेपर उस रोगीको आराम 
होगया तो वेद्यका माहात्म्य अथात्‌ वेच्चने अच्छा करा हे ओर आराम 
4 होवे तो कह देवे किं) हम क्या करें तुमने पथ्यतो किया री नहीं 
( हमनेतो रामबाण दवाई दीनी भाग्य तम्हारा ) ॥ 
~ पू e e. ^ ¢ = 
निदानं पूवेरूपाणि सात्म्यासात्म्याचिकित्सित्ते । 
सवेमप्यु पदेक््यन्ति रोगिणः सदने fera: t 
अथ-कदाचित्‌ मू्खेवेद्य अपने मनमे यह विचार करे किभ कुछ पटातो 
हूँ $ नहीं वहाँ रोगीके रोगका निदान ओर दवाई क्या करूंगा उसको 
कहते हैं कि, भाई तुम बुखानेषालेके साथ जायके उसरोगीके wu 
रोगीके समीप चुपके थोडी देर बठतो जाड फिर तो रोगका निदान 
( कारण ) तथा पूवरूप, एवं रोगीका हिताहित ओर चिकित्सा(इलाज) 
ये सब उसके घरकी खी ( ओरत ) अपने आप तमको वताय देवेंगी 
(क्या आपको जानेर्भभी आलस्य आताहे भला ऐसी मुफ्तकी जीवका 
तुमको कब हाथ लगनेकी है ) ॥ 
जुम्भमाणेषु रोगेषु म्रियमाणेषु जन्तुषु । 
रोगतत्वेषु शनकेव्युत्पयंते चिकित्सकाः ॥ 
अथ-जब चारों GUEH रोग भं फेलाते हैं अर्थात्‌ फेलते हैं 
हजारों प्राणी मरते हैं तब वेद्य धीरे २ रोगतत्वोंमें बुद्धियाक्ते होते हैं । 
तात्पथ यह हैं कि, तव तक रोग बढते नहीं आर विशेष मरी नहीं चेते 
तब तक वेय एकदोरी दीखते हैं ओर जहां रोगबढ़े तथा मरी 
फिरतो बेद्यका बजारचेता ओर सेकडों नएनए वेद्य प्रगट होजाते 
प्रवत्तेनाथमा रंभे मध्येत्वोषधहेतवे ॥ 
e EN किः 9» € € F^ कि 
बहुमानाथमन्तंच जह षन्तं चाकत्सकाः ॥ 
अ्थं-प्रथम रोगीका यत्न आरंभ करनेको भेट आदि लेते हैं,फिर बीचमें 
कहते हैं कि, अब हमारे पाठ दवाई नहीं रही यदि कुछ Qmd! दवाई 
बनावे ऐसे कहकर लेते हैं ओर जब अच्छा होगया तब अंतमें बहुमाना्थं 


स-व 





३३५ ¦ उत्तमवेद्यकेगुण । ( ११८७ ) 
या 
अथात्‌ अपनी विदाईके वास्ते वैय धनको हरण करते हैं। रांगी के पास 
ek अनिकी देरी है ॥ कया ये पसेको छोडते हैं कभी नहीं, परंतु 
इनकेभी गुरूषंटा हकीम ओर डाक्टर है “ दुल हामरोचहिये 
RSS टका तो मोयदे ” ॥ 

बहुश्चुतवेयकीपरंसा | 
स्वतत्रकुशलाष्नयपषु शात्राथष्ववाहष्कृतः । 
- = e. e. e. 
qe STSSPITESE TAI ASSET: ॥ 
अथे-जों वैद्य वैद्यविद्याम कुशल है और अन्य ज्योतिष व्याकरणादि 
अबहिष्कृत ( थोडा २ जाने ) हे, वो वेद्य ध्वजाके समान प्रकाश करता है 
इसी प्रकार अन्यप्रजाओं करके पूजित राजा शोभित होताहे d 
निदानओषधीओरसाध्यासाध्यज्ञातावेद्यकोकमंकी सिद्धि | 
५.०१ (क त कह *-X s ४ 
 यस्तुकमेविरीष्ञःसवेभेषन्यकोविदः। | 
साव्य्तित्यववानज्ञस्तस्य [द्धः करे [ejr ॥ 
अथ-जो बेच्योंके कमंका विशेष जानताहै ओर संपूर्ण औषधोंके योग 
अयोगमे कुशल है तथा साध्यासाध्य विभागके विधानको जाननेवालाहे 
उसको चिकित्साकी सिद्धि हाथमें हे अथांत्‌ वो तत्काल आराम करसक्तांहे॥ 
शास्त्र ओर क्रियाक्षातावेद्यकीप्रशांसा | 
e ENS. e. WN 
दष्टकमाच SITE वेयःस्यात्‌ सिद्धिभागसो । 
एकङ्कहाना "gre एफपक्ष इवाद्वजः ॥ 
अथ-जो छेदन भेदन आदि कम देखचुकादो ओर श्ञाखभी पटाहो वो 
चिकित्सासिद्धिका भागी हे,परंतु जो एकही वस्तुको जानता हे अथात्‌ कर्म 
ओर शाख इनसे एकके जाननेवाला वेद्य प्रसंशांके योग्य नहीं है जसे 
एक पांखका Tm] तात्पर्य यह हे कि, एक पंखसे जेसे पक्षी नहीं उडसके 
उसीप्रकार एकवस्तु जाननेवाला वेय चिकित्सा नहीं करसक्ता ॥ 
चतुर्विधज्ञानवान्‌्वेद्य की राजत्व । 
- "M ^ SNO SNO bn: 
देता लिगप्रशमने रोगाणामपुनभवे । 
e तुर्विधं ee 
ज्ञानं चतुविधं यस्य सरानादुभिषकतमः॥ 
अथं-रोर्गोका हेतु आदिकारण ) रोगोंके लक्षण और उनरोगोंका 
नाश करना, तथा जैसे नाशहुए रोग फिर इसप्राणीकी देहमें कभी प्रगट 











( | ११८८ ) बृहन्निषण्टुरलाकरः । ३३६ 
; 
नहा ऐसा उपाय करना ये चार प्रकारका जिसको ज्ञान वह सब 
वेद्योका राजा हैं ॥ 
.षडूशणयुक्तवेद्यकीमङंसा । 
विद्यावितका विज्ञानं स्मृतिस्तत्परताक्रिया । 
qeqq षड्गुणास्तस्य नसाध्यमातवत्तत ॥ 
थ-विद्या, वितके, विज्ञान; स्मरण और उसीकममे तत्पर होजाना ॥ 
एवं किया यह षड्गुणसंपन्न वेदयसे साध्यव्याधि कदाचित्‌ नहीं रहती 
अथात्‌ तत्काल दूर करदेताहे ॥ 
वेद्यशब्दप्राप्तीकाकारण | 
विद्या मतिः कमेदृश्रिभ्यासः सिद्धिराश्रयः । 
वेद्यगब्दाभिनिष्पत्तोबलमेकेकम प्यदः ॥ 
यस्यत्वतगुणाः सवसान्तावद्यादय: शुभाः । 
सर्वद्शनब्द सद्भधतमहनग्राणसुसप्रदः i 
अथे-विया, मांते, कमंदृष्ठटी, वद्यकमंका अभ्यास तथा उसकमकी || 
सिद्धे आर आश्रय ये एक २ वेद्यशब्द WIHGDdH बल कहिये कारण हैं 
जिसवद्यमें ये सपूणे विद्यादि गुण हैं वो वद्यशब्दको प्राप्तिहों प्राणियोंको 
सुखदाई जानना।इसछोकका तात्पययही हं कि, जो विद्या विनयआदि | 
गुणयुक्त हं उसीको वेद्य कहना ठीक हे मूखेको नहीं। वो उनमेंह कि“ वैद्यराज 
नमस्तुभ्यं यमराजसहोदरः।यमस्तु हरतिप्राणान्‌ वैद्यःप्राणानू धनानिच” ॥ 
गुरुमुखपठितवेद्यकोवेद्यत्व i 
शाखं गुरुमुखोद्ीण॑मादायोपास्य चासकृत | 
यः कम कुरुते वेयः स वेद्ोपन्ये तु तस्कराः ॥ 
थ-जो गुरुसुखसे शाखकों ष्टके और उसके तात्पयंको ` विचारके 
अथवा उसके कमांको सीखकर जो कंभ कता हे वो वेद्च ओर वाकीके 
चोर हैं ऐसा जानना dd 





पूज्यवेद्यकेलक्षण । 
शीख्वान्मतिमान्युक्तो द्विजातिःशास्रपारगः | 
प्राणिभिगुरुवत्पूज्यःप्राणाचायेःसहि स्मृतः ॥ 





३३७ वैयविचार । ( ११८९ ) 


अर्थ-शीलवान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ दविनाती तथा शाम पारंगत ऐसा 
वैद्य प्राणियों करके गुरुके समान पूज्यहै क्योकि ऐसा वैय प्राणका 
आचार्य है ॥ 
जीवनदानको ओष्ठत्वकथन । 
धम्‌ सहङस्तस्यदातनेहापठ्भ्यते | 
नाहजावतदानाद्व दानमन्याद्रागेष्यत ॥ 
अर्थ-धर्म,अर्थ और काम का दाता उसके बरावर और नहीं है कि, जिसने 
जीवनदान किया। कारण यह है कि, जीवनदानके समान दूसरा कोईभी 
दान नहीं हैं ॥ परोपकारत्वकथन । 
परोभूतदयाधमं इतिमत्वाचिकित्सया । 
वतेते यः ससिद्धार्थः सुखमत्यंतम श्रते ॥ 
अथे-प्राणियोकि दया धर्मपर यह वैदयकशाख है रेसाविचारके जो 
चिकिस्सामें वतेता है वह सिद्धार्थ है और अत्यंत quer भोगे है ॥ 
वेद्यको दानित्वकथन । 
पमस्याथर्य कामस्य नेठक्यस्थाभयस्यच | 
दातासपद्चत व्या दनाहददसुखायुषाम्‌ il 
अथे-देह सुख ओर आयु इनके देनेसे धमे, अथ, काम और त्रिकोकी को 
अभय का दाता वैद्य कहलता है ॥ — 
hs. . 
दरुः कव्यमाणाना गरद्वेवस्वतक्षयम्‌ । 
छित्वावेवस्वतान्पाशाभ्जीवितंच परयच्छति ॥ 
अ्थ-दारुणरोगों करके यमपुरीको खीचे हुये मनुष्यकी जमफांसोंको छे- 
दनकर यह वैद्य इन प्राणियोंको जीवन देता । अतएव इस वैद्यके समान 
धमेअथका दाता दूसरानहीं है क्योंकि जीवनदानसे बढकर संसारम 
दूसरा दान कौनसा हे ॥ 
चिकित्साकरनेकापुण्य । 
कपिला कोटिदानादि यत्फटं परिकीर्तितम्‌ । 
तस्मात्कोटिगुणेपुण्यमेकातुराचेकित्सया ॥ 
अथं-करोड कपिलागोदान करनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है उस्सेभी 
करोड गुणा अधिक पुण्य एकरोगीकी [चिकित्सा (इलाज) करनेसे होता है ॥ 
o AA 
A 








( ११९० ) बृहन्निषण्ट्रत्नाकरः । ३३८ 





अन्यच्च । 


धमाथेकाममोक्षाणामारोग्यमूखमुत्तमम्‌ । 
तस्मादारोग्यदानेन नरोभवति सवेदः ॥ 
अर्थ-धमं, अथ, काम ओर मोक्ष इन पुरुषाथं चतुष्ठयोंका मूलकारण 
आरोग्यताहै। इसीसे आरोग्यदान करके यह प्राणी सवे वस्तुका दाता 
होता है। चाहिये सवै दानकरो ओर चाहिये तो रोगीका यत्न करो, 
दोनोका फल बराबर इं ॥ 
अन्थातरेच i 
अप्येकनीरुजोकृत्यव्याधितं भेषजनरः । 
प्रयातेब्रह्मसदन कुठसप्तकसयु तः ॥ 
अर्थ-एकभी रोगीको ओषधी करके रोगरहित करनेसे यह प्राणी 
अपने सात कुलोंकों संग लेकर ब्रह्मलोकफो जातांह । तात्पय यह ह 
कि, वैय आप तो तरताही है परंतु चिकित्साके प्रभावसे अपनां सात 


e. 


diei ( पुस्ता) की तार देताहे ॥ 
अपिमूलेनकेनापि मदेनादयेरथापिवा । 
सुस्थीकृतं लभेन्मत्यः qs खाकयुत्तमम्‌ ॥ 
अथे-किसीएक जडीबूटीसे अथवा तेखादि मर्दनसे जो वेद्य रोगीको 
छा कर्ता है वह पूर्वोक्त उत्तम लोक (ब्रह्मलोक ) को प्राप्त होता है ॥ 
प्रमाणांतर i 


e vo ® en 


धर्माथों की्तिमत्यथं सतां महणसुत्तमम्‌ । 
प्राप्रयात्स्वगेवासंच हितमारभकमंणा ॥ 
अ्थ-जो der प्राणियोकी चिकित्सा करता है वह धर्मं, अथे, कीर्ति | 
ओर महात्माओं करके ग्राह्य स्वगेवासको प्राप्तहोता है ॥ 
सवैव्रवेयवृत्तिकाकथन । 
नदेशोमनुन्दीनोनमनुष्यानिरामयाः । 
अतः सववेत्रवेद्यानांसुसिद्धाएववृत्तयः ॥ 
अथ-ऐसा कोईसाभी देशनहीं है जो मनुष्योसे रहित हो ओर जहाँ || 
मनुष्य हैं वहां २ वो रोगराहित नहीं है, अर्थात्‌ थोड़े ओर बहुत अवश्य 
रोगी होवेंगे इसी कारण सर्वेत्र वेद्योंकी वृत्ति तो सिद्ध है अर्थात्‌ बनीब- 
नाई तयार है कहीं जाओ ॥ 


३३९ वेयविचार i ( ११९१ ) 


न प्राणिरहितो देशो न च प्राणिनिरामयः। 
तस्मात्सवेत्रभिषजांकल्पिताएववृत्तयः ॥ 
अथ-ऐसा कोईसा देश नहीं हैं कि, जहां प्राणी ( मनुष्य ) क्‍ 
रहते ओर प्राणी रोगरहित नहीं है अर्थात सर्वत्र मनुष्प रोगपीडित 
हैं, इसी कारण वेद्योंकी वृत्ति सर्वत्र कल्पित है अर्थात्‌ सवैत्र मौजदहे 
( जिसदेशमें जायगा उसी देशम Wurst चाहर ) ॥ 
„ _ , रोगके अंतमें वेद्यपूजन । 
चिकित्सितशरीर॑ यो ननिष्कीणाति दुमंतिः। 
सयत्करोति सुकृतं तत्सवैभिषगइनुते ॥ 
अथे-जो दुष्टबुद्धि रोगी अपने विकित्सित शरीरको धनादि दान 
देकर उऋण नहीं करता, वह जो कुछ सुकृत ( पुण्य ) करता है बह 
सब वैद्यो प्राप्त होताहै । अतएव रोगीको उचित है कि, इस लोक 
ओर परलोक की भलाईके वास्ते अपनी यथाशक्ति धन, रत्न, वर््रादिक 
देकर वेद्यको NER I अन्यथा वह कृतधियोकी गणनामें है ॥ 
 यारोगीभिषनं सम्यक रोगशांतो न पूजयेत्‌ । 
तस्यानतस्य पुण्यस्य पराप्रोत्यद्धं भिषण्वरः॥ | 
अथं-जो रोगी रोग शांतहोनेपर वैद्यका पूजन TERT, अर्थात्‌ धन- 
वखादि देकर संतुष्ट नहीं करता उसके संचितपएण्यका आधाभाग वैको 
प्राप्त होता है। यदि रोगी कुछ न देवे तो हे भिषग्बरहो ! तुम इसी 
वाक्यपर संतोषकरो ॥ 








चिकित्साकाफल । 
कचिदथ.कचिन्मेजी कचिद्धमेःकयियशः। 
gb मभ्यास्तक्राचच्चापिचकेत्सानास्तिनिष्फडा ॥ 
अथे-कही अथे ( धनकी प्राति ) कहीं मिता, कहीं धर्म) कहीं यश्ञ- 
की प्राप्ति और कहीं चिकित्सा करनेसे कमेकाही अभ्यास होता है, 
इत्यादि करणोंसे चिकित्सा निष्फल नहीं है कितु सफलही है ॥ 
चिकित्साकाफल । 
सनातनत्वद्विदानामक्षरत्वात्तयेवच 
तथाहएफलत्वाच्च हितत्वादपि देहिनाम्‌ t 
गणकमस MM 


( ११९२ ) बृहन्निषण्टुरलाकरः । ३४० 


| 





वाक्सपहाथविस्तारात्पूनितत्वाचचदेहिभिः। 

चचाकत्सितात्पुण्यतम नकाचदाप 8377: ॥ 
अर्थ-वेदोके सनातन और अविनाशी होनेसे तथा प्रत्यक्ष फल दि- 
खनिसे ओर प्राणीमात्रको हितकारी होनेसे तथा वाणीसमूहोंके कारण 
एवं देहधारियोंको माननीय होने से हम चिकित्सासे बढकर दूसरा पुण्य- 
तम वस्तु नहीं सुना यह सुश्चतमें लिखा है ॥ 

वेद्यकोशिक्षा । 

स्लीभिःसहास्ये संवादं परिहासं च वजयेत्‌ । 

दत्तं च ताभ्यो नादेयमन्नादन्याद्भपग्वरः ॥ 
अथे-वैद्यको उचित है कि, खिर्योंक साथ एकजगे बेठना उनसे 
बात चीतकरना एवं उनसे हांसी ठटोरी करना त्यागदेवे । तथा अन्नके 
सिवाय और कोईसी वस्तु खियों से न लेवे, तात्पयै यह है कि, रोगीके 
यहाँ fedi साथ बैठना हांसी ठटोरी करना ओर कोई वस्तु लेनेसे अन्य 
मनुष्यको यहप्रतीत होगी कि, इस रांडसे इस वैद्यकी कुछ सट्टडलग रही है॥ 

नसुप्याद्रोगिसदने नभ्ुं नीयात्कदाचन । 

विनाह्वान न गच्छ नत्रूयान्मरण (भष्‌ ॥ 
अ्थ-तैयको कदाचित्‌ रोगीके घरमें न सोना चाहिये ओर नरोगीके 
quib माजनकरे, एवं विनाबुछाए रोगीके यहां कदाचित्‌न जावे तथा रोगी 
का मरण जानकरभी न कहे ये पूर्वोक्त कर्म वेद्यकी प्रतिष्ठा हानि कारक है ॥ 

प्राणीकोवेद्यशब्दकीप्रापति d 

विद्यासमाप्तों भिषजों द्वितीयाजातिरुच्यते । 
अर्वते वंद्यशब्दाह न वेद्यःप्व॑जन्मना t 


—— P 


अर्थ-इस भिषकको विद्याकी समा प्तिमें द्विजाती जाति कहते हैं, 
अथीत्‌ दूसरी जाति होजाता है, तब यह व्य शब्दको प्राप्तहोता है कितु || 
जन्मलेने मात्रसेही वेद्य नहीं कहलाता ॥ : 
वैदयमाच्रकोद्धिजत्व । 
(+ न्‌ . yf e (> 
विद्यासमाप्तों ब्राह्म वा सत्वमापमथाप वा i 


धुवमाविराति ज्ञानात्तस्मादेदरो द्विनःस्मृतः ॥ 





— 


३४१ वेद्यविचार । ( ११९३ ) 








अर्थ-आयुर्वेद विद्याकी समाप्तिमें ज्ञानहोंनेके कारण इस प्राणीमें 
ब्राह्मसत्व अथवा ऋषिसत्व अवश्य प्राप्त होता है अतएव इस वेद्यको 
SITE. द्विज कहा है ॥ 
बद्यकेप्रतिरोगीकावत्ताव । 
नाभध्यायप्नचाक्राशदाहतन समाचरत्‌ । 
आगाचायम्ब॒ुधसकाशादच्छब्ायुरानत्वरम ॥ 
अथ-इस वैद्यका किसी प्रकार दुष्टचितवन न करे, न गालींदे, तथा 
जिसमें qeper अहितहोवे सो कमेभी न करे, क्योकि यह प्राणाचार्य 
है । अतएव आयुकी इच्छा करनेवाला बुद्धिमान्‌ पुरुष वैद्यकों 
संदेव प्रसन्नराखे ॥ ऊः 
कहकरनदेने में अधमित्व | 
ex. 9 €^. e 2 mS s P ias 1 
विकात्ततस्तु सथत्ययावासश्रत्यमानवः । 
he ७. f^ 9m --. f^. £f. 
नापाकरोतिवेद्याय नास्ति तस्येह निष्कृतिः ॥ 
अथ-जोरोगी वैयको देनाकरके नहीं देता अथवा किंसीप्राणीको जो 
वस्तु देनी कहके नहीं देता, अर्थात्‌ SUID उकऋणनदी होता उस अधर्मवे 
पापकी निष्कृति कहीं नहीं & punc 
| वेद्यकेधम ! 
भिषगप्यातुरान्सवान्‌ स्वसुतानिव यत्नवान्‌ । 
आवाधेभ्योहिसंरक्षेदिच्छन्धमंमनुत्तमम्‌ ॥ 
 अथ-अव वैद्यके धमेकहते हैं कि, वैद्यमी उत्तम धमकी इच्छा करता, 
|| सपूणे रोगियोको अपने पुत्रके समान रोगोंसे रक्षाकरे ॥ 
= न = जस 4 - 
.  अनाथात्रोगिणों वेधःपुजवत्छयपाचरेत्‌ । 
अथ-अनाथ रोगि्योको वेय अपने पुत्रके समान चिकित्सा करे । 
अथात्‌ यदि उनके पास भोजनको ने होवे तो भोजनकों देय और ओ- 
पधको द्रव्य होवे तो आप उस औषधको मगायके देवे ॥ 
प्राणाचायंश्च पितृवत्संपूज्यःशक्तिभक्तितः ॥ 
अथ-रोगी, रोगनिमेक्त होनेपर प्राणाचार्य (वैद्य ) को अपने पिताके 
समान अपनी यथाशक्तिसे पूजनकरे ( कि, जिस्ते वैद्य प्रसन्न होकर ओर 
आशीवाद देवे जिससे फिर रोगी नहो ) ॥ 


भिद्‌ 














( ११९४ ) बृह नरिषण्टुरत्नाकरः । . ३४२ 





PU 9. 


धूमायनाथकामाथमायुवदामहाषाभः। 
प्रकाशितो षमपरेरिच्छदधिःस्थानमुत्तमम्‌॥ 
| महर्षियोंने उत्तमलोककी इच्छा करके यह आयुर्वेद 
शास्त्र धर्मार्थ प्रकाशकरा है किंतु कामनाके अथं नहींकरा, अतए्व सब 
वैद्योंकी उचित है कि, इस अमूल्य पदार्थको तुच्छ कामनाओं में न लूगावे ॥ 
नाथाय नापिकामा्थ अथधूतदयाप्रातते | 
qud यश्वचिकित्सायां ससवेमातवत्तते ॥ 
अर्थ-यह आयुर्वेद, SITE धन एकत्र करनेको अथवा इसके द्वारा अ- 
| नेक काम भोगना, इसके वास्ते नही हं कतु जां SII प्राणयाका 
दया विचारके ud करता ह वह वद्य सबम श्रेष्ठ हैं ॥ 
नवकुवातलाभनाचाकेत्सापण्यावेक्रयम्‌ । 
श्वराणांव समता लिप्सेताथतुदत्तय ॥ 
अ्थ-इसर deri उचितहे कि, जो ऐश्वयसंपन्न अथात्‌ सेठसाहुकार 
राजा बाब्‌ हैं उनसे अपने वृत्तिक लगनेको लोभके वरहो चिकित्साका 
पण्यविक्रय (दुकानदारी) न करे अथात्‌ इसरोगीसे इतनेही रुपयालेकर 
यत्न ( इलाज ) करेंगे । क्योंकि बडे आदमी साले क्या qa. उनसे 
दव्यलेना ऐसाहे जसे जवाहिरको कोडियोंमें बेचना ॥ 


वृत्यथंचिकित्साकर नेकानिषेध d 


कुवते येत॒वृत्यथीचिकित्सापण्यविक्रयम्‌ i 
तेहित्वाकाअनंराओ पांशुराशिमुपासते ॥ 
अर्थ-जो प्राणी वृत्ति ( जीविका ) के अर्थ चिकित्साकी विकीकरते हैं 
वो सुवर्णकी रासको छोडके धूलमिट्टी की रासको ग्रहण करते हैं ॥ 
अप्येक॑नीरुजं कृत्वाजन्तुंयाद शताहशम्‌ । 
आयुर्वेदप्रसादेन किन्नदत्ते Wiz ॥ 
थे-वैद्य आयुर्वेदके प्रतापसे जैसे तेसे एकभी रोगीको नरोग्य करता 


है उसने या पृथ्वीमें क्या वस्तु नहीं दीनी, अथोत्‌ वो सब वस्तु दे 
चुका अब कुछभी देना बाकी नहीं रहा, 'आयुवदप्रसादेनः इस पदक 











३४३ वेद्यविचार । ( ११९५ ) 
धरनेसे यह प्रयोजन है कि, आयुर्वेद पठकर रोगोंका निश्चय करके जिसने 
यत्र करा उसको स्वेदानीकी पदवी प्राप्त होसक्ती है किन्तु ग्रं वैय भली 
सेकडों रोगियोंका यतर करके अच्छा करदे, परंतु अधर्मकाही भागी 
क्योंकि बिना पढेसे चिकित्सा कराना निषेध लिखाहे ॥ सो आगे करेंगे 
“ ओषधं मृटवेद्यानामित्यादि v ॥ 

शर्त्रादिविशोधन | 

. Lem P. * क, "C 
श्र शाच्राण S28 गुणदाषपरवत्तये । 

- ^ T A S e ॐ x 

j मात्रापक्षाण्यतः प्रज्ञा चकत्साथं विशाधयत्‌ ॥ 
अथ-शख्र,शाखत्र, जल, ये मात्राकी अपेक्षा करते हैँ अतएव इनको गुण- 
दोषकी प्रवृत्ति अथे और चिकित्साके अर्थ वैद्य शोधनकरे।तहां शख, 
शास्र ओर जलको चिकित्साके षास्त शुद्ध ( उज्वल ) करे।एवं गुणदोष 
प्रवृत्तिके वास्ते प्ज्ञाका शोधन करना चाहिये । 

LET Hn oe S $e. P T 4 
शाद्न॑ज्योतिःप्रकाशार्थ दशेनंबुद्धिरात्मनः । 
तभ्याभ्रषर सुयुक्ताभ्याचाक त्सन्ना परा प्यात ॥ 

अर्थ-न्योति प्रकाशार्थ शास्र ओर आत्मकी बुद्धि दशनकेअर्थ इन दोनों 
( शाख ओर afa ) करके युक्त होकरजों वेद्य fur करता हे वह 
चिकित्सा कर्मभे कदाचित्‌ नहीं चूके अर्थात्‌ उसकी चिकित्सा ठीकहोती है 
E की पी कत d e NE E 
चाकात्सतत्रयः पारा EHISSISTWISTAE d 
SCRTCTACTRTETSTR पररवगुणसंपादे ॥ 
अथं-चिकितसाके तीनों qr आश्रित है अतएव वैद्यकोमी उचित 
कि, वह अपनेगुण संपत्तिमें यतनपूवैक स्थित रहै। तात्पर्य यह 2 कि, रोगी 
दूत ओर ओषधी ये सब वेके आधीन हैं यदि वैयदी sd हुआ तो 
फिर ये कुछ कामके नहीं E इसी से वेद्य विद्या और वैद्यकर्म में कुशलस्हे॥ 
बेद्यकीचतुर्विधवृत्ति । 
ऐ ie -— = क क 
मेजीकारुण्यमात्तिंषु राक्येप्रीतिरुपेक्षणम्‌ । 

es. iN SN ९ es. en 

प्रकृतिस्थेषु भूतेष॒वेद्यवृत्तिश्तुर्विधा ॥ 
अर्थ-अब वैद्यकी चतुर्विधवृत्ति कहते हैं कि, रोगियोंमें मित्रभाव और 
करुणाकरे तथा जो प्रकृतिस्थ प्राणी हैं अर्थात्‌ रोगहीन हैं उनमें प्रीति 
आर सावधानीसे देखना ॥ 


———ÓÓÓÁÁÁ ) ००५ ००७७७ ७७७३७ == 














( ११९६ ) बृहत्रिषण्ट्रत्नाकरः । ३४४ 





- 





अश्विनावग्रिरिंद्रश्ववेद्षुसुतरांस्तुताः । 
म्स LS FEMME क ens पुज्येतेवि MN P 
वद्यावत्याश्चनाद्वापज्यतावद्ुधराष ॥ | 
अर्थ-वेदमें अश्विनीकुमार अग्नि ओर इन्द्र निरंतर स्तुति करे गए है । 
अशिनीकुमार वैय हैं सो देवताओंकरकेभी पूजेजाते ई । फिर ओको 
तो अवश्य पूजने चाहिये ॥ 
= = ९९6 ed ५ ^ +न स्‌ 
अजररभरनत्य साखतरवनाद्वतः 
RN e. 1 n: d ho 4 (= m RE 
व्याधिमृत्युजराग्रस्ते्:सप्रायेः सुखायिभिः। 
क्पुनाभपजामत्यएज्यासस्थुनात्मशाक्ततः ॥ 
अर्थ-जव अजर अमर ओर सदेव सुखित देवताओंकरके वैद्य पूजे 
जाते हैं तो फिर व्याधि,मोत ओर वृद्धावस्था करके प्रसित, दुखिया और 
सुखकी इच्छा करनेवाले ऐसे मवष्योकों qup अपनी शक्तिके माफिक 
क्या नहीं पूजने चाहिये कितु सवथा पूजनेही चाहिये ॥ 
चिकित्सासिद्धियोग्यवेद्य । 
यस्तुरोगविशेषज्ञः सवेभेषज्यकोविदः। 
क es, ex कर € ॐ 
दे शकारखविभावज्ञस्तस्यासद्धनशशयः di 
अर्थ-जो वैद्य रोगविशेषोंको जानता है अथात्‌ संपूर्ण रोगोंकी जानता 
है और संपूणे ओषधोके बनानेमें चतुर है तथा देशकालके विभागोंको 
जानने वाला है उसको चिकित्सा की सिद्धिमें कुछभी संशय नहीं अथात्‌ 
ऐसे वैयको तो सिद्धी अवश्यही होती हे ॥ 
वेद्यराखपठितको चिकित्साकरनेका अधिकार d 
he JE no NE a ५५ = ® 
आयुर्वेदं तताऽधात्य सकाशात्सद्रराभपक | 
` चिकित्सरोगिर्णाकयादन्यथा पापभाग्भवेत्‌ ॥ = _ 
अर्थ-वैद्य गुरुसे आयुर्वेद्शाखको षटकर रोगियोंकी चिकित्साकरे 
अन्यथा पापका भागी होता है [ ताल यह है कि, केवल अमृतसागर 
आदि बांचकरही वैय मत बनो भाइयों! कुछ गुरुसुखसे भी पटो नस्ते 
ज्ञान ओर प्रतिष्ठाकी प्राप्ति हो ] 
अन्नजलओ रचिकित्सादान काफल d 
४७४०९ द ex 08 ४ 
अन्नदी जलदश्ंव आतुरस्याचाकत्सकः | 


------ PET IfGGLGALLLZUUMSBIEEEETEEEEIEEELTIEELIELELILEEZEE 








३४५ वेयविचार i ( ११९७ ) 






L स्वगेमायांति विनायज्ञेनभारत ! ॥ 
अ्थ-हेभारत ! अन्नदाता जलदाता और रोगीकी चिकित्सा करने 
वाला ये तीनों प्राणी विनायज्ञकियेही स्वगेको जाति हैं । तात्पर्य यह है 
इन तीनों प्रांणियोंकों विनायज्ञ करने परभी यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता 
है। यह प्रमाण भारतके शांतिपवंमें लिखा है, फिर न मालूम बडेर 
पंडित, वैद्यवृत्तीको क्यों दोषारोपण करतेहैं। 

राजाकोावेद्यादिचतुष्टयोंकानित्य दर्शन | 
हक hes e ess e 
Tq: पुरोहितों मन्त्रीदेवज्ञअचतुर्थकः । 
द्रष्ठव्याः प्रातरेवेलेनित्यंश्रेयोविवद्धये ॥ 
अर्थ-भोरभी लिखा है कि, राजा अपने कल्याणकी वृद्धिके लिये 
नित्य प्रातःकाल उठकर वेद्य,पुरोहित,मंत्री और चतुथदेवज्ञ (ज्योतिषी ) 
का दशनकरे । येभी प्रमाण धर्मडाख्का है देखोमित्र ! iuum 
भी प्रथम वैद्यका दशेन करना लिखता है, इसीस आयुर्वेदमें इस वैद्य का 
नाम प्राणाचार्य लिखा हैं जो प्राणोंसे देघकराचाहै वो वेद्यस भेदी 
द्वेषकरे जसे नीचेके छोकमें लिखते हैं ॥ 

गतश्रीगेणकान्‌ ट्रेशटि गतायुश्चिकित्सकान्‌ । 
गतश्राश्व गतायुश्व ब्राह्मणान्दाए भारत ॥ 
अर्थ-गई हे भी ( संपत्ति वा शोभा ) जिसकी वो ज्योतिषी योसे द्वेष 
(वेर) करता है। गतायु अर्थात्‌ गई है आयु जिसकी ( मरणासन्न ) 
वो वेद्योंसे द्वेप ( वैर) करता है और हेभारत ! गतश्री और गतायु 
ऐसाप्राणी ब्राह्मणोंसे द्वेघकरता है ( हमब्राह्मण उसीको कहेंगे कि, जो 
बाह्मणवशमे प्रगट्हुज हो ओर विद्यापठा हो) केवलविद्याभ्यासी 
अथवा केवल ब्राह्मणकुलमें जन्म होनेसे ब्राह्मण नहीं होता तथापि 
विद्याहीन ब्राह्मणसे WZI हुआ क्षी वेश्य उत्तम है तथा गूदभी वनि- 
स्वत विना पढेसे पटाहुआ उत्तम है ॥ | 
विनाशास्रप्रायश्रित्तादिकथनमेंबह्मह त्याकेपापकीप्राति | 
प्रायाश्वत्त चिकित्सांच ज्योतिषं धर्मनिर्णयम्‌। 
विनागख्रेणयोत्रयात्तमाहुत्रल्ममातकम्‌॥ 
अर्थ-प्रायश्रित्त, चिकित्सा, ज्योतिष और धर्मका निर्णय इनको. जो 
विनाशाख्रप्रमाणके कहता है, उसको बडेर मुनीश्वर बरह्महत्याराकहते I 


————————————— — 4 ण E E) 





( ११९८ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ३४६ 
































र. प्रायधित उसको कहते हैं जो पापीके वास्त दंडकल्पना ( कृच्छ- 
चांदायणादि) हे चिकित्सा उसको कहते हैं जो रोगीके आरोग्य करनेको 
निणेय करीजावे जैसे ओषध ओर चीरना फाडनाआदि । ज्योतिषकरके 
इसजगे ग्रहादिकों का फल तथा प्रश्नादिक जानने ओर धर्मनिर्णय 
एकादशी जन्माष्ठटमीआदि ब्रतोंका निणेयआदि ) जानना | इनके उदा- 
हरण दिखाते हैं, जेसे किसी पुरुषने चांडालादिकका अन्न भोजनकरा 
अवशाखसे तो उसका निश्चय नकरा कितु जो जातीमें पंच उन्होंने कह 
दियाकि १०० रुपये हमको qz हम qal जातमें लेलेवेंगे, बस जहाँ 
उनको रुपयेदिय और उन्होने कदी जा मूंड मुडाय जनेऊ पलट असक 
देवके आगे दियाधघरआ ओर जात जिमायदे, तो यह शाख्रावरुद्ध प्राय- 
श्वित्तहुआ । एवं विनारोगका ओर ओषधका निर्णय हुए ओषधदेना 
ये शाखविरुद्ध चिकित्सा हुई । एवं विनाग्रह गोचर दशांतदेशांक कह- 
देना कि, तुझको मारकेश है अथवा अटकलपंजे प्रश्नवतानेलग वा तिथि 
वार बताने लगे,तोयह शाख्रविरुद्ध ज्योतिष हुआ इसी प्रकार विनाशाखके 
जाने सूतकादिका निणय करना ये शाखविर्द्ध धर्मनिणय हुआ d 
गुणयुक्तपादचत॒ुष्टयोकी प्रशंसा । 

s F e" bac "A e^ 
गुणवाद्धस्नाभः पादशखतुथांगुणवान्‌ DITS | 
व्याधमरपन काठन महांतमाप्‌ साधयत्‌ ॥ 

अर्थ-गुणवान्‌ तीन पेर ( रोगी, ओषाधि ओर परिचारक ) करके || 
ओर चौथा गुणवान्‌ वेद्य घोर व्याधिकोभी शीघत्रही साधन करसक्ताहै, 
अथात्‌ बढीहुई भी व्याधक शीघ्र रोक सके है ॥ 
शाखओर बुद्धिद्वाराकमंकरने की आज्ञा d 
Sé mrs दर्पिता विषुखमतिः। _ 
ताभ्यां ।भषक्तयुक्ताभ्यां चकेत्सन्नापरभ्याते ॥ 
अ्थ-शाखहै सो दीपक रूपे उसने विशेष बुद्धि दिखाई €! अथात्‌ 
जसे दीपक अंधकारफी वस्तुको दिखाता हे उसी प्रकार शाखने अज्ञा- 
नांधकारसे टकी हुई बुद्धिको ब टायके दिख! ई,इन दोनों अथात्‌ शाख और 
बुद्धिसे भलेप्रकार मिलाकर जो चिकित्सा sar वो कदाचित्‌ नहींचूके॥ 
उत्तमवेद्यकेलक्षण | 
दोदक्षाः शुचयः कमेक 


येतु शाद्रवि गेविदाः । 












३४७ वेयविचार i ( ११९९ ) 


"ति 


जितहस्ता जतात्मानस्तभ्यो नत्यक्रते नमः ॥ 
थ-अब उत्तमवद्यका प्रशंसा करते हैं कि, जो शाखज्ञ, चतुर, परिचर, 
चिकित्साकमंमें निपुण, जितहस्त और निती € आत्मानिन्होने ऐसे 
उत्तम वद्योके अथ हमारी नित्य नमस्कार हे ॥ 
निदानराहेतवेद्यकोकमंकीञअसिद्धि। 
यस्तु रागमविज्ञाय कमाण्यारभते भिषक्‌ | 
अप्यापधावधानज्ञस्तस्य साद यंदच्छया ॥ 
अथ-जो रोगको परीक्षके विना चिकित्सा करता है यद्यपि वो 
आपध विधानम प्रवोणभी है, परंतु फिरभी उसको सिद्धीकी यथेच्छाहै 
अथात्‌ ।चाकेत्साकरनेसे रोगी अच्छाहोय चाहिये नहोंवे ॥ 
विनापाठेत वेद्यकी निदा। 
अविज्ञायतुशास्राणि भेपजं कुरुते भिषक्‌ । 
 यतएवे सविज्ञया मत्याना मत्यरूपधृक्‌ ॥ 
अथ-जी [SISTI पटे ओषध करता है वो मनुष्योंमें मनुष्यका 
रूप धारणकत्ता साक्षात्‌ यमराज है ॥ 
मूखवेदयकाटास्य ॥ 
पाणचाराद्थथा चक्षुरज्ञानाद्धातभातवत्‌ । 
नामारुतवश वाज्ञा भिषक्चरात कमसु ॥ 
अथ-विनानेत्रके अंधापुरुष हाथपेंरोंकों जेसे डरता हुआ धीरे धीरे 
वरता है आर STU पवनके प्रवलवेगसे नाका ( जिहाज ) जसे सम॒द्रमें 
मारा २ डोलता द उसीप्रकार UHuquq चिकित्साकर्ममें चलता है ॥ 
वेद्याभेमानीमूखवेयकीनिदा d 
यचच्छयासमापतन्नमुत्तायनियतायुपम i 
भषरमाना नहत्याशु शतान्यानयतायुपम्‌ ॥ 
तस्माच्छञ्चञ्थावज्ञाने qup qu aar i 
निपक्चतुए्टय युक्तःप्राणाभषरउच्यते ॥ 
अथं-मूर्खवद्य यहच्छापूर्वक प्रापहुए पूर्णआयुवालेकों रोगसे बचा- 
यके मारे अभिमानके अनेक अनियतायुषी अथौत्‌ जिनकी आयुका 
| 





(१२०० ) वृहन्निषण्टुरल्नाकरः। ३४८ 
कुछ ठीक नहीं ऐसे सेकडों भ्रागियोको यह वेद्याभिमानी दुष्टबेय मारता 
है इसीकारण इस प्राणीको शाख और शाखके अथं ज्ञानम तथा उस 
वैद्यकमंकी प्रवृत्ती एवं उसकमोके देखनेमें प्रवृत्ततो तथा चतुष्पाद d- 
त्तियुक्ततो जो चिकित्सा करता हे वो प्राणाभिसर अथोत्‌ प्राणरक्षक 
वेद्य कहलाता है ॥ | 
निदान विनाजाने चिकित्सा करनेमें वेद्यको दंडनीयत्व कथन । 
भेषनं केवरं कत यो जानाति न चामयम्‌ ¦ 
वेद्यकमे सचेत्कुयाद्रधमरहति राजतः ॥ 
अ्थ-जो वेय केवल ओषध देना जानता है कितु रोगोको नहीं 
जनि कि, इस रोगीके क्या विकार है यदि वो वैय कम ( चिकित्सा ) 
करे तो वो राजासे वधके योग्य है । अथौत्‌ ऐसे वेको राजा, फांसी, 
weg, इससे वद्यको उचित है कि, प्रथम निदानका अभ्यास करके 
फिर चिकित्साकरे ॥ | 


केवल शाख्रज्ञाता ओर ओषधज्ञान राहित वेद्यकी निदा । 
यस्तु कवलशाख्ज्ञांभपनष्वावचक्षणः d 
तं वेयं प्राप्य रोगीस्याद्यथा नोनाविक विना ॥ 
अ्थ-जो वैद्य केवल शाख पटा हे, परंतु चिकित्सा करनेमें अकुशल 
( मूर्ख ) है, उस वेद्यकों प्रात्तटो रोगीकी ऐसी दशा होती हे, जैसे बिना 
केवाटिया ( मलाह ) के बीच धारमें नावकी गति ॥ 
 शाखपटठित ओर क्रियारहित वेद्यकी भीरूत्वकथन । 
यस्तु कवलशास्रज्ञ/क्रयाष्वकुशला mr । 
समुद्यत्यातुर प्राप्य आय्यभारारवाहवम | 
अथ-जों qu केवल शासत्रकोी जानता हैं कितु उस्च शाख्रकी किया- 
ओंमें अकुशल (मूर्ख) हे वह qu रोगीकों देखके ऐसे घबडाता है 355 
भीर्‌ ( कायरमनुष्य ) संग्राम ( लड़ाई ) को प्रापहोकर घबड़ाताह ॥ 
विनापठित वेयको राजासे दंडनीयत्वकथन |! 
यस्तुकमसु नप्णातां धाए्टयांच्छास्रवाहष्कृतः । 
स सत्सु पूजा SINIT वधमदहात राजतः ॥ 
srq— वैद्यके कमम तो निपुणहैं, परंतु ठीठतासे शाख वरिष्कृत अथात्‌ 


——Á ---- 





३४९ वेद्याविचार । ( १२०१) 





SICQUE नहीं जाने वो सत्पुरुषोमें सत्कार नहीं पाता, कितु राजासे वध 
( मृत्यु ) को प्राप्त होता हैं ॥ 
| कत्तेव्यमें मखंवेयकी निदा। 
छद्यादष्वनाभज्ञा यः स्नहादषु च कमसु । 
स निहति जन दांभारत्कुवंद्ा तरपद षतः ॥ 
अथ-जो वैय छेदन भेदनादि कमेमें Uu है, तथा ga तेल आदिके 
 बनानिर्मेभी मखं हें वह दुष्टवद्य राजाके दोषे प्राणियोंको लोभवश 
होकर मारता है [यदि राजाही ऐसे दुष्टवेद्योंकी परीक्षा कियाकरे तो ये 
। इतने क्यों बटे ओर हजासें अनाथके समान प्राणी यमपरकी यात्रा 
क्यों करे ] धन्यरे अगरेजी राजा तू धन्य है ! ! ! 
 मखेबद्यकेदोष | 
लोभयेत्यातुर qui विचित्रेःकमकोशलेः । 
| तेभ्योरक्षेत्सदात्मानमात्मायस्मात्सुदरेभः॥ 
अ्थ-म्रखेवेय अपना चित्रांवॉचेत्र कमंकोशल ( अथात्‌ चालाकी ) 
से रोगी को लोभित करते हैं । उन दुष्ट qui मवष्यको सदेव सावधानी 
के साथ अपनी आस्माकी रक्षा करनी चाहिये क्योकि इस संसारम 
आत्मा अव्यतदी दुह्लभ S ॥ 
तेवुणाक्षरवत्किचिदत्थाप्यनियतायुषम्‌ ! 
व्रातवद्याममानन शतानानयतायुपान्‌ ॥ 
अर्थ-वौ बुणाक्षरन्यायस्े अनियतायुषीप्राणीकेो CT वचायके वेद्या- 
भिमानी हो अनेक अनियतायुषी प्राणियोको नाश करते हैं ॥ | 
ये क्रियां विक्रियां कुवेनतयुपेकषते स्ख॒रंति aT । 
खादति ते परप्राणाच्रिजानि सुकृतानि च ॥ 
अर्भ-जो बेय क्रियाको विक्रिया करते हैं अथवा नजिससमय क्रिया 
करनेका GIGS उसकी उपेक्षा करदेते अथवा चिकित्सामें चूकजाते हैं वो 
दुष्वेद्य दूसरे के प्राणों को ओर अपने सुकृतोंको खाते हैं ॥ 
वेद्यको स्वय्तकेकर ने की आज्ञा । 
नचकांते न नार शासत्रानावशते SY: | 
स्वयमप्यत्रभिषजातकेनीयं चिकित्सता ॥ 











( १२०२) बृहा्रवण्टुरत्नाकर : । ३५० 








सब कहा है तथापि वैद्य सब जानता है ऐसा नहीं होता 
इसीसे वैयको स्वतः तकं चलायके चिकित्साकरें। तात्पर्य यह है कि, 
शासत्रम भी कुछ हगनी मूतनी छोटी २बात नहीं लिखी है अतएव qu 
को उचित है कि, अपनी बुद्धिसे विचारकरे केवल SEU में ही न रहे ॥ 


निषिद्धवेद्य । 
कुचेलःककशस्तब्धो ग्रामीणःस्वयमागतः i 
पंचवेद्यानपृन्यं ते धन्‍्वंतरिसमाअपि ॥ 
अथ-मलिन कपडेको धारणकत्ता, ककेंश, गवंवाला ( अभिमानी ) 
ग्रामीण ( गंमइका रहनेवाला ओर जो विनाबुखाए आयाहो, ये पांच 
वैय धन्वंतरिके भी समान रोवे तथापि पूज नहींजाते । अथांत ऐसे 
uber कोई सत्कार नहीं करता ॥ 
वैदयकोपाककारित्वमेभरमाण | 
अन्यजातिकृतःपाकोहयस्प॒श्यःसवेनातिभिः । 
इतिविज्ञाय मतिमान्‌ वेद्यं पाकेनियोजयेत्‌ ॥ 
अथं-अन्य जातिका करापाक सब जातियोंको अस्पृश्य ( छूने योग्य 
नहीं ) है ऐसा जानके बुद्धिमान्‌ पुरुष वैयको पाक करनेपर नियुक्त Wu 
तात्पये यह है कि,भपनी २ जातिका करा पाक सब खातेहैं दूसरी जाति- 
का किया कोई नहीं छता ओर वेद्यके हाथका करा सब खाते हैं अत- 
एव पाककन्ता वेद्यही होना चाहिये । 
अन्यजातिकेकरेपाकभो जन में प्रायश्चित । 
e e. € vw es $ 15% / ०० हर 
WISIS SITQUE: NIIS खादतसात । 
प्रायश्वित्तीभवेच्छू दरों जातिहीनों भवेद्विजः ॥ 
अर्थ-जो प्राणी मोहवश ब्राह्मण आदिक करे हुए पाकको भक्षण 
( भोजन ) करता हे । यदि वह शद होवे तो प्रायधित्ती होवे और ब्राह्मण 
होय तो जातिसे रहित अर्थात्‌ जात बाहर होताहै । यह प्रमाण पूर्व 
बंगालदेशमें है, परंतु हमारे पश्चिमोत्तर देशमें प्रमाणिक नरीह । क्योंकि 
सब पुराणम राजा महाराजाओंके ब्राह्मण ओर ब्राह्मणोंके राजा महा- 
राजा भोजन करते रहे हैं । फिर हमारे देशमें भी प्रायः पक्की रसोई 
भोजनका व्यवहारहे कच्चीका नहीं ॥ 


की ~ 








३५१ वैद्यविचार । ( १२०३ 
न्तत 
वैदययराख्रओरन्योतिषदाखकोप्राधान्यता। 

न्‌ =. eS अर $ IC क = e ^ e. 
SERITUR STET नकिञचिदेषांठविशिष्टमस्ति। 
चाकात्सत ज्यातिषमंजवादाः पदेपदे प्रत्ययमावहंति ॥ 

अथे-अन्य ( व्याकरण, न्यायञादि ) शाख केवल विनोदमात्र 
अथात्‌ बालकोंकेसे खेल हैं उन व्याकरणादि qup में कुछ विशेषता नहीं 
है.परंतु चिकित्सित ( वेद्यविद्या ) ज्योतिष और मंत्रवाद ये तीनोशाख 
पद्‌ पदम विश्वासदेते है । । 
तात्पर्य यह है कि, व्याकरण, छंद, काव्य, अलंकार, प्रहसन आदि 
ये सब खेलनेके समान हैं, जैसे खेलकी वस्तुसे खेले और धरदीनी 
इसी प्रकार ये अन्य शाख, परंतु प्रत्यक्ष परचादिखाने वाले ये तीनही 
शास्त्र हैं, जेसे वेद्यक, ज्योतिष और deme इनमे भी हमको तो 
"Sure विश्वास $a क्योकि इसकी जितनी किया हैं सब प्रत्यक्ष 
हैं ओर ज्योतिषमें हम गणितभागको प्रत्यक्ष फलदायक मानते हैं । रहा- 
मंत्रशासत्र उसमें हम संदेहयुक्त हें तथापि वाममार्ग तो सर्वथा दष पाम- 
रोका निर्मित प्रतीत होता है अस्तु ॥ “ जिस गावमेंही न जाना उसके 
कोश गिनना व्यर्थ ” 
चोरी कपट ओर बलपूबंकविद्या avr दोष । 
e. Ls P^, e, "S e 
विद्यां गरहीतुमेच्छन्ति चोय्यंच्छदयवखादिना i 
न तेषां सिद्धयते किचिन्मणिमंओषधादिकम्‌ ॥ 
अथं-जो प्राणी विद्याको चोरीसे कपटसे ओर जवरदस्तीसे ग्रहण 
करनेकी इच्छा करता है उनको मणिपरीक्षा, मंत्र और औषधकी सिद्धि 
ये कोईभी फलीभूत नहींहों ॥ 
मरणपयतचिकित्साकरने की आज्ञा । 
यावदुच्छूसितिप्राणी यावद्धेषजमत्तिच | 
तावज्निकित्साकत्तेग्यादेवस्यकुटिलागतिः ॥ 
अथं-जवतक यह प्राणी MITT है और जबतक ओषध भक्षण 
करसके तावत्कालपर्यत वेद्यको इस प्राणीकी चिकित्सा करनी ही चाहिये 
क्योकि देव (विधाता) की गति कुटिल ( टेढी ) अर्थात्‌ मालूमनहीं- 
पडे नमालूम उस वक्तभी ओषध देंनेसे रोगी जीउठे » 


— ——— 
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( १२०४ ) 
| 


बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३५२ 





यावत्कंठगताः प्राणायावन्नास्तिनिरिन्द्रियः । 
तावच्चिकित्साकत्तेग्या देवस्यकुटिलठागतिः ॥ 
अथ-यावत्‌ कंठम प्राणौ ओर जबतक यह प्राणी इन्द्रीरहित न होवे 


छ 0 कि 


तावतू पयत रागाकाचाकत्घ्लाकरना चाहय क्याकिं देवक गाते कुटि 


हे ( कदाचित्‌ इस अवस्थामेभीं आंषध देने रोगी बचजावे ) 


रोगीकेलक्षण । | 
रोगोयस्यास्तिरोगीस सचिकित्स्यस्तुयाद्ञः। 
याद्शश्वाचिकित्स्योपिवक्ष्यमाणोनिशञम्यताम ॥ 
अथं-अबव चिकेत्साके. दूसरे पादका अथात्‌ रोगीके लक्षण वर्णन 
करते हैं जसे कि, जिसके रोग हुआहो वो रोगी कहलाता है, तहां जैसे 
रोगीकी चिकित्सा करनी चाहिये ओर जैसे कि, चिकित्सा नहीं करनी 
दोनोंके लक्षण में आगे कहताहूं उनको सुन ॥ 
चिकित्सकियोग्यरोगी । 
निजप्रकृतिवर्णाभ्यांयुक्तः सत्वेन चक्षुषा । 


चिकित्स्याभषनारोगीवेयभक्तोजितेन्द्ियः ॥ 
अर्थ-जो रोगी अपने प्रकृति, वर्ण, घेयं, बल और नेत्र, इनकरके 


युक्त हे तथा जो वेद्यका भक्त ओर जितेन्द्री है, वो वेद्यको चाकैत्सा 
करनेके योग्य हे ॥ 


आयुष्मान्‌ सत्वान्‌ साध्या द्रव्यवान्‌ मत्रवानाप | 
[चरकत्स्याभषनजायगा वद्यवाक्यकृरार्तकः ॥ 
अर्थ-जो रोगीदीघोयु, पययुक्त, साध्य, द्रव्यवान्‌, ओर वैयकी 


आज्ञा पालन करनेवाला एवं आस्तिक uH रोगीकी चिकित्सा वेद्यको 
करनी चाहिये ॥ 


आदयोरोगीभिषण्वडयोज्ञापकः सत्ववानपि । 
वेयशास्रेचविश्रब्धः कृतज्ञः पथ्यकारकः ॥ 
अथे-जोरोगी धनवान, qm वशीभूत, अपनीप्रकृतिको यथार्थ 
कहने वाला यैयंवान्‌ तथा चिकित्सा ओर शाखमें विश्वासरखने वाला 
| उपकारका माननेवाला ओर पथ्य करनेवाला ऐसा रोगी उत्तम जानना ॥ 


Lens f fcn ककः क = ~~~ योकयय J tt 
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३५३ रोगीकाविचार । ( १२०५ ) 
4 


 रोगीकेगुणचतष्टय । 
स्तातानदशकारत्वमभारुत्वमथापेच । 
sr Ted चरागाणामातुरस्य गणाः स्म्रताः॥ 


अथ-स्मरणवान, वेयकां आज्ञाका पालन करनेवाला, [Dub और 
अपने रोगको वेययको बतानिवाला, ये चारगुण रोगीके हैं ॥ 


उत्तमरागा । 
आज्ञारागससुत्पन्न बाह्यनाभ्यतरणवा । 


कमणाल्भतशम शामस्रापक्रमणनवा ॥ 
अथ-बुद्धिमान रोगी रोग उत्पन्न होतेही बाहरके यलसे अथवा भीत 
रके यलसे कल्यांणको प्रातहोताहे, अथवा शासत्रोपक्रम ( चीरना फाड 
नाआदि ) से कल्याणको प्राप्तहोताहैं तात्पये यह है कि, चतुररोगी रोगकों 
प्रगट होतेही बाहर भीतरक। चिकित्सा अथवा चीरना फाडनेआदिसे 
तर्का उसे नष्टकर सुखी होता | 


मूखरोगी i 
बालस्तु खलुमोहाद्वा प्रमादाद्वानबुध्यते | 
उत्पद्यमानं प्रथमं रोगेशउमिवाबुधः ॥ 


. अथ-बाल ( मूखरोगी ) मोहवश अथवा प्रमादे उस उत्पन्न एहु रोगंको 
नहींजानता, जेसे Hd T प्रगटहुए अपने SUIS] नहींजानता ॥ 
अग्राहिप्रथमंभूत्वारोगः पश्चाद्विवद्धेते । 
सजातमूलोमुष्णातिबलमायुश्र TH: ॥ 
अथ-प्रथम रोग अग्राह्मयहोकर धीरे२ बढता है जब वो जडबद्ध होजाता 
है तव इस दुडदधिकी बल ओर आयुको हरणकरे है ॥ 
न मर्त्यो Sd अ्रद्धां तावयावत्रपीडयते । पीडितस्तु 
मात पश्चात्‌ कुरुत व्याधानग्रह । अथ पुतराथदारांश् 
जञाताश्ाहव भाषत | सवस्वनाप मे काथाद्रषगनीय- 
तामेति । तथाविधं च कः शक्तो दुर्बलंव्याधिपीडितम॥ 
ऊँश क्षाणान्द्रय दान SEGUI. गतायुषम्‌ । सत्रातारम- 


———— 


— —— —————————— —— ——— काणक pes 








( १२०६)  बरहन्निषण्टुरस्नाकरः । २५४ 
—————————————————————————— 
| MSS IS जीवि - गू = 

नासाद बाटस्त्यजति जीवितम्‌। गोधालाडइगूलबद्धे वा 

कृष्यमाणा बलीयसा । तस्मात्प्रागेव रोगेभ्यो । रोगेषु 

तर्णेषु वा । भेषजेः प्रतिकुर्वीत यइच्छेत्सुखमात्मन॥ 

अर्थ-जबतक यह प्राणीदुखी नहीं होता तबतक qu ओर ओषधीमें 
श्रद्धा नहींलाता । और जो रोगोंसे पीडितहुआ कि,फिर रोगनाशकरनेमें 
बुद्धि करता है। तव अपने पृत्रोंकी ख्रियोंको आर अपने कुटुबके मनुष्यों को 
बुलायके उनसे कहता है कि,मेरा सवस्वभीदेकर वेको लाओ [ आर 
जेसहो तेसे DET बचाओ में तुहारीशरणहूं अबंके बचगयातोी आपलो- 
गोंका उपकार जन्मभर नहीं भलंगा ] परतु फिर उस असाध्य दुबल 
कृ, क्षीणल्द्रिय,, दीन और मरणासन्न रोगीके बचानेको कोनसामथ्ये 
है। बस, इसीप्रकार पुकारता २ अपने बचाने वालेकी न प्राप्ततो कर यह 
मखरोगी अपने प्राणोंको त्यागदेता है । जसे गोहकी पूँछ बँधीहुई ही आर 
वो जब चले उसी वक्त वरी मनुष्य उसको खोचलेता हं इसप्रकार यमराज 
इसप्राणीकों ख्नीचलेता है। अतएव यदि अपने आत्माको सुख चाहती रोगा | 
से प्रथमही अथवा तरुणरोगोमही ओंषधद्धारा उस रोगको शांति 
करना चाहिये ॥ 





त्याञ्यरोगी i 
चंडः साइसिकोभीरुःकृतभोव्यग्रएवच | शोकाकुठो- 
मुमूषुशावहानकरणश्वय ॥ वे वद्यावदग्पश्व श्रद्धाह- 
| नश्च शकितः) [भषजामावधयश्व नोपकरम्यामषागवधः d 
| एत नुपाचरन्‌ वेद्योबहून दृषानवाप्ुयात्‌ । | 
अर्थ-जो अत्यंतक्रोधी साहसी ( अर्थात्‌ बिनाविचारे करनेवाला ) 
टरपनेवाला mdu ( बेद्यके उपकारकों न माननेवाला ) व्यग्र ( wur 
कुल ) शोकात्ते, मरनेकी इच्छा करनेवाला गतेन्द्री ( जिसको इन्द 
योंकी शक्ति नष्ठही गइहों वैर करनेवाला वेद्यपनेका आभेमान रख- 
नेवाला, अविश्वासी ओर शंका रखनेवाला स्वतः ओषधका जाननेवाला 
आर qup स्वाधीन न रहनेवाला इत्यादे गुणवाले रोगाकां चाकत्सा 
करेतो वेद्यकों अनेक दोष लगते हैं । 


णे 


२५५ ओषधविचार । ( १२०७ ) 
जारं चोरं तथाम्डेच्छंब्ह्मत् मत्स्यपातिनं।द्विशारंग्राम कू - 
टंचबद्धकर्मासवेक्रिणम्‌। एतेसुव्याधिनाग्रस्तानकुर्या- 
च्छमनक्रियाम्‌।तेषांजीवाप्तिसंजाताद्रे्योभवतिपापभाक्‌ ॥ 

अर्थ-जार ( परख्रीगामी वा रंडीवाज ) चौर म्लेच्छ ब्रह्महत्यारा मछ 
लियोंकी मारनेवाला (धीवर) ग्रामकूट (ग मकोदुखदाई) बद्धक (जीवों की 
बांधनेवाला ) ओर मांसका बेचने वाला ऐसे प्राणी यदि रोगी होवेंतो 
उनको वैद्य ओषध न देवे, क्योंकि यदि इन प्राणियोंकी औषध देनेसे 
प्राणवचने पर ये जो हत्या आदि पातक करेंगे वो पाप वैद्यको लगेगा ॥ 


TN [~ 
मेषज्यलक्षण । 
वैद्योब्याधिहरेधेनतहव्यंप्रोक्तमोषधम्‌ । 
तद्या शमवरयस्याद्रागत्रंताहरात्नषे ॥ 
अ्थ-अव चिकित्सकि तीसरे पादका अर्थात्‌ ओषधंके लक्षण कहते 
है । जिससे वैद्य रोगहरणकरे उस दव्यको ओषध कहते हैं वो रोगनाश- 
कं ओंषध वेयको जेसी लेनी चाहिये उसके लक्षण कहते हैं ॥ 
उत्तम ओषध । 
रशास्तदेशसंनातंपरशास्तेऽहनिचोदतम्‌ ll अल्पमाजंब- 
इग्णगन्पवणरसाचतम्‌ ॥ द्‌ पत्रपग्टानकरमाधक- 
नविकारयत्‌॥समाक्ष्यकालदत्तंचभषजंस्या दुणावहम्‌ ॥ 
अथे-उत्तम स्थानमें प्रगट ओर शुभदिनघड़ी मुद्त्तमें उखाड़ीगई 
अल्पमात्र ( थोडी दी जावे ओर बहुतगुण दिखावे, तथा यथायोग्य गंध 
वणे ओर रसकरके युक्त वातादि दोषोंके नाशकरनेवाली, तथा जो ग्ला- 
नि और अधिक अवगुणकारी ad, तथा रोगोंको विचारके तथा सम- 
यपरदीनी एसी ओषध परमगुणदायक होती है ॥ 
ओषधकचारगुण । 


bc e 


बहुतातजयोग्यत्वमनेकविधकल्पना । ४ 
सम्पञ्चात चतुष्काऽयं द्रव्याणांगुणडउच्यते ॥ 


2, n————————————————————— M 


(१२०८ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । | ३५६ 
e 









अथे-बहुतातत्रयोग्यत्व ( रोगानुसारी ) अनेक विधि कल्पना अथोत्‌ 
जिसकी करपना अनेक प्रकारसे होवे ओर संपत्ती ( रसादि संपत्ति ) ये 
चारगण दरव्यं के कहे हैं ॥ 
प्रसंगवश ओषधोके भेद चरकसे लिखते हें । 
चरिविधञओषध । 
es e. अस PN 7S. he: (0१४४ ३ E] * 
भरिविधमोषधमिति । देवभ्यपाश्रयं युक्तिव्यपाश्रयंस- 
त्वावजयश्च ॥ | 
अथे-औषध तीनप्रकारकी है जैसे कि १ दैवव्यपाश्रय २ युक्तिव्यपा- 
श्रय ३ सत्वावजय अब इनके पृथङ्‌ २ लक्षण कहते हैं ॥ 
दैवव्यपाश्रय d 


in + as es. 


तथेदेवभ्यपाश्रयं मन्त्रीषधिमणिमड्भलनियमप्रायश्रित्तो- 
पवासस्वस्त्ययनप्राणपातगमनाद | 
 अर्ध-तहां मंत्रजाप ओषधी) धारण, मणियोंका धारणः मंगलकम, 
(दुण्याहवाचन आदि)नियमधारणः प्रायधित्तकरण)उपवासादि बतधारण, 
|| स्वस्तिवाचन, देवगुरुवृद्धोंकी प्रणाम करना और ती्थोमिं गमन ये सब 
दैवव्यपाश्रय ओषध कहलाती हैं ॥ 
युक्तिव्यपाश्रय । 
युक्तिग्यपाश्रयंपुनराहारेषधद्रव्याणांयोजना ॥ 
अध-युक्तिव्यपाअ्रय ओषध वो है जो युक्तिपूरवैक भोजनादिक ओर 
{| ओषध आदि द्रव्योंफकी योजना करना ॥ 
सत्वावजयः d 
सत्वावजयःपुनरदितेभ्योऽथभ्यो qaaa: t 
अथ-सत्वावजय ओषधी वो है जैसे दुष्ठकमंस अपने मनका रोकेके 
उत्तम शुभकमंमें लगाना अब ओरभी ओषधोकि भद कहते Ya 
दरारीराश्रितत्रिविधओषधी । 

e ७. पत e e. es ef vit 
ठारीरदापप्रकापि लुशरीरमेवा शभ्रित्यप्रायश खिविधमाष- 
धमिच्छन्ति अन्तःपरिमाजैनंबहिःपरिमाजेनशप्रणि- 
धानंचेति ॥ 





| 


३५७ ओषधविचार । ( १२०९ ) 





=: दोषोंके कोप होनेसे वो दोष शरीरके आश्रित होकर वेय- 

प्रायः त्रिविध ओषधकी इच्छा करते हैं, जैसे १ अंतःपर मानेन) २ वहि 

परिभाजेन 3 शसखप्रणिधान, अब इन प्रत्येकके लक्षण आगे पृथक्‌ २ कहते ell 
अंतःपरिमाजन । 


तत्रान्तःपारपाजन यदतःशरारमन॒य्रावश्यापधमाहरजा 


तव्याधान प्रतिमा i 
अर्थ-तहां जो ओषध शरीरके भीतर प्रवेशकर भोजनजनित व्या- 
धियोंको zx करे उसको अंतः परिमाजेन ओषध कहते हैं उदाहरण-जैसे 
काथ) चूणे, गुटिका, रख, पाक आदि जानने ॥ 
बहिःपरिमाजन। 
: e. scu Ee ae ER NR ॐ LN. es 6 0 ७ 9. । 
त्पुनवाहःस्पशमा 9 श्रत्याभ्यगस्वद॒प्रदहपारपकान्म- 
is TN en Lam La ^ 
दनाथेरामयान्‌ प्रमाह तद्वाहःपारमाजनम्‌ । 
अर्थ-जो ओषध बाहर त्वचाके स्पशंके आश्रित हो उवटना, पसीने 
निकालना, तरडा देना, मालिश करना इत्यादि कमंद्वारा जो रोर्गोको 
XE करे उसे बहिःपरिमाजन ओषध कहते हैं, उदाहरण-जेसे तेलका 
लगाना, लेपकरना, अंजन, मंजन आदिजानना ॥ | 
क्राश्चम्राणिधानम्‌ । 
दस्रप्राणवान्छुन-छदनभदनन्ववनदरणटर्खनत्विटन्‌ 
La EN -- क 
प्रच्छन्नसीवनेषणक्षारजलठोका E I । 
अथ-शख प्रणिधान चिकित्सा जेसे छेदन, भेदन, व्यधन, दारुणं 
लेखन, पाटन, प्रच्छन्न, सीवन, एषण, क्षार ओर जलोका आदिकम जो 
अष्टविधशखकमाध्याय ओर क्षारकमं तथा जलोकावचारण अध्यायमें 
लिखआये हैं वो जानने । 


त्रिविधभोषधी । 
किचिदोपप्ररामनं किचिद्वातुप्रदूषणम्‌ । 
स्वस्थवृत्ता mdr 24 131 539 734 ॥ | 
अ्थ-द्रभ्य तीनग्रकारकी है कोई दोषनाशक, कोई धातुको दूषणकतौ 
ओर कोई स्वस्थवृत्ति अथात्‌ आरोग्यप्राणीको हितकारी ॥ 





( १२१० ) बृहान्नधण्टुरत्नाकरः । ३५८ 


E: 


जंगमादि भेदसे चिविध ओषध । 
तत्पुनश्निविधंज्ञेयंजांगमोद्धि पाथिवम्‌ । 
अथ-फिर वो पूर्वोक्त द्रव्य तीनप्रकारकी है जेसे जंगम, ओद्धिद 
( स्थावर ) और पार्थिव UI 
जंगमद्रव्य । 
पधथानगरिसाः पित्तवसामनासगापिषम्‌ । 
विण्मृत्रंचमरेतो5स्थिस्नायुरंगंखु रानखाः । 
जगमभ्यः प्रयुज्यन्त कशाटामानराचना ॥ 
अर्थ-सहत, गोरस ( दूध, घी ) पत्ता मोर, मछरी, GUI 
पित्ता ) वसा ( चर्वी ) मना, रुधिर, मांस, विष्ठा, ( गोचर, लीद ) मत, 
चाम, वीय ( मगर आदिका ) हड्डी, स्नायु, अंग, खुर और नख ( ना- 
खून ) तथा केश ( वाल ) em ( रुजं ) ओर गोलोचन ये जंगम 
( पशु, पक्षी, मनुष्यादि ) के लियेजाते हैं, ये जंगम दन्य जानना || 
५ भोमद्रव्य । 
सुवर्गसमलाःपचलोहाःसा[सेकतासुधा॥मनः शिलालेमण- 
याखण गारकाअन । भागमाष पमहिए- 
अथ-सुवण आर अपने २ मल अथात्‌ कीटीसहित पांचों लोह, धूल, 
चूना, मनशिल, हरताल, मणी; निमक, गेरू ओर सुरमा इत्यादि भोम 
आषध अथात्‌ पृथ्वी संबंधी ओषध जाननी t 


आहइदतुचतावपम i 
वनस्पतिवीरुपश्व॒ वानस्पत्यस्तथोषधिः ॥ + 
अर्थ-ओद्विद अथात्‌ स्थावरसंबंधी ओषध चारपरकारकी है जैसे 
वनस्पति; वीरुध,वानस्पव्य ओर ओषधी इन प्रव्येकके लक्षण आगे कहते ell 
फटेवेनस्पतिः पुष्पेवोनस्पत्यफलेरपि । 
ओपध्यः फलपाकान्ताः प्रतानेवीरुषः स्पृताः॥ =. 
अ्थ-जिनमें केवल फलही लगते हैं फूल नहीं रलूगते उनको वनस्पति 
कहते हैं, जेसे गूलर, पीपर, वडआदि । ओर जिनमें फल फूल दोनों लगे 





३५९ ओषधविचार । ( 3311) 
| || | नि 
उनको वानस्पत्य कहते हैं, ऐसे आम, जामुन, आदिके वृक्ष ओर 
जो फलके आनेसे पककर YE हो उनको ओषधी कहते हैं, जैसे जो गर 
चना आद्‌ । आर जो बेलके माफिक प्रतान वाली हैं उनको वीरुध 
कहते हैं, जेसे गिलोय, पान, आकाशवेल आदि । कोई औषधके पांच- 

भेद कहता है वो हम इसके निघंट भागमें लिखेंगे ॥ 
sitara । 
मृठत्वकसारानयासनाडयःस्वरसपह्ठवाः । क्षाराक्षोरफ- 
लपुष्पभस्मतद्यानकेटकाः । प्रा णशु ज्राकन्दाश्वप्ररा- 
हाथाद्वदागणः ॥ 
अथ-तहां जडः त्वचा, सार, गोंद, नाडी, स्वरस, नवीन पत्ते, क्षार, 
दूध।फल,फूल, भस्म, तेल, कांटे, पत्ते, शुज्ञ ( कली ) कंद ओर प्ररोह 
( अंकुर ) ये ऑंद्विद गणहैं अथोत्‌ वृक्षादिकोंसे इतनी वस्तु ग्रहण 
करी जाती हैं ॥ 





En . उद्विदजओं षधोकीगणना | 
मूलिन्यःपोडशेकोनाःफलिन्योविपरीतकाः । महास्ने- 
हाश्वचत्वारःपश्चवचठवणानच ॥ अशष्टामत्राणसख्याता 
नयशववपयासच । शांधनाथांश्वपववृक्षा पुनवसानद्‌ 
शिताः ॥ यणएतान्वेत्तिसंयोक्तं।विकारेषु सवेदविव्‌ ॥ 
अथ-जडवाली रूखडी मख्य १६ हैं, फलवाली १९ हैं, महासरेह४ 

पाच प्रकारके निमक हैं।आठप्रकारके मूत्र, आठप्रकारके दध और शोध- 
नकरनेके S छः वृक्ष हैं, ये पुनवंसु आत्रेयने कहे हैं। जो इनको विका- 
रोम देना जानता है वो आयुर्वेदका ज्ञाता है ऐसा जानना। इन सबका 
खुलासा चरकके प्रथमाध्यायमें लिखा हे सो लेना ॥ । 
आपषधज्ञानकोदर्ज्ञेयत्व । 
ननामज्ञानमात्रेणरूपज्ञानेनवापुनः | 
जोषधा्नापरांपरात्तिकथिद्रेदितमहति ॥ 
अर्थ-औषधोंका यथार्थज्ञान केवल नामज्ञानमात्रसे, अथवा रूप 
ज्ञान करकेही नहीं होता कितु रूप और नाम दोने जाननेसे होता है ॥ || 
E 





( १२९२ ) बृहनिषण्टुरलनाकरः । ३६० 






ओषधोंकेरूपऔरयोगज्ञातावैद्यकीप्रशंसा | 

योगज्ञःस्तस्यरूपक्षस्तासांत त्वाविदुच्यते | 

किपुनयाविजानीयादोषधी स्वेदाभिषक्‌ ॥ 
अर्थ-जो वेद्य औषधोंके योगको और उनके कूपको जानता है 


उसको तत्ववेत्ता कहते हें आर जा सद॒व आंषधाका जानता रहताहे उस 
वच्का ता क्या कहना & Il 


तथावेद्यकोउत्तमत्वकंथन d 
हूपंतासांतुयोविद्यादेशकाटठोपपादितम । 
पुरुपपुरुषवाक्ष्यसावज्याभपक्तमः ॥ 

अथ-देशकालोपपादित आषधोंके रूपको प्रत्येक पुरुषोंके प्र 

देना जानता है वह संपूण वेद्योमें श्रेष्ठ हे ॥ 

ज्ञाताज्ञानआषधोंकेगुणागुण । 
यथाविषं THIS] यथाग्रिरशनियथा । 
तथाषधमावज्ञातं विज्ञातममृतंयथा ॥ 
अर्थ-जेसे विष, जेसेशख, GP SU, जैसे वज्ञपात प्राणीके प्राणहा- 
रक होते हैं । उसीप्रकार विनाजानी ओषध प्राणोंको हरण करती है 
और जो जानी हुई ओषध है वो अम्रतफे qeu प्राणदायक जाननी ॥ 
अज्ञात ओर दुष्प्रयोजितओषधकी निंदा । 
ओषधं दमनविज्ञातं aT IIT: । 
विज्ञात वाप $378. युक्तवाद्यन भषजम्‌ ॥ 
अथे-जो ओषध नाम,रूप ओर गुण इन तीनोंकरके विना जानीहुईं 
है अथवा जो इन तीनों प्रकार करके जानीभी है, परंतु अविधिसे उसका 
प्रयोग करा है, वो युक्तिरहित ओषध अपना गुण नहीं करे ॥ 
युक्तऑरअयुक्तओषधकेगुणागुण । 
योगादपिविषं तीक्ष्णमुत्तमं भेषजं भवेत्‌ | 
भेषजं वापि zu तीक्ष्णं संपद्यते विषम्‌ ॥ 
अर्भ-तीकष्ण, विषभी योगके साथ उत्तम ओषधीरूप हाजाता हं, 


प छः जा MÁY Eme ् कफ" 








3&1 ओं षधविचार । ( १२१३ ) 





| अजय |, 


ओर उत्तम औषधीभी Exe साथ देनेसे घोर [qu समान प्राण- 
हरण कतां होती ॥ 
युक्तिप्वकआषधको मुख्यत्व । 


तस्पात्नभिषजायुक्तं युक्तिबाह्मेन भेषजम्‌ | 
धीमता किचिदादेयं जीवितारोग्यकांक्षिणा ॥ 
अथं सास जीवन आर आरोग्यको इच्छा करन वाल बाद्धमान्‌ 





मूखवेदययकेदाथकीओषधनलेना | 
हैक Len E e - $ es. 
कुयात्रषातत मात्र सशेष वासवाशान: । 
— * ^ व्र "S 
सशपमातुर कुयान्नत्वज्ञमतमाषधम्‌ ॥ 
अर्थ-रोंगी अपनेमस्तकपर SINT गिरना अंगीकार करले,रोगयुक्त 
। रहना अगीकार करलेवे, परंतु मखवेद्यकी अनुमती से दीहुई ओषधको | 
कदाचित्‌ अंगीकार न करे ॥ 
अज्ञानीवेद्यसेभाषणकरने RT पकथन d 


प ४3 रच... 


दुभखताय शयानाय श्रदधानाय रागेण । या भपजमस- 

विज्ञाय प्राज्ञमाना प्रयच्छत ॥ तस्यच मृत्युद्तस्य 

दुमेतेस्त्यक्तधमेणः। नरो नरकपातीस्यात्तस्य संभाष- 

णादपि ॥ 

अर्थ-दुखिया, पडेहुए, श्रद्धावाले रोगीकौ जो पंडिताभिमानी वेद्य 
बिना जानी ओषधको देता है, उस Wu दूत दुष्टमतिवाले sque 
संभाषण (बोलने) से यह प्राणी नरकगामी होता है । अथात्‌ gES- 
दयसे भाषणभी नकरे, परंतु इसबातको कौन देखता GhTST विनाबुलाये 
और थोडेसेमें खुसी होने वालेभी तो येही qu eee: प्राणचलेजावें 
परंतु धनतो बचजायगा धन्यरे दुष्ट समय तू धन्य है ॥ 

शरणागतरोगीसे द्रव्यादिलेनेकानिषेध । 


वरमाशीविषविषं कथितं ताम्रमेव वा। पीतमत्यथिस्न्त 


९ e. 


ता श्राशतावापष्ययागुडा॥नतु शुतवतावशाबश्रता शर- 








( १२१४) बृहत्निघण्ट्रत्नाकरः । ३६२ 
त्‌ 





णागतात्‌ । ग्रहीतमन्नपानं वा वित्तं वा रोगपीडितात्‌ ॥ 
अथं-सपंका हलाहल विष पीलेना, औटाहुआ ताच पीलेना तथा 
WITH दहकते हुए रोरैके गोरेको खायलेना उत्तम है, परंतु पंडित 
वेषधारी होकर शरणागत रोगीसे अन्नजनल अथवा द्रव्य ग्रहण करना 
कदाचित उचितनहीं हे ॥ | 
मू्खवेद्यसेयत्नकरा नानिषेध । 
* - $ क * -- »* - "rn ws क 
वर दस्य वरव्याल वर यादावेभाषणे । सागर जीवनों- 
त्सगंः सुघोरे वापि धन्वनि ॥ नाधीतशाख््रे नाभ्यस्ते 
NN e. "M of. e # क es 
कमण्यखिलवेरिणि । न कायं दुमेतो पापे भिषजात्म- 
समपणम्‌ il 
अथ-चौरके हाथसे,हिसकजीव ( सिह व्याघ्रादि) से,मगरआदि जलके 
जीवोसे समाङ्कल घोर समदम अथवा घोर मारवाडकी GIU, अपने 
भराणोको त्यागदेना परमोत्तम है'परतु विना शाखपटेहए ओर विना अभ्य- 
स्त कमंवाले, सवके वैरी, दुबंदी,पापा्मा वैद्यके,हस्तगत अपना आत्म- 
सपेण करना कदापि उचित नहीं है ॥ 
वेद्यको वेद्यंकेश णसी ख नेकी आवश्यकता | 


e ३७४०६ 


भिषकबुभूषमेतिमानतः स्याद्रणस्षम्पदि । 
पर प्रयत्नमातिष्ठेत्प्राणदःस्याद्यथा चरणम्‌ ॥ 
अथे-एतएव इत्यादि उक्त कारणोसे बुद्धिमान्‌ प्राणी वेद्यहोनेकी इच्छा 
रखनेवाला वैद्य युणसंपत्तिमें परम यपूत्नवेक स्थितहोवे,क्योकि यह वैय 
प्राणियाको प्राणका देनेवाला है ॥ 
उत्तमओषधओ रवेद्य । 
तदवमुक्त भेषज्य यदारोग्याय कल्पते। 
सयव भिषनां श्रेष्टो रोगेभ्यों यः प्रमोचयेत्‌ ॥ 
अर्थ-वही ओषधी उत्तम है वो रोगियोंको आरोग्यकरे । ओर वही 
"puis श्रेष्ठ है जो रोगियोंको रोगोंसे छुडावे ॥ 
उत्तमप्रयोगऔरउत्तमवेद्यकीमछंसा । 
सम्यक्प्रयागं सवेषां सिद्धिराख्यातिकमेणाम्‌ । 


ns UR t nii ---------------------~--~-------¬--- ------ ------=--- ------------- - ~ --- --- ~ M ~ ~ 


३६३ परिचारकषिचार । ( १२१५ ) 





सिद्धिराख्याति सर्वश्च गुणेयुक्ते भिषक्तमम्‌ ॥ 
अर्थ-उत्तम प्रयोग संपूर्ण कर्मोकी सिद्धिको प्रगटकरे है ओर सव्वे- 
गुणयुक्त वैययको कमंसिदि विख्यात करती हे ॥ 


P". किति 
परिचारककेण। _ 
उपचारज्ञतादाक््यमन॒रागंचभत्तरि । 
ज्ञाचचेतिचतुष्कोऽयगुणः परिचरेजने ॥ 

अथ-अव चिकित्सके चतुथंपाद अथात्‌ परिचारक ( सेवक ) के गुण 
लिखते हैं-जेसे कि, उपचारज्ञता ( अथात्‌ रोगीकी सेवाफे नियमोंका 
जानने वाला, ) चतुर ओर अपने स्वामी ( मालिक) में अनुराग, 
तथा पवित्रता ये चारगुण सेवकके हैं तौ चारगुण वेद्यके, चारगण 
रोगीके, चारगुण ओषधके ओर चारगुण सेवकके ये संपूर्ण सोलह गुण 

चिकित्साकी षोडश कला कहलाती हैं । अर्थात्‌ चिकित्सके वेय 

आदि चार पादहें ओर एक एक के चारगुण ऐसे सोलहगुण सोलह 
कला कहलाती हैं ॥ 

i परिचारककेलक्षण । 

सिग्धोऽनजुगप्सुबेखवान्युक्तोव्यापितरक्षणे । वेयवाक्य- 

कृदश्रांतोयुज्यतेपारेचारकः ॥ अनुरक्तः शुचिदंक्षो 

बुद्धिमान्परिचारकः ॥ 

अर्थ-स्नेह रखनेवाला, अनिदित, बलवान, रोगीके संरक्षण करनेमें 
चतुरवेयकी आज्ञापालन करनेवाला, निरंतर परिश्रम करते २न थके, 
कृपालु, युद्ध; कुशल ओर बुद्धिमान्‌ ऐसा सेवक रोगीके समीप 
रहना चाहिये । 

अब चिकित्साके चारों पेर ओर शोडष कला ओको कहकर चिकि- 
"HT अग कहते हैं । तहां रोगी, दूत, qu, सेवक ओर उत्तम औष- 
धोके रक्षणक अब शेषोंको कहते हैं ॥ 


Ll. आयुविचार ! 
भमिषगादृपरक्षतरूणस्यायुः प्रयतः od 
| | UU TRETTTIPEPMSEKE TY 80 1 OSPUO 


( १२१६) बृहबनिषण्टुरलनाकरः। ३६४ 


द्वद ÀMMÀ HÀ Á——MQÀM—MÀ ÀMÍ—— Áo 








ततः आयुषिविस्तीणंधिकित्सासफलाभवेत ॥ 
अथ-वेद्य प्रथम रोगीके आयुकी परीक्षा करे कारण यह हेकि, यदि 
आयु बडी होयगी तो चिकित्साभी सफल होतीहै, अन्यथा निष्फल 
| होतीहै, परंतु दीघायुके लक्षण इस बृहत्रिवंदुरप्नाकरकी थम जिस्दमें 
अथात्‌ शारीर भागम लिख आयेहें, इस वास्त यहां पर नहीं लिखे हैं ॥ 
आयुकाप्रमाण 0 
जलजानवलक्षास्तु दशलक्षास्तुपक्षिणः । रुद्र॒लक्षास्तु- 
कृम्याद्रास्थावराणांचविजश्ञातेः ॥ चिशल्वक्षंगवादीनां 
चतुलेक्षास्तुमानवाः ॥ 
अथ-जलज ( जलमें होनेवाले ) ९००००० नोलाख हें. पक्षी 
१०००००० दशलाख है, कृमि ( कीड़े १९००००० ग्यारहलाख हैं 
स्थावर ( वृक्षादिक ) योनि २०००००० वीस छाख हैं, गवादि ( अर्थात्‌ 
गो भेंसवकरी आदि ) योनि ३०००००० तीसलाख हैं, और मनुष्य 
योनि ४००००० चार लाख हैं Il 


श़तायुःपुरुषश्रेववृक्षाणांतु सह स्रकम्‌ द्ाबिशश्तुरंगाणां 
शतंकुजरसिहयोः ॥ व्याप्राणांचचतुः षष्ठिः qaum 
काकयाः । जम्बुकानांषांडशाब्द शुनांद्रादशवत्सरस ॥ 
चतुवशतरूकमापाहप्याः सूकरस्यच | अनानांद्रा 
दुराप्राक्तमत्स्यानामयुततथा ॥ इडटयानववषाण रगा 
णावशातभवत्‌ । पाक्षणद्ङावषाणखराणद्रादशद्र 
यम्‌॥ चतुवशातरुष्टाणां रासभानांतथंवच ॥ 
अथ-पुरुष ( मनुष्य की १०० सौवषकी आयु है, वृक्षोंकी १००० 
हजार वषको, घोडाकी ३२ बत्तीस वषकी है सिह आर हाथीकी उमर 
१०० वषकी है qHX की आयु ६४ वर्षकी हे सपे (सांप) ओर को 
इनकी १००० वषकी आयु है। स्यार ( गीदड़) की आयु १६ वषकी है। 


कुत्तेकों उमर १२ वषकी है। गां भेंस और सूअरकी उमर २४ वषकी 
| है, बकरी की उमर १२ वर्ष की, मछली की उमर १०००० दशह- 











३६५ व्याधिसम॒दे शीयाध्यायः । ( १२१७ ) 





जार बषेकी है, युरगकी ९ वषे की, मग ( हिरण ) की उमर २० वर्ष 
की है, पक्षि (तोता मेना चिडिया आदि) की उमर दशवर्ष की है, 
गधेकी उमर २४ वर्ष की है, ऊंटकी उमर २४ वर्ष की और खिच्चरकी 
आयु २४ वर्ष की जाननी, ये इनकी परमायु है, परंत कोई २ इस्से 
अधिकभी जीते हैं ॥ 
अथद्रव्यम्‌ | 
द्रः भ eT €9 9 — कि SN. $ 
सवेदरव्यमपेक््यतेरोगीप्रभृतयोयतः 
e^ pU y, - ० qs e 0 did e > 
विनावित्तंनभेषन्याचकित्सागिततोधनम्‌ ॥ 
, अथ-रोगीसे आदिले संपूर्ण दव्यकी इच्छा करते है, विना धनके 
आषधी नहीं हो सकती, इसीसे चिकित्साका मुख्य अग धनै । 
शिष्य-रोग और आरोग्य किसको कहते हैं ॥ 
गुरु-दोषोंकी विषमावस्थाकों रोग ओर समानावस्थाको आरोग्य 
कहते eu वाग्भटमे लिखा हे ॥ 
व्याधेलेक्षणंवाग्भटे । 
Th. - —— अर € अ SN 
रागस्तुदाषवपम्यदापसाम्यमरागता । 
रोगादःखस्यदातायोन्वरप्रभृतयस्तुते |! 
अथ-दोषोकी विषमता (समान न रहनेकी ) रोग कहते हैं और समा- 
ना वस्थाको आरोग्य कहते हैं deb दुखदाई रोग वे ज्वरप्रभृति अर्थात 
ज्वरादिक जानने ॥ 


अथातोव्याधिसमुद्देशीयमध्यायंव्याख्यास्यामः। 
अथ-अब हम व्याधिसमुद्दे शीयाध्यायकी व्याख्या करेंगे ॥ 
द्विविधा STAR SETTE TA (RETREAT ।तत्र 
राख्रसाध्येषु सेहादिक्रिया न प्रतिषिध्यते । सेदादिकरि- 
यासाध्येषु शद्धकम न करियते ॥ 


अथे-इस संसारमें दोप्कारकी व्याधि हैं एक शख्रसाध्य ( शखकमंसे 
अच्छी होनेवाली है दूसरी खहादिक्रियासाध्य, अर्थात्‌ घृत तेल काथ 

















( १२१८ ) बृहन्निषण्टु रत्नाकरः । ३६६ 








चूर्णादे से अच्छी होनेवाली तहां अष्टविध शखसाध्यव्याधियोंमें स्नेहा- 
दिकक्रिया करना सिद्धिकारक नहीं होती, जेसे भगेदरादि रोग चीरने- 
फाडनेयोग्य हैं उनपर तेलादि लगानेसे कुछ फायदा नहींहोता ओर जो 
स्नेहसाध्य व्याधे हैं उनपर राखकमे न करे, क्योकि तेलकाथादिसे 
अच्छे होसकें ऐसे वातव्याधि ओर ज्वरादिरोगमें चीरना फाडना केवल 
दुःखदायक हैं ॥ E 

अस्मिन्‌ पुनः sump सवेतन्धसामान्यात्सवषांन्याधीनां 

यथा स्थल्मवराधः कियत ॥ 

अथे-तहां शल्यतंत्रमें शख्रक्रियाकोही मुख्यत्व हे, स्नेहादि कियाको 
नहीं है इसज्ञेकासे दोनों क्रियाओंका अधिकार दिखाते हैं । इस सोश्रत 
शल्यतंत्रमें शालाक्यादि तंत्रोंकी समान होनेसे संपूर्ण व्याधियोंका स्थूल- 
दृष्टिकरके ग्रहण किया हें ॥ 

® 9 ^ SN. m Ps e ,95 di $^, 
प्रागभिहितं तहःखसंयोगो भ्याधिरिति qup दुःखं जिवि- 
emis aie: ¢ च C eS 

धमाध्यात्मिकमाधिभोतिकमापिदेविकमिति तत्त॒ सप्त- 

विधे व्यधावुपनिपतति ॥ 

अथे-इस सुश्रुतकी प्रथमाध्यायमें लिखआये हें कि, शरीरी ओर 
शरीरका अथवा शरीर ओर मनके दुःख संयोगको व्याधि अर्थात्‌ रोग 
कहते हैं । तहां वो दुःख तीनप्रकारका है १ अध्यात्मिक २ आधिभोतिक, 
३ ओर आधधिदेविक यही त्रिविधदुःख सात प्रकारकी व्याधियों (qur 
जित किया है अर्थांत्‌ सातप्रकारसे वांटा हे ॥ | 

ते पुनः सप्तविधा व्याधयः । तदथ्था-भादिवलप्रवृत्ता- 

जन्मबलप्रबरत्ता दाषवटप्रवत्ताः सवातबलप्रवृत्ता: का: 


ठबलप्रवृत्ता-देवबलप्रवृत्ताःस्वभाववलप्रवृत्ता इति ॥ 
अर्थ--वो सातप्रकारकी व्याधि इसप्रकारसे हैं जेसे, आदिवलपवृत्त, 


t आदिशब्दसे स्वेदन, वमन, विरेचनादि जानने। २ आत्मज्ब्दसे मनकरके 
सहित रहारीरका ग्रहणहै । वातपित्त ओर कफसे उत्पन्न शरीरम होनेवाढी तथा रजोगुण 
तमोगुणसे होनेबाली व्याधियोंकों आध्यात्मिक कहते हैं । ३ भूतप्राणियोंको भूतों- 
में अधिकारकरके जा वत्ते उसको अधिदैव कहते हैं। v देव, असुर, GU, प्रेत, 


--~-- ~ ~ — 





———. 


इत्यादिसे होनेवाले रोगोको अधिदैव कहते हैं ॥ 









aee . व्याधिसमुद्देशीयाध्यायः । ( १२१९ ) 








x 





x जन्म WENT, ३दोषवशप्रवृत्त, ४ संघातवलप्रवृत्त, कालवलपरवृत्त ६ 
दे बबडप्रवृत्त ओर ७ स्वभाववलप्रवृत्त, अब इन प्रत्येकका वर्णन 
नीचे करते हैं ॥ 






तहांआदिबलप्रवृत्तव्याधि i 

तनरादबलन्रबृत्ता य शुक्रशाणतदाषानयाः कुष्ठाश 

प्रभतयः । तअ द्ववधा मावृनाःपितजास्‌ ॥ 

अर्थ-तहां पूर्वोक्त सप्ताविधव्याधियोंमें जो आदिवलप्रवृत्त व्याधि 
वह ये हैं जसे जो दुष्टशुक्र ओर दुष्टरुधिरसे उत्पन्न होते हैं-ऐसे कोट, 
बवासीर, परभृति । वोभी दोप्रकारके हैं-रक माताके रुधिरसे और दूसरे 
पिताके वीयेदोषसे जो होते हैं 

जन्मबलप्रवृत्तव्याथि । 

जन्पवलग्नतृत्ता य मातुरपचारात्पड्ु जा त्यन्धवापरम्‌क- 

माण्मणवामसनग्रभृतया जायन्त । तेऽप [दद्वावंधारसकृ- 

तादाहदापचारकृताश्र ॥ | 

अथ-जन्मवदप्रवृत्त बह रोगहें जो मातापित्ताके शुक्रशोणितकी 
| दुष्ठीके बिनाभी गभावस्थामें माताके दुष्टआहार और आचार WU 
J| पांगरा, जन्मांधः बहरा, गगा, गेनांगेनाके बोलने वाला, बोना आदि 
रोग होते € । बोभी जन्मवलप्रवृत्तरोग दोप्रकारके है, एक रसकृत, दूसरे 
दोहद्‌ के अपचार करनेसे होतेह | 

दोषबलप्रवृत्तव्याधि i 

दापबटप्रवृत्ता सातकसमुत्पत्रा मथ्यादाराचारभवा 

ध तपि द्रावधा आमाशयससुत्थाः पक्काशयसमुत्थाश्र 

एनय द्वावधाः शारारा मानसाथश्व त एतआ ःवध्या त्म का ॥ 

अथ-दोषबल प्रवृत्त जो व्याधि होती हैं वो मिथ्या आहार विहारसे 
होती हैं, अथात्‌ जो वात,पित्त कफ ओर रज तमकी शक्तिकरके रोग 
प्रवृत्त ( उत्पन्न ) होते हैं, वो दोप्रकारके हैं एक आमाशयसे प्रगट होने 
वाले, दूसरे पक्काशयसे उत्पन्न होनेवाले, फिर वो आमाशय और पकाश- || 
























t प्रभातिज्ञब्दसे प्रमेह, क्षय, आदिजानने। २ गर्भवती मातांके चतुथोद्विमा 


सोमे इन्दियोकी इच्छाको दोहद कहते हैं ॥ 








T —— — ———M =». 






( 1339 ) बृहन्निषण्टुरलाकरः । ३६८ 





यसे उत्पन्न होनेवाले रोग दो प्रकारके हैं एकशारीरक अर्थात्‌ शरीरसे 
उत्पन्न होनेवाले, दूसरे मानसिक अथात्‌ मनम. प्रगठहोनेवाले, Zu 
दोषबलप्रवृत्त रोगोंको आध्यात्मिक कहते हैं ॥ 
संघातवलप्रवत्तव्याथि । 
संघातबलप्रवृत्ता ये आगन्तवो दुर्बेठस्य बलवद्धिगहात्ति5 
पि द्विविधाः शस्रकृता व्याखादिकृताश्च | एतेआधि- 
SITE: ॥ 
अथ--संघातवलप्रवत्तव्यापि वोहें जो आगंतुक और दुर्बल मनुष्यका 
बलवानसे लडना, फिर वो दोप्रकारकी है ९ पहली शखकृत ओर 
दूसरी व्यालादि ( सपादि ) कृत, उन्दीको आधिभौतिक व्याधिकहतेंहं॥ 
.._ कालबलप्रवृत्तव्याधि | 
कालबलप्रवृत्ता ये शीतोष्णवातवर्षाप्रभतिनिमित्तास्ते- 
ऽपि द्विविधा व्यापन्नत्तुकृता अव्यापन्नत्तकृताश्व ॥ 
अर्थ-कालबलप्रवृत्तव्याधि वो हैं जेसे-शरदी, गरमी, पवन, वर्षो 
आदि पषड़ऋतुओंके निमित्तसे होती हैं वोभी दोप्रकारकी हैं एक 
व्यापन्नऋतु कृत, दूसरी अव्यापन्नेऋतुकृत ॥ 
देवबलप्रवृत्तव्याथि । 


देवबल प्रवृत्ता ये देवद्रोहादाभिशस्तका अथवेकृता उप 
सगकृताश्व तेऽपि द्विविधा विद्युदशनिकृताः पिशाचादि 


ऊंताश पुनन हावधाः ससगेजा आकास्मकाश्॥ 

अथ-दवबलप्रवृत्त अथात्‌ देवशक्तिसे होने वाले रोग वो हैं जो देव 
( देवता, गो, गुरु, सिद्ध, इनसे दोहकरने ) से होते Eg qur अभिश- 
स्तकं अथात्‌ ऋषियोंके शापदेनेसे, अथवेक्ृत ( अथर्वणवेद प्रणीत mr 
चारक मत्राकरके होनेवाले मारण, मे।ह्‌नादि व्याधि ओर उपसगेज 
( अथात्‌ छतकेरोग जसे ज्वरवालेके पास रहनेसे वो ज्वर उडकर 
दूसरकोी लगजाता है इत्यादि ) । फिर वो देववलप्रवृत्त रोगभी 





१ ऋतुके दूषित EP रोगहोते हैं वो व्यापन्न ऋतुकृत कहाते हैं। २ और जो उत्तम 
तुम दूषित ओषध जलके सेवनसे होनिवाली व्यापि होती हैं वो अव्यापन्न ऋतुकृत जाननी। 


नाजायज 








३६९ व्याधिविचार । ( १२२१) 





हैं, एक बिजली और अशनिक्त दूसरा पिशाचादिकृत 
फिर इसके दोभेद हैं एकसंसेगंज, ट्सरा ऑकस्मिक । 


स्वभा वबलप्रदेंत्त । 


स्वभाववलप्रवृत्ता क्षात्पपासाजरामृ त्यानद्राप्रभतय- 
स्तअप द्वावधा), कालकृता अकाल्कृताश्व॒ तत षरे 
(TR dI sessi अपाररक्षणक्ता अकालकृता 
एत STIS IRE: ॥ तत्र सवव्याध्यवरोधः ॥ 
अथ-स्वभाववल ( अथात्‌ प्रकृतिकी शक्तिसे ) उत्पन्न होनेवाले ऐसे 
भूख, प्यास, बुढापा, मातः नदराजदि वोभी दोप्रकारके हैं एक काल- 
कृत आर एक अकालकृत. तहां रक्षाकरने परभीहोय वो कार्छकृत रोग 
है और बिना रक्षा करनेसे जो होवे बो अकालक्ृत जानने । zu 
आधिदावेकं कहते हं तहां इन्दी आदि बलप्रवृत्तादि सात प्रकारकी व्या- 
धियोमें संपूर्ण व्याधिमात्र अतगत जाननी ॥ 
कदाचित्‌ कोई कहे कि,सवव्याधियोंका कैसे zb संग्रह होसक्ता & |l 
इस वास्ते कहते हैं ॥ 
सवषा व्याधीनां वातपित्त”्लेष्माण एव qd तद्धि 
जग त्वाह्टफर्त्वाद्गमाच तवाद कृत्स विकारजातं 
विश्वहूपेणावस्थितं सत्वरजस्तमांसि न व्यतिरिच्यन्ते। 
एवमेव कृतस विकारजातं विश्वरूपेणावस्थितम व्यतिरि- 
च्यवातपित्तररष्माणो वत्तन्ते ॥ 
अथे-संपूण व्याधियोंकेि आदिकारण वातपित्त और क्फ । कारण कि, 





१ लतांके आकार तिरछी गिरे वो बिजली गिरी कहाती है। '. २ और अम्निके 
समान गोला रूप गिरे उसको अश्नि अर्थात्‌ ( वजपात ) कहते हैं। ३ आदि ञ्ब्द- 
से भूत, प्रेत. बह्मरास्षसादि जानने । v देवद्रोदकरके मनुष्योंके आपसमें मिलनेसे 
जे महामारी आदि रोग होते हैं। ५ बिना ससगैके जो पूर्व जन्मोपाजित कमंकरके 


होनेवाले । ६ इसीसे कालरोगोंकी चिकित्सा नहीं कही ॥ 








१६ 


( 23333) बृहन्रिषण्टुरत्नाकरः ३७० 
ud व्याधिमात्र तहिंगेत्व होनेसे, तथा दृष्टफेलेत्व होनेसे ओर STU 








माण होनेसे तथा यह संपूर्णविकोर us; विश्वरूप करके स्थित 
अथोत्‌ जाग्रत रूपकरके स्थित है। इसीसे यह सत्वगुण, रजोगुणसे 
qua नहीं है इसी प्रकार यह संपूर्ण विकारजात विश्वरूपकरके स्थित 
>प्ेयस्मूहकरके स्थित एथक नहीं EN ˆ. ˆ“ ` 
कोई sere कि, तीनदोषोंसे आदिवलप्रवृत्तादि अनेक व्याधि कैसे 
होती हैं तहाँकहति हैं॥ ` 
दोषधातुमलसंसगादायतनविशेषात्रिमेत्ततथ्ेषां विक- 
त्पाभवन्ति॥. ` 
 अ्थ-दोष धातु मछ इनके संयो 








गस | dv विशेषसे ओर निर्मित्तसे 





तजो<ये मांसंजोय मेदोजोऽयमस्थिजोऽये epus 
शुकजोऽयं व्याधिरिति ॥ 


अर्थ-दोषोकर के दूषित धातुओंकी संज्ञाकरीजाती है यह रसजन्यभ्यापि 
है, यह रुधिरजन्य है, यह मांसजन्य है, यह मेदाजन्य है, यंह अस्थिजन्य 
& यह मनाजन्य है ओर यह व्याधि शुक्रजन्य है ॥ — 











— 


१ तद्िग कहिये वातादिदोषोके लक्षण रुक्ष, अल्प, ओर स्नेहादिक तथा IX, दाह 
जर खजली आदि काथजानने | २ दृष्टफलत्व कहिये वातादिकका शमन हाना भरत्य- 
क देखाजातहै । ३ शाखे भी किखाईं ११२० ग्यारहसोवीस व्याधि्योको कार्यभूत 
वातपित्त ओर कफही कारण है । ४ विकार इसजगे २३ महदादिक जानने ५ 
संयोग जैसे । वातादिदोष, सधातु, मल, मृत्रादिके संपोगसे अतीसारादिरोग होते है । 
वातादिदोष रक्तधातु इनके संयोगस विद्रधि ओर रक्तगुल्मादि रोग होते हैं तथा बाता 
दिदोष ओर रसधातुके संयोगसे ज्वरदिक रोग होते हैं । रसादि दुष्य ओर मलमूत्र 
आदिके सयोगसे बीसप्रकारकी प्रमेह होती है। ६ स्थानभेदसे रोगोके भद जैसे 
सातस्थानोमे ६५ मखरोग है । नेत्ररोग ७० इत्यादिजानने १३ निमित्त किये वाता 
दिसेभी रोगेकि अनेकभेद हैं-मैसे वातादि ज्वर तीन, संनिपातका एक, दैद जर्तान, आ- 
गंतुन आठवां इसीप्रकार ओर भी भद्‌ अनेक जानने ॥ 


| 
जार न. > 


व्याधियोंके अनेक भेद होते हैं ॥ 
..— दोषदृष्यसंत्तालक्षणाकरकेहोती है। 
दोषदूषितेष्वत्यथ धातुषु संज्ञाक्रियते रसनोऽयं शोणि 
| 





३७१ : व्याधिविचार ॥ ( १२२३ ) 








| जैसे यह घीसे जलगया तेलसे जलगया, तामसे जलगया, लोहसे 
जलगया इत्यादि, जेसे घी, तेल, तामा और लोहमें अमि कारण हे 
उसी प्रकार रसरक्तादिजन्य रोगोंमें बातादि दोष कारण हैं ॥ . 
अब चिकित्सा विशेष विज्ञानार्थ सुखसाध्यत्वादि क्के बोधार्थ 
प्रत्येक रसादि धातु विकारोको दिखाते हैं ॥ 
: रसजन्यविकार । 
तत्रान्नाअद्धारोचकाविप क ङ्गमदेज्वरदासततिगोरव- 
हत्पाण्डुरोगमागोपरोधकारय वेरस्याङ्गसादकाख्वलि- 
पठेतदशोनप्रभृतयोरसदोषजा विकाराः ॥ 
अर्थ-तहां अन्नमें अश्रद्धा ओर अन्नमें अरुचि नफरत ) विपाक, 
अंगोंमे फूटन, ज्वर, हछास, dfi ( पेटभरेके समान ) देहमें भारीपना, 
हृदयरोग, पांडरोग, छिदोका बंद होजाना, कृशता, मुखमें विरसता, 
अगमि उत्साहरहितपना, विना समय डृढापा और बालोंका सपे दहो- 
जाना इत्यादि रसदोषजन्य विकार हैं॥ 
रूधिरजन्यविकार । 
 कुष्ठविसपंपिडकामशकनीलिकातिलकालकन्यच्छव्य- 
जन्द्रलप्तहविद्रधिगुल्मवातशोणिता शञॉबबुंदा ड़ qui- 
सग्द्ररक्तापत्तप्रभतयां रक्तदाषजा गुदमुखम र॒पाकाश॥ 
अथ-कोढ, विसपे, पिडक़ा, मस्से, निलिका, तिलकालक ( तिल ) 
न्यच्छ («tua ) व्यंग ( झांई ) इन्दु ( जिसमें मूंडके बालजाते रहें 
प्लीह ( fedt ) विदधि, गोला, वातरक्त, बवासीर, अदद्‌, अंगम, 
( अंगोंका टूटना ) prx ( रक्तप्रदर ओर रक्तपित्तआदि ये रुधिर 
दोषजन्पवीमारी हे । तथा गुदा, मुख ओर भगलिंगका पकना येभी 
रुधिरजन्यविकार हैं ॥ 
मांसदोषजविकार । 
अधिमांसाबुंदाशों+पिनिद्वोपनिद्ोपकुक्षगलशुण्डिका- 
लजीमांससंघातोष्ठप्रकोपगछगण्डमालाप्रभृतयोमांसदोष ना॥ | 
अथे-अधिमांस, अदद्‌, बवासीर, अधिजिव्ह, उपजिष्ह, उपकुश, 


सत... ना 


( १२२४) बृहनिषण्टुरत्नाकरः । ३७२ 
(4 


गलश्ंडी, अलजी) मां ससंघात) ओष्ठप्रकोप, गलगंड, गंडमाला 
आदि मांसदोषज विकारह . 
मेददोषजविकार । 


e. eo MR 


ग्रन्थि वृद्धिगलण्डाबुदमेदोजोष्ठप्रकोपमधुमेहातिस्थो- 

ल्यातिस्वेद्‌ प्रभृतयो मदादाषजाः ॥ 

अथे-गांठ, अडवृद्धि, गलगंड, अशु द्‌, मेदरोग, ओष्टप्रकोप, मधुमेह, 
अतिस्थूल और अतिपसीनोंका आना आदि भेद दौषजविकार हैं ॥ 

अस्थिदोषजविकार । 

अध्यस्थद्यधिदन्तास्थितोदश्चखकुनखप्रभृतयोऽस्थिदोषजाः ॥ 

अर्थे-अधिक हड्डीका होना, अधिदेत ( दांतकैङपर दांतका आना ) 
हड्योंमें चमकाचलना और इद़्ीका ददं तथा कुनख आदि अस्थि- 
दोषज विकार अर्थात्‌ ये विकार हड्डीके हैं ॥ 

मज्नादोषजन्यविकार । 

तमोदशेनम॒च्छोशममपवेगोरवस्थूछमूलेरुज डूबानित्रा- 

भिष्यन्द्प्रभतयां मलदापजा: ॥ 

अर्थ-अधकार quid, मृच्छा, श्रम, स्थूलमूलवाले फोडान्‌का पवां 
( जोड़ों ) में होना, भारीपना, उरू ( जांष ) ओर पीड्री इनमें पीडाः 
तथा नेत्राभिष्यंद आदि मज्जादोषजन्य विकार जानने ॥ 

ट्यु ऋजन्यविकाए। 

ऊब्याप्रहषेशुक्राइमर्रशुक मेहशुक्रदोषा दयश्वतद्दीपजाः ॥ || 

अर्थ-नपुंसकता, खीसेगमें इच्छा न रहना, वीयेको पथरी आुक्रप्रमेह, 
और शुक्रदोषादिक शुक्रके विकार जानने अथोत्‌ येदोष शुक्रके दोषसे ue 

मलायतनविकार । 

त्वग्दोषाःसड्रो5तिप्रवृत्तिवोमठायतनदोषाः ॥ 

अर्थ-कुछसे आदिले त्वचाके विकार, मलम्‌त्रादिकोंका रुकजाना अथवा 
अत्यंत उतरना तथा कान, मुख) नाक, नेक्रआदिं मार्गके रुकनेको संग 
ऐसा कहते हैं ॥ 
| 
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इन्द्रियायतनदोष i 
SIENTE STCTATST TIR TTT तनटदषाः । 
इत्य्वसमाप्तरक्ता विस्तरनिमित्तानि चेषां प्रतिरोगं 
व्यामः ॥ | 
अर्थ-इन्द्रियोंका अपने २ कार्यमें परवृत्तनहोना अथवा कुछका | 
करना ये इन्द्रियातन दोष हैं । तहां दोषधातु मल संसगांदि दोव्याधि- 
योके कारण जो पूर्व कहआये तथा आयतनविशिष दूसरा व्याधि होनेका 
कारण ये दोनोंको संक्षेपसे कहकर ॥ 
अब तीसरे निमित्तजन्य कारणको कहते हैं कि निमित्त ( वातादि ) 
कारण जैसे बलवानसे विरोधकरना और मिथ्याप्रयुक्त स्नेहादिक से 
होनेवाले अतिसारादिरोगोंको प्रत्येक रोगोंके प्रति पृथक्‌ २ कहेंगे ॥ 
भवान्त चार Ul 
कापताना है द्पाणा शरार पारधावताम | 
यन सङ्गस्ववगण्याग्यापिस्तत्रोपनायते ॥ 
अथ-शरीरमें विचरनेवाले पित दोषोंका जिस मार्गमें बिगाड़ 
| रुफेंगे वही रोग उत्पन्न करते हैं ॥ 
इति I 


चिवि E Lem Le - 
कित्साविधिकाउपदेश । 
गातमात्राश्च कित्स्यः स्यात्नोपेक््योऽलपतयागदः। 
वहिशइविषेस्तुल्यः स्वल्पो5पिविकरोत्यसो ॥ 
अर्थ-व्याधि उत्पन्न होतेही उसकी चिकित्सा करे, कितु यह अल्पे 
विगाडकरेगी इसप्रकार उपेक्षा न करदेवे । क्यो उपेक्षा करनेसे 
वह अल्पही व्याधि sr, शु ओर विषके qeu विकार करने वाली 
होजातीहै । जैसे अभिकी चिनगरी बड़े २ महलोंको फूक देतीहे, छोटासा 
शच काल पायके स्वेनाशकरेंहै । एवं थोडासाभी विष प्राणहरण करताहै, 
उसीप्रकार अस्पव्याधि प्राणनाश करे है ॥ 
वेद्यकाकत्तंव्य | | 
व्याधस्तत्वपरिज्ञानं वेदनायाश्च निग्रहः । 


==, — 
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एतंद्रेयस्य वेद्यत्वं न वेदयः प्रभुरायुषः ॥ 
अथ-व्याधिका भलेप्रकार जानना ओर उस व्याधिजनित पीडाका 
नाशकरना यही वेद्यका वेद्यत्वहै कितु qu आयुका प्रथु नहींहे अथात्‌ 
आयुका मालिक नहीं । परंतु कोई आचार्य इसलछोकको इसप्रकार 
लगाते हैं कि, व्याधिका यथार्थ ज्ञान करना और पीडाकी शांति करनाही 
वैद्यका वैद्यपना adii, कितु सौ आगंतु मृप्युओंको हरणकरेहे इसवास्ते 
वेद्य आयुका Wu ॥ 
रोगमादोपरक्षेत ततोनतरमोषधम्‌ । 
ततःकमंभिपक्‌ पश्चाज्ज्ञानपूर्वे समाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-वेद्य प्रथम रोगकी परीक्षा करे, रोगज्ञानके पश्चात्‌ ओंषधकी 
परीक्षा करे, जब रोग ओर ओषध दोनोकां परीक्षा कर चुके तब सावधा- 
नाके साथ कम ( औषधदेना आदि चिकित्सा ) का प्रारभकरे । असा- 
वधानीसे चिकित्सा न करे ॥ 
अब-प्रसंगवश inre जाननके वास्त चरकसे त्रिविधविज्ञानी- 
याध्यायको भाषा लिखते हैं ॥ 
अब हम त्रिविध विज्ञानीध्यायायका वणेन करते हैं 
तह रोगका विज्ञान तीन प्रकारस होता हैं) जेसे १ उपदेश, 
२ प्रत्यक्ष ओर ३ अनुमान । 
del आप्तवचनको उपदेशकते हैं अव यह जिज्ञासा हुईं कि, आपत 
किसकी कहते हैं del आत्तोंके लक्षण कहते ह ॥ 
आप्तलक्षण । 


p तकंरहित स्मृताविभागके जानने वाले और विना प्रीतिके पर 

{खसे आप दुखी होवे उन महात्माओंको SUIS ऐसा कहते हैं । उनका 
गुणसंयुक्त वचन प्रमाण है अर्थात्‌ ग्रहणकरने योग्य है ॥ 

और मत्त ( सिडी पागल ) उन्मत्त ( मद्यादिपनिसे पागल ) सूखे, 


\ 


विना विचारेकहने वाला इनका वचन अप्रमाण ह अथात्‌ अमाननाय ell 














भ्रत्यक्षकेलक्षण | 
जो वस्तु अपने नेत्रादि इन्द्री और मनकरके ग्रहण करी जावे वो प्रत्यक्ष हं 
Ssmus i 


तक ओर युक्तिकी जिसमें अपेक्षा होवे उसको अनुमान कहते हैं 


—— 
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[um 
इस ( उपदेश, प्रत्यक्ष ओर अनुमान ) त्रिविध ज्ञानसमुदायसे प्रथम 

रोगपरीक्षा कराहुआ रोगी चिकित्साकरनेमें संशयरहित होता हे ॥ 
संपूण ज्ञान केवल ज्ञानके एकदेश जाननेसे कदाचित्‌ नहीं होता 
कितु संपूण ज्ञानके अंगोंके जाननेसे होता है ॥ 
„ इन तीनोंप्रकारके ज्ञानम प्रथम आतोपदेशङ्ञान मुख्य है फिर प्रत्यक्ष 
ओर अनुमानद्वारा निश्चय करना कहा है ॥ 
परंतु वादी शंकाकर्त्ता है कि; हम आघ्तोंकों नहीं जानते । इस वास्त 
हम प्रत्यक्ष ओर अनुमान ये दोही परीक्षाओंकों मुख्य करके मानते हैँ 
इसीसे अब ज्ञानवालोंको दोही परीक्षा करना मुख्य है, प्रत्यक्ष और 
अनुमान, परंतु बहुतसे बुद्धिमान पुरुष इनदोनों परीक्षाओंके साथ | 
उपदेश प्रमाणको मानते हैं अर्थात्‌ इन दोनोंमें आप्तवतचन संमतजों 
होवे वी प्रमाण है ॥ 
जैसे एक २ रोग, दोषोंका प्रकोप, रोगोंकी योनी, आत्मा, अधिष्ठान, 
वेदना, संस्थान, शब्द, स्पशे,रूप,रस, गंध उपद्व, वृद्धिस्थान, क्षययुक्त 
इनका प्रसर ओर इनके नाम इत्यादियोग आप्तवतचनसे जानना अथोत्‌ 
प्रवृत्ति अथवा निवात्ति है यह आघ्वचनसे जाना जाता है ॥ 
प्रत्यक्ष। 
रोगतत्वको प्रत्यक्ष जानना होवे तो सब इन्दियोसे रोगीके देहगत 
सबइन्दियार्थ ( शब्द स्पशांदिकों ) की परीक्षा करे, बिना जिव्हाद्वारा 
परीक्षाके । तात्पये यह है कि, वैद्य नेत्र, कान, नासिका और हाथोंसे 
परीक्षा करे ओर स्वाद्‌ जानना जिव्हा इन्दी द्वारा होता है,परंत इसको 
जिव्हा इन्द्रीसे नहीं करते अतएव यहाँ वर्जित हे ॥ 
तहाँ इन्द्रीयद्वारा जो परीक्षा करीजाती है उसको लिखते हैं॥पोरुओं 
कणेडन्द्री । 
जेते ऑतोंका बोलना, संधियोंका चटकना और उंगलींके पूर्वोका 
चटकना इत्यादि और जो शरीरमें शब्द होनेवाले धर्म हैं उनको कणे 
| परीक्षा करे ॥ 4 f 
नेचडइन्द्री । 
देहका वर्ण,ऊंचा,नीचा,छाया शरीरकी प्रक्रति,पांडरोगादि विकार और 
जो नेत्रविषयक ज्ञान है उनको नेत्र इन्दीदारा परीक्षा करे ॥ 
जिद्वाइन्द्री । 
जिव्हाइन्दीका ज्ञान जेसे-रोगीके मलमूत्रका ओर देहका खारा मीठा 


——————Ó €! 











( १२२८ ) बृहन्निपण्ट्रत्नाकरः । ३७६ 


जायका यह अनुमानसेही जानलेवे, यह ॒रसनेन्दरी ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण 
द्वारा नहीं होता हे, इसीसे रोगीसे प्रश्नद्वारा करना चाहिये अर्थात्‌ || 
आपके मुखका जायका कैसा हे जब मल मृत करते हो उस पर Hl | 
बहुत बैठती है या थोड़ी और इसीप्रकार देहपर मक्खियोके बेठनेसे 
मिष्ठताका अनुमान करना और यदि जूंआँ आदि जीव देहपर 
दौड़े तो जाननाकि, इसरोगीके देहमें विरसता है ॥ | 

अब रक्तपित्तकी परीक्षामें यह परीक्षा करना कि, इसके यह जलही- 
रुधिरमिरखा लाल २ गिरे है अथवा रक्तपित्त गिरता है। तहाँ उस 
रुधिरको कौआ कुत्ते आदि भक्षणकरे तो जानना कि, रुधिर मिला जल 
गिरता है। ओर यदि कुत्ते कौज आदि न खावेतो जानना कि, इसरो- 
zx रक्तपित्त गिरता di 

इसी प्रकार औरभी खट्टे चरपरे आदि इस sme देहगतरसोंकी 
परीक्षा वैद्य अपनी ड्रद्धिके बलसे करे ॥ 

नासिकाइन्द्री । 

रोगीके wed दुर्गंधभ आती है या सुगंध आती है, ओर दगध सुगंध 
क्सिप्रकारकी आती है इत्याहि प्रकृतिविकारजन्य गंधकों नासिका- 
इन्द्रीस सुँघकर जाने ॥ स्पद्रानेन्द्री d 

हाथों से प्रकृति और विकृतियुक्त यह कठोर है यह नखर है यह गरम 
और शीतल इत्यादि परीक्षा स्प द्वारा प्रत्यक्ष और अनुमानके एकदेश | 
द्वारा जाननी अबअल॒मान ज्ञानको कहते हे । 

अ्थ-अव आगे जो भाव कहते हैं इनसे आदिले ओरभी अनुमाने 
वैयोको जाने जातेहैं जेसे पचनेकी शक्तिद्वारा जठराभिका मंदतीश्णादि 

ज्ञान होताहै | दंडकसरत SIG फिरनेस बलका अनुमान होता है 

शब्दादिप्रहणसे प्राणीके सुननेकी शक्तिका ज्ञानहोता है व्यभिचारसे 
मन और मनके अथोंका निश्चय होता है । व्यापार आदिसे विज्ञानका 
निश्चय होता है । संगातिसे रजोगुणका निश्चय होता है ज्ञानसे मोहका 
निश्चय होता है | दोह ( वैरभाव ) करनेसे कोधका। निश्चय होता है। 
दीनता करनेसे शोकका निश्चय होता हे प्रसन्नता ( खुशवख्ती ) से 
हका निश्चय होताहै संतुष्ठतासे प्रीतिका ज्ञानहोता | घवडाहटसे 
भयका ज्ञानहोता है । स्वस्थचित्तसे थैयका ज्ञानहोंता है । उत्साहद्वाराबी- 
यका निश्चय हो ताहै। बिना श्रमके स्थितिका निश्चय होताहै। अभिप्रायसे | 


है <<<- E 2 
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भद्धाका निश्चय होता है ग्रहण धारणसे मेधाका निश्चयहोता है । नाम 
ग्रहणसे संज्ञाका निश्चय होता हे । स्मरणसे स्मृतिका ज्ञान होता है । लना- 
युक्त Id रुजा (शरम ) का बोध होता है । स॒ुशीलोंके आचरणसे 
शीलताका ज्ञान होता है । वर्जित करनेसे द्वेषका ज्ञान होता है । अनुबंध- 
नसे उपाधिका निश्चय होता है । चचलता रहित होनेसे धृतिका निश्चय 
होता हे । आज्ञाके अनुसार चलनेसे वशीभूतपनेका निश्चय होता ३ । 
काल, देश, उपय और पीडा इनसे अवस्था, भक्ति ( भोजनक्रिया ) 
सात्म्य ओर व्याधि इनका निश्चय होता है जिस व्याधिके लक्षण छिपेहुए 
हैं उसका ज्ञान उपशय और अनुपशय द्वारा होता है ॥ 

तथा दोषोंका प्रमाण, अपचार, आयुकी क्षीणता ये अरिष्रदारा जनि 
जाते हे प्रहणीका मृदु और दारुणत्व, दुःस्वप्रदर्शन, अनपेक्षितवस्तुओंमें 
अभिप्राय, सुख, दुःख, इन सबका रोगीसे प्रश्न करनेसही निश्चय होता है॥ 

इसीवास्ते आत्रेय महाषें कहते हैं-आपतोपदेश प्रत्यक्ष इन्द्रियोंसि और 
अनुमानद्वारा चतुर वेद्य व्याधियोंकी परीक्षाकरे ॥ 

अथवेत्ता वेद्य यथासंभव सबको सवथा ज्ञानबुद्धिरूप दीपकसे देख- 
कर काय करता है वह तत्ववेत्ता है ॥ 

प्रथम तत्वविचारकरे फिर कार्य करके उसको जाने । जो कायं 

तल्वमें विशेष ज्ञाता है वह परीक्षा विषयमें मोहको नहीं प्राप्त होता हे 

ओर बुद्धिमानीका उत्तम फल प्राप्त करताहै। जो वैद्य केवल ऊपरहीसे 
रोगकी परीक्षा करता हं और ज्ञान इदि दीपकसे रोगीके अतःकरणका 
विचार नहीं करता वह चिकित्सा करनेका अधिकारी नहीं है ॥ 

इस प्रकार संपूर्ण रोगविशेषोंका त्रिवविधज्ञानसंग्रह है-जेसे आप्तठपदेश 
करते हैं ओर जेसे प्रत्यक्ष ग्रहणकरा जाताहै एवं जसे अनुमानसे रोग- 
जाने जाते हैं उनको उदार बुद्धि वैय जाने इसप्रकार त्रिविधरोग विज्ञा- 
नीय विमानमें भावोंका मुनिने वर्णन करा है ॥ 

इति श्रीआयुवदोद्धांरे ब्ृहत्रिघंडुरत्राकरे त्रिविधरोगविशेषविज्ञानीयं समाप्तम । 


रोगज्ञानानंतरचिकित्सा । 
_ आदावंते रुजाज्ञाने प्रयतेत चिकित्सकः। 


१ जिस ओषध अन्न ओर विहारस रोगीको सुखहो उसको उपचय और सात्म्य 
कहते हैं ओर इससे विपरी तको अनुपज्ञय और असात्म्य कहते हैं ॥ 


“मा € € 











( १२३० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ३७८ 
ge Re n t 
bo . " S C^ P,» क | 
भंपजानों वधानन ततः gm ॥ | 
, अर्थ-वैद्य प्रथम रोगकी परीक्षामें uere फिर ओषधोके विधान | 

करके चिकित्सा करना चाहिये । 
सबरोगोकेनामनजाननेमअलजत्व | 
विकारनामाङुशचखोननिदियात्कदाचन d 
नाहं सवेवकाराणां नामतास्त Same ॥ 
अर्थ-वैद्य रोगका नाम न जाननेपर कदाचित्‌ लना न करे, क्योंकि 
; संपूणे रोगौकी नामकरकेदी परीक्षा नहीं करी, अर्थात्‌ अनेकानेक रोग 
| इसससारमें विना नामके दीखते हैं । 


क 9-9 क 


अनक्तदोषोंमेंलक्षणद्वाराचिकित्साकीआज्ञा । 
e. - 9, -- ९ ex 0s s: १ 
नास्तरागावनाद्‌ाषयस्मात्तस्माञ्चकित्सछकः ! | 
ex X Li Lob € PF. -- 
अनुक्तमापदाषाणा टगनव्यावसुपाचरत्‌ ॥ 
अर्थ-विनादोषोंके रोग नहींहो इसीसे वेय, जो दोष aue नहीं 
कहे उनदोषोंकी रोगीके उपद्रवोंसे जानके चिकित्साकरे । 
असाध्यरोगीकी चिकित्साकानिषध । 
n. वैत्य - & ८. इर "PS, & 
यनकुवृत्यसाध्याना चकत्सा त DINH: | 
+, e € t gs CA 
अता वेद्यः श्रमः कायः साध्यासाध्यपराक्षण ॥ 
अथ-जो असाध्य रोगीका यल नहीं करते बोरी dup GE हैं 
अतएव de ep उचित है कि, साध्यासाध्यकी परीक्षामें श्रम करे ॥ 
| उत्पन्नहोतेही चिकित्साकरनेकाहेतु । 
यथास्वल्पेनयत्नेन छिद्यते तरुणस्तरूः ॥ 
सणवातप्रवृद्धस्थ mese ॥ 
अर्थ-जैसे तरुणवृक्ष अर्थात्‌ नवीनोत्पन्नवृक्ष थोडे यत्न करने परही 
काटा जासक्ता है, परंतु जब वोही बठकर शाखाप्रशाखाओंकरके बढ- 
| जाता है तब उसका काना बडाकठिन हो जाता है, उसीप्रकार रोग 
प्रगटहोते दी कुछ थोडीसी चिकित्सासे दूरहोसक्ता है, परंतु जब रोग- 
| बढके बद्धमूल होजाता है फिर उसका दूरकरना बडा कठिन हे ॥ 





- 














३७९ ओषधकी आवश्यकता । ( 1331) 


beN es अ 
आपधघकाआवश्यकता । 
आयुष्मान्‌ पुरुपा जातत्तव्यथा भपज [वना ! 
भेषजेन पुनर्जवेत्स एवहि निरामयः ॥ 
अथं-जिसकी दीघावस्थाह यदि वो रोगग्रस्तहो ओषध न करे तो 
वो दुःख सहित जीता हं ओर यदि वही ओषध करे तो रोगरहित हो 
आनंदसे जीवे। gr यह है कि, दीषे आयुवाला बिना औषधके दुःखी 
रहता है और ओषध के करनेसे रोगरहित जीवन पाता ट ॥ 
नचापधानामापसवथदव प्रभावहानःपरिकल्पनांया । 


फलअ्यात्य ध्वमपाख्रवृच् प्रत्यक्षतः कस्यनामिद्धमेतत्‌ |i 

अथ- इसप्राणीको उचित है कि, औषधोंमें सर्वथा [ कलिदोषसे ] 
प्रभाव हानीकी कल्पना नकरे [अर्थात्‌ अब कलियुगमें ये औषध अपना 
प्रभाव नही देखाती ऐसाविचार कदाचित्‌ न करे ] क्योकि मैनफलके 
खानेसे उलटी होती ही है और निसोथ खानेसे दस्तहोते यह बात wap 
किसको सेद्ध नहीं हे१अथांत्‌ खबजानते हैं तथा जमालगोटा, इन्द्रायणके 
फल, चाक ये सव आषध अपना फलदिखाती हैं इसी कारण औषधोंके 
गणम किसीको भी संदेह नहीं करना | 

याद्‌ जो ओषधके गुण हे वो गुण नहोंवे तो जानना कि, ये दवाई 
पुरानी है अथवा इसके प्रयोगमें कुछ नकुछ विपरीतता आगई है या इसप्रा- 
णाक प्रकृति के अनुसारनहीं हं इत्यादि करणोसे ओषध गुण नहीं करती 
परतु मूसंमनुष्य अपने मूखता पर तो देखते नहीं व्यथें ओषधको दो पदेतेहें ॥ 


सातचायुापनापायावनात्थातुक्षमोीरुजा । 


दाशतश्रात्रदृशतः पकम ग्राम हागज 
अथ-आसयुष्यमानभा रोगी विना उपायके रोगसे नहीं उठसके, दस्मे 
दृष्टात है T4. जस IH SI हुआ हाथी बिना यत्रके नहीं निकल- 
सक्ता उसीप्रकार रोगी-बिना यत्नके अच्छा नहीं होता। यहाँ रोगी है सो 
हाथा ह आर रोगह सोई कीचड $, उसमें फँसकी SI देना मानो उस 
कीचडसे निकालनेका उपाय है ॥ | 
सातचायापनएःस्यादामयश्ाचाकात्सतः । 
®> क "Bo ॐ कि n 
यथासत्यापतदादादापानवातवा त्यया ॥ 


ऋय या — — —————— —M  ——]M— À 















( १२३२ ) बृहान्निघण्टुरनाकरः । ३८० 
0 
अथं -दीर्घावस्थावालाभी रोगी रोगकी विना चिकित्सा (इलाज) करे 
नष होजाता है इसमे दृष्टांत H कि, जसे तेल आर बत्ती होनेपर भी हवाके 
वेग करके दीपक SW जाता है,यहाँ यनुष्यकी देहही दीपक है और आयु- 
रूप तेल हे समयरूप बत्ती तामें जीवरूप ज्योति है ओर रोंगरूप पवन इस 
जीवरूप दीपकको बुझाय देती है जेसे उस दीपकको van रखनेसे नहीं 
ब॒ुझे इसीप्रकार इस देहकी रक्षा करनेसे अकाल मृत्यु नहीं हो | 
था + E. , LS A Mie 
यथासत्यापतेखदाद्‌पानवापयन्मरत्‌ । 
एवमायुष्ययुक्त चरिसंत्यागंतुमृत्यवः t 
अथै-पूरवोक्त वाक्यको दृष्टांत देकर फिर पुष्ट करते हैं जेसे तेल वाती आदि 
रहनेपर भी दीपकको पवन sardi इसीप्रकार दीघे आयु होने- 
परभी ap मृत्यु इसप्राणीको नाशकर देती है ॥ 
* e क क * e कर 
दाषागंतुनामत्तभ्यारसमत्रावशारदा । 
- 9 Le i qm „9 ba: ॐ (नि, UN 
रक्षेतानरपातानत्ययत्नद्वदययपएरारता । 
अथे -इसीवास्ते sm लिखा है कि, दोष जन्यव्याधि ओर आंगतुज 
व्याधियोंसे रस और मंत्रके ज्ञाता ( जाननेवाले ) वैय ओर पुरोहित 
राजकी रक्षा करे ॥ 
रोगनज्ञानमेअभ्यासकोमुख्यत्व । 

क = X CP ला. प, = कि 
अभ्यासातप्राप्यतेरष्ठिः कमासाद्प्रकाशना। 
रत्नादसदम्ज्ज्ञान नशाम्रादवजायथत ॥ 

अर्थ-अभ्यास ( वारंवार चिकिस्ाक्ममें प्रवृत्त होने से कम॑सिद्धि 
प्रकाशकरता दृष्टी होती हे, अर्थात्‌ चिकित्सा करनेका ज्ञान होता हैं,इसमें 
दृष्ठांत है किं, जेसे हीरापन्ना आदि रतरोके सच्चे झूंठेका ज्ञान जसं SUD 
पटनेसही नहीं होता कितु उसमें अभ्यास करनेपे होता है इसीप्रकार वेद्य 


e e 0. 


विविधनव्याधि चिकित्सामें जाने ॥ 

e. अत P T e à 
ट्ष्रापचारजः काञित्काश्चत्पूवापराधजः । 
तत्संकराद्ववत्यन्यांव्याधिरेवात्रधास्म तः ॥ 

अर्थ-अब त्रिविध व्याधियोंकी कहते ह तदा कोई व्याधि दृष्टापचारज 
(zu लोकमें व्याधिके कारणोंसे होनेवाली ) है ओर कोई पूवापराधज 


द 





३८१ रोगविज्ञान । ( १२३३ ) 











— 


(पूरवेजन्मके करे अशुभ कमोंसे हुए है ओर तीसरे इन दृष्टापचारज 
ओर पूधोपराधजके मिलनेसे होते हैं इसप्रकार रोग तीन प्रकारके हैं ॥ 
यथानिदानंदोषोत्थेःकमेजोहेतुभिर्विना । 
महारभारपकहतावातकादापकसेजः ॥ 
अथ--तहां दौषजन्यरोग अपने २ निदाने प्रगट होते हैं ( जैस वात- 
के रूक्ष लघु आदि कारण हैं इनसे जो रोग प्रगटे वो वातजन्य जानना 
इसीप्रकार पित्त और कफजन्य रोगोंको भी समझना चाहिये) और जो 
दोषोके कारण विनाही प्रगट होवे वो कर्मजन्य रोग जानना और 
जिसमें थोडे दोषोके कुपित होनेसे बडीभारी व्यापि प्रगट हो उसको 
दोषकमज व्याधिकहते हैं ॥ 
दूष्यं देश्च बे कारमनटं प्रकृति वयः । सत्वं सात्म्यं 
तथा हारभवथाथपथगिधाः॥ सृक्ष्मास क्ष्माःसमीक्ष्येपा 
दोषोषधनिरूपणे । यो वत्तते चिकित्सायां न सस्वर 
ति जाताचत्‌ ॥ 
अथ-दोष ओषध निरूपणमें जो वैय दूष्य, देश, बल, काल, अमि, 
प्रक्रात, अवस्था, सात्म्य, आहार आर दृष्यादिकोंकी सूक्ष्म और बडी 
अवस्थाको देख ( विचार ) कर चिकित्सा करता है वह कदाचित्‌ नहीं 
स्खलन होता अथात्‌ कदाचित्‌ नहीं भले ॥ 
गुवरपच्यापसस्थानसत्वद्हवलाबद्ात्‌ i 
हइृश्यतप्यन्यथाकार त|स्मन्नवाहताभवृत्‌ ii 
अथ-वद्य,सत्व देह और बलाबलके कारण गुरु आर अल्प व्याधियोंको 
आकूति अन्यथा दीखती हे उसमें सावधान होवे।नेसे अधिक सत्व और 
उत्कृष्ठ देहबलवाले प्राणीके होने वाले भारी भी रोग हलके माम होते 
हैं कारण कि, उसके देहमें wu बल ये अधिक हैं । इसीप्रकार हीनसत्व | 
हीनदेह हीनबल वालेके उत्पन्न हुईं व्याधि हलकी भी बडी भारी eiue | 
JS9 3m deqi dade gn 33: । | 
अट्पद्‌[षाकट्नयापथ्यवप्रातपद्यत ॥ 
अर्थ-जो कुत्सित वेद्य हं वो व्याधिके संस्थान (स्वरूप,माच्रके देखते 


| 
१ भिषक्‌ ध्रुवम्‌ इति पाठांतरम्‌ ॥ | 


RR Á dÓ— ÉÓ——r————Á———— A 
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ही भारी रोगको दलका समझते हैं, जब हीन दोष समझा तो मात्रा 
भी हलकी देते e अतएव वो मात्रामें मोहको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार 
हलकी व्याधिकों बड़ी भारी विचारके मात्रा देंनेमें मोहको प्राप्त होते हैं॥ | 


ततोल्पमल्पवीयवा गुरु व्याधोप्रयोगितम्‌ i 
उदीरयेत्तरांरोगान संशोधनमयोगतः ॥ 
अ्थं-अव कहते हैं कि, अरपमात्र अरपवीये ऐसी संशोधनरूप ओषध 
प्रवर रोगोंमें दीनीहुईं हीनयोग होता है, इसवास्ते रोमोंको. अत्यंत 
बढाती है । इससे तो ओषध न देनाही ठीक है जैसे पूरके कायन करने 
से अपुत्र कहाता है उसी प्रकारका अयोग ही हीनयोग कहलाता है ॥ 
शोधनंत्वतियोगेनविपरीतांविपयेये। ` 
क्षिणुयान्नमलानेव केवलंवपुरस्यति ॥ 
अथ-लघुव्याधिमें विपरीत शोधन अर्थात्‌ अत्यंत वीयवान्‌ और 
अधिक ओषधी WS, बह अतियोगके वश मलोंकोही नहीं क्षीणकरे है 
किंतु देहकी भी नष्टकरे है I 
अतोभियुक्त'सत्ततंसवेभालोच्यसवेथा । 
यथायुजातभपष्नज्यमाराग्याययथाशुवम्‌ ॥ 
अर्थ-इसकारण अथात्‌ रोर्गोकी गति zii होनेसि निरंतर आयु- 
qq पठन पाठन अनुष्ठानमे तत्पर qup सव दृष्यादि वस्तुओको विचार 
इसप्रकार आषध देवे के, जसे आरोग्य अवश्य होवे ॥ 
दशनस्पशानमप्रश्नव्याधज्ञान निधा मतम्‌ d 
दशनान्मृत्राजहाथःरस्पशनान्राडकादाभः ॥ 
प्रभेःदूतादिविचनादितितेधासमुच्यते ॥ 
अथं-रोगका ज्ञान तीन WEICH होता हे जपे दशेन (देखना) स्पर्शन 
|| ( दूना ) आर प्रश्न (छना) तहाँ मूत्र और जिहा आदिशब्दस मल देहकी 
आकृति आदि देखने करके जानेनाडी आदिको छूनेस जाने और दूता- 
दिके वचन पूँछने करके वैद्य जाने इस प्रकार परीक्षा तीन प्रकारकी है ॥ 
शारीरामानसागंतुसहजाव्याधयोमताः । 
शारीराज्वरकुष्ठाद्याक्ी धाद्यामानसाम ताः di 








३८३ रोगविज्ञान । ( १२३५ ) 


 आगंतवोभिशापोत्था सहजाक्ुचरषादयः॥ ` 
अ्थ-तहां व्यापि चारप्रकारकी है ९ शारीरी २मानसी ३आगंतु और 
v सहज । तहां ज्वरकुष्ठादिक शारीरीं ` व्यापि है । कोध लोभादिक | 
| मानसिक व्याधि 3p अभिज्ञापजन्य व्यापि आगंतुज है और भूख, प्यास, 
- || निदाभादि सहज oma न 







कहलाती है ॥ 
की ४89 ० 2 | nd : रोगोंकिप्रेद 














qur च (न यताः : ः संतिचा AUS 

"कजाः काथेताः केचिदहोषजाःसंतिचापरे । 

„ कमदाषोदवा्ान्येन्याधयश्चिविधाः स्मृताः ॥ 

SHIT तीन भकारकी हे जेसे एकतो कमज ( जो पूर्वजन्मो- 
ker होती है ) qud दोषज (जो वातादि drj पित 
| हानं ?) होती है और तीसरी कमे ओर दोष दोनो करके त्रिविधव्याधि- 

याक चिकित्सा होनेवारी, ये तीनभेद हैं ॥ 

^  निविधव्याधियोकीचिकित्सा। 

T = A * 3 9 
- 7 कमक्षयात्कमेकृतादोषनाः स्वस्वभेषनैः। 
| ec - es AEN पर 
`  कमदोषोद्धवायांतिकर्म दोपक्षयात्क्षयम्‌ ॥ 
अर्थ-फमेकृत व्याधि कमेके जीणे होनेसे शांति होतीहे । दोषजन्य 
१ स्वाभाविक रोग भूख,प्यास, निद्रा, वृद्धावस्था ओर मृत्यु आदे, अथवा अपने 
स्वभावत उत्पत्ति होवे उसके स्वाभाविक कहिये सहज रोग वो जन्मांधादिक जानने | 

२ जो किसी प्रकारकी चोट लगनेस होवे वो आगंतुज हे । ३ काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
भय, अभिमानः, दीनता, पिशुनता, डोक,विषाद्‌, e, इष्यो, असूया ओर मात्सर्यादिक 
ये मानसिक व्याधिं | ४ अथवा उन्माद, अपस्मार, भ्रम, मोह, तम संन्यासादिक 
मानने ५ प्वेजन्मोपार्जित दृष्टकमं जन्यव्याधि ॥ 


# 
— M ------ M M — M M MM a — —— 
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E अपनी २ पृथक्‌ २ ओषध करनेसे शांति होती है और 
दोनोंसे प्रगट व्याधिकमं ओर दोष दोबोके क्षय होनेसे दूर होती है 
पुनः त्रिविधव्याधि | 
साध्यायाप्याअसाध्याश्रव्याधयश्निविधाः स्मृताः । 
सुखसाध्यःकश्साध्यों द्विविधः साध्यउच्यते ॥ 
अथ-साध्य-याप्य ओर असाध्य ऐसे व्याधि तीन प्रकारकी हैं । अब 
कहते € के, साध्यव्याधिके SHIT, एक सुखसाध्य-दूसरी कष्टसाध्य ॥ 
याप्यकेलक्षण | 
यापनायतुतावद्याक्रयांधारयताहयव । 


क्रियायांतानवृत्तायांसद्योयश्राविनशयाते ॥ 
अथ- अब याप्यके चिह्न कहते € कि, जो चिकित्साकी क्रियाको धारण 
करे उसको याप्य अर्थात्‌ दूर होने योग्य व्याधि जाननी और ओषधो- 
पाय न चले तो वो रोगी शीघ्रभरे उस रोगीको याप्य जानना ॥ 
प्राप्ताकरियाधारयतिसुखिनंयाप्यमातुरम्‌ । 
प्रपतिष्यदिवागारंस्तम्भोयत्नेनयोजितः ॥ 
अ्थे-याप्य रोगीको प्राप्तहई क्रिया धारण करती है अथॉत्‌ जबतक 
उसका यत्नहुआ करेगा तबतक रोगी नहीं मरे, जेसे गिरतेहुए घरमें अड- 
वार अथवा किसी पत्थर वगेरहका नीचे सहारा लगादेनेसे वह घर नहींगेरे॥ 
साध्यायाप्यत्वमायांति याप्याश्वासाध्यतां तथा । 
प्रात प्राणानसाध्यस्तु नराणामाक्रेयावताम्‌ ii 
अथ-विना यत्नकरनेवाले मनुष्योके साध्यरोग याप्यहोजाते हं आर 
याप्यरोंख असाध्य होते हैं, एवं असाध्य रोग इन प्राणयाके प्राणाका 
हरण करते ( इसीसे मनुष्य मात्रकों उचित है कि, रोगके उत्पन्न होतेही 
उसका यलनद्धारा निवारण करे ) ॥ 
याप्यत्व | 
याप्यःकेचित्प्रकृत्येवकेचिदयाप्याउपेक्षया । 
प्रकृत्याव्याधयाऽपाध्याकाचत्सान्यारपक्षया ॥ 
अथ-कोई रोगतो प्रकृतिसेही याप्य होते हैं ओर कोई रोगकी उपेक्षा 








३८५ व्याधिविचार । ( १२३७ ) 
E 
से होते हैं । कोइ sun प्रकृतिसे ही अर्थात्‌ उत्पन्न होते ही असाध्य 

होती है और कोई उपेक्षा अथात्‌ उसका यतन नहीं करनेसे होती है ॥ 
साध्यायामातय:प्‌वनरारागसुपक्षते । 
साकाचत्कालठमासादधम तएवावहरयते ॥ 


अथ-यह रोग अभीतो साध्य है इस प्रकारजो उसकी उपेक्षा करदेता 
हे, वह थाडेदी कालमें मरगया ऐसा दीखता हं ॥ 
सप्तविधन्याधि। 
स्वृ भावजाअदषात्थाः सहजाशापचारजाः । 
अगतवनप्रभवात्याः कालजश्ाातिसप्तथा ॥ 
अथ-१ स्वभावज २ दोषज ३ सहज ४ अपचारज ५ आगंतुज 
६ प्रभावोत्य ओर ७ कालज ऐसे व्याधि सात प्रकारकी है ॥ 
स्वभावजाः समाख्यातावाह्क्यक्षुत्रपादयः । दोषों 
त्थाश्वा5न ताहारावहशराद्समु द्वावा: ॥पहजा रक्त र तस्थ - 
दापस भारत भवाः।ग्भपचा रजास्तेस्युः कुब्जावाम न ता- 
द्यः । आगेतवाधम्रवाय्वादभ्तावेशादसभवाः | प्रभा 
त्थासुरक्षाणाप्ुरगुवादशापजाः ॥ वषाञ्चातातपाद्यु 
त्थाव्याधयः काठजामताः di 
अथ-तहां भूख, प्यास जर बु॒ढापा आदि स्वभावज रोग 21 मिथ्याआ- 
हारसे प्रगट होनेवाली व्याधे दोषज कहाती हे । मातापिता रपिर 
ओर वीयेदोषसे जो रोगप्रगट रोवे वो सहजव्याधि कहलाती है। गर्भ- 
वतीके विरुद्धाचरणसे जो कुबडा बोनाआदि व्यापि हैं उनकी अपचार- 
जन्य कहते हैं। अग्निपवन आदि ओर भूतावेशसे होनेवाली व्याधियोंको 
आगंतव कहतेहें ब्राह्मण देवता गुरुआदिके शापसे होनेवाली व्याधियोंको 
प्रभावोत्थ कहते हैं ओर वर्षा ( वारिश ) सरदी ओर गरमीसे जो प्रगट 
उन व्याधियोंको कालजन्य कहते हैं ॥ 
उपद्रवकेलक्षण । 
रागारभकदाषस्यप्रकापादपजायत । 
योऽन्योविकारः सबुधेरुपदवइहोदितः ॥ 
अथ-जो रोगके उत्पन्न करनेवाले वातांदृदोीष हं उनके कुपित होने- 











( १२३८ ) बृहन्निषण्ट्रत्नाकरः । ३८६ 


से जो रोगमेंभी दूसरा विकार उत्पन्न होता है उसको उपद्रव कहते हे । 
उदाहरण, जेसे ज्वरमे तृषा अनिद्रा आदि उपद्रवं होते हैं ॥ 
अरिष्टकेलक्षण I 
रागणामरणयस्मादवरश्यभावलक्ष्यतं । 
तह्लक्षणमारश्स्याद्रएचापतदुच्यत ti ES « 


अथवा RE ऐसे कहते हैं ॥ 


नजतुकांश्वद्मरः प्राथव्यामंवजायत | 
अतामृत्युरवायःस्यात्कतुरागातन्नवारयत्‌ ॥ | 
अथ-इस पृथ्वीम कोई प्राणीअंमर( जो न मरे ऐसा ) नहीं ह अथोत्‌- 
सब एकदिन qur इसीवास्ते tror निवारण नहीं होसकती कितु रोग निवा- 
रण होसक्ते रै । तात्पयं यह हैं कि, वैद्य रोगरहित करदेवे GU मस्ते - समय 
कंठमें कफ घडघडाता है तो वेद्यकी चातुयेता यह है कि, ऐसी ओषध देवे कि 
कफका बोलना बंद हो जावेफिर वो रोगी चहिये इसीक्षणमें मरजाय ॥ 
|  मृत्युसंज्ञाओरकालसंज्ञा। | 
एकात्तर मृत्यशतमथवाणः प्रचक्षत i : 
ततककारुसंयुक्तः शेषास्त्वागंतवः स्मृताः ॥ 
अर्थ-अथवाण ऋषिने १०१ एकसौ एक मृत्युकही हैं तिनमें एककाल 
संज्ञक Nur वाकी आगंतु संज्ञकं मत्युकही हूँ । deb कालसंज्ञक म्त्यु- || ` 
आय॒ष्यके अतम प्राणियोंको अवश्य मारेगा वह संव उपायोसेभी अवाये 
है तथा ब्रह्मादिकोकी भी आयु अंतमे हरण करता है जैसे लिगपुराणमें 
कार्तिकेयके प्रति श्रीशिवका वाक्य है ॥ | 
ममायुग्रसतेकालः कुतः पुत्ररसायनम्‌ ॥ 
अथं-हे पुत्र यह काल मरी भी आयुको असता हे जिनको प्राणी 
रसायन कहता है | सो कहां है अतएव जो कालसंज्ञक नव्य ह वह अव- 
दय होकर रहती है ओर जो आगेतुसंज्ञक जसे, विषभक्षण अजीणेमें अत्यंत 
भोजन दुष्ट देशका जलपीना, अत्यत बलवानसे व्यात्र,वनका भसा मत- 
वारा हाथा आदिसे लड़ना, सपेके साथ खेलना,अत्यंत ऊँचे वृक्षपर चढना, 
हाथोंसे तेरकर बडीभारी नदीको पारजाना, अकेला रात्रिमें जाना इत्यादि 
जानना ये यत्नकरनेसे रुकसक्ती हैं d 


mera 
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थ-जिन लक्षणोंस रोगियोंका मरण अवश्य सुचितहो उनको अरिष्ट |. ` 


३८७ रोगकाचिकित्साक्रम । ( १२३९ ) 


शीतेशीतप्रतीकारसुष्णेतृष्णनिवारणम्‌ | 
कृत्वा कुयांत्‌ क्रिया प्राप्तां कियाकाल न हापयेत्‌ । 
अथं -शरदीके रोगमें शर दीके निवारण कत्ता गरम और गरमीके रोगमे 
गरमीके निषारणकत्तां शीतल ओषध करके प्रा्क्रियाको करे,कितु किया- 
के समयको नष्ट न करे, अथात्‌ जो समय क्रिया करनेका शञाखने निश्चय 
कियाहे, वह उसी समय क्रियाकरनी, आगे पीछे adii 
(Sed महत्कर्म क्रियालप्वी गरीयसि । 
ST de ISI ISI युक्तकमंता ॥ 
अर्थ-छोटेसे रोगमें बडीभारी क्रियाका करना अर्थात्‌ अधिक और 
उत्कट ओषधदेना, एवं बडेभारी रोगे छोटी क्रिया अर्थात्‌ थोड़ीदवा 
ओर अल्पगुण वाली देनाये दोनों कर्म वैयकी मूखंतासूचक हैं।कुशलूता 
बैद्यकी उसीमें हे कि, यथायोग्य कर्म करना ॥ 
क्रियायास्तु गुणालाभे क्रियामन्यां प्रयोजयेत्‌ 
Viet शांतिषेगायां न क्रिया संकरो हितः॥ 
अथं-जो रोगीके प्रति क्रियाकरे यदि वह अपना गुणन न दिखलावे तो 
दूसरी क्रियाकरे, अथात्‌ दुसरी ओषध देवे, परंतु जब पहली ओषधका 
वेग शांति होलेवे तब दू सरीदेवे, क्योकि संकर(विपरीत)क्रिया रोगीको 
हितकारी नहीं होती ॥ 1 
कियाभरत्परपाभनक्रयासकराहितः | 
ताभिस्तु भिन्नरूपाभिः apes नेवदुष्यति ॥ 
अर्थ-वैद्यको एकसी दो चिकित्सा एकही कालमें नहीं करनी चाहिये, 
वो हितकारी नहीं होती, परंतु यदि दोनों भिन्न २रूप अर्थात्‌ प्रथक्‌ ररूप 
वाली होवे तो वो संकर दोषकारक नहीं होती ॥ 
उत्पद्यते च सवस्था दीपकालब्ल प्रात । 
यस्या कायमकार्य स्यात्कमकायं विवनितम्‌ ॥ 
अथ-देश,काल,चल इनकी अवस्था देखके qu रोगीको ओषध देनेसे 
याद विकृति देखे तो बह ओषध वैको त्यागदेनी चाहिये । इसका यह 
तायं है कि,बहुतसे रोगोमें देशकाल और बलके अनुसार कोई करनेयोग्य 
—  —— a 


( १२४० ) बृहन्निषण्ट्रत्नाकरः । ३८८ 





कार्यतो न करने योग्य होजाता है और न करनेयोग्य कायं करनेयोग्य 
होजाता है । इस बातका विचार वैयको करलेना चाहिये ॥ 
अच्छेहो नेपरभीपथ्यकर नेकी आज्ञा d 
निवृत्तीईपिपुनव्याधिः स्वल्पेनायातिहेतुना । 
दोषेमांगीकृतेदेहेशेषः सुक्ष्मशवानलः ॥ 
अर्थ-दोषोंकर के रास्ता करी हुई देहमें दरहईभी व्याधि थोडेसेभी 
कुपथ्य करनेसे फिर छोट आती है,जेसे बहुत सृक्ष्म अभिकी चिनगारी 
रहने पर फिर प्रज्वलित आग होजाती है ॥ 
कम दोषजओर दोषजव्याधि । 
पुण्येश्वभेषनेःशांतास्तेज्ञेयाः कमेदोषजाः । 
विज्ञेयादीपजास्त्वन्येकेवटावाथसकराः ॥ 
अथे-जो व्यापि पुण्य ओर ओषधों करके शांत रोवे वो कमं और 
दो षजन्य जाननी अन्य व्याधि केवल दोषजन्यही होती हे ओर कोई २ 
मिश्रित व्याधि होती है ॥ 
दशनस्पशनप्रश्नः परीक्षेतचरोगिणम्‌ P 
रोगंनिदानप्राूपरक्षणोपशयाप्तिभेः ॥ 
अर्थ-दशेन,स्पशेन और प्रश्रसे,रोगीकी परीक्षाकरे तथा निदान, q3- 
रूप, रूप, उपशय ओर संप्रात्ति इस निदानपंचकं द्वारा रोगकी परीक्षा 
quer करनी चाहिये ॥ 
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अब शागपराक्षा करनका क्रमाठ्खत है ॥ 
dap उचित हे कि, एक ऐसी पुस्तक बनावे कि, जिस्में८खाने हों । 
उनमें जिसरोगीका यत्रकरे उसकी व्यवस्था इस प्रकार लिखलिया करे। 
१ पहले खानेमें रोगीका नाम तथा उपनाम लिखे ॥ 
२ टूसरेमें उसकी अवस्था लिखे ॥ 
३ तीसरेमें ज्ञाति ओर वर्णन तथा उसका रुजगार लिखें ॥ 
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v चौयेमें विवाहित है या कारा हे वह लिखें ।' 


३८९ रोगसंख्या । ( १२४१ ) 








५ पांचवेमें उसका जन्म और वर्तमानम रहनेका स्थान लिखे ॥ 
& छठेमें रोगका नाम और उसके उत्पन्न होनेकी तिथिवार 
संवत लिखे ॥ 
७ सातवेमे रोगीके चिकित्सा आरंभका दिनलिखे ॥ 
€ WISH रोगीकी अवस्था आदि लिखनी ॥ 
अब लिखते हैं कि, वैद्यको रोगीसे यह पूछना चाहिये कि, तुम्हारे यह 
रोग कबसे इआ है ओर उत्पन्न होनेमें इसकी क्या व्यवस्था थी अथात्‌ 
यह रोग एकसाथ बढा है या धीरेधीरे तथा किस भकार बढा |i 
दूसरे वेयकी पूना कि, इसरोगीके कुलमें कोई पेतृज रोगतो नहीं 
है तथा इसके माता पिताकी मृत्यु कोनसी अवस्थामें हुईं और वी 
कौनसे रोगसे मरे ॥ 
तथा इसकी pU कैसी है और शीतला, फेंफड़ेके रोग हुए होतो 
उनको भी पूछे तथा च्ियोामे ऋतुका हाल पूछे अथोत्‌ ऋतु कुछ पीडाके 
साथ तो नहीं हो, एवं समय २ परहोता हे कि, कुछ हेरफेरसे होता है और 
थोडाहोता है या अधिक ॥ 
फिर यह तलाशकरे कि, प्रथम यह रोग कैसे आया और किसकी 
दवाई करी उस दवाईने क्या फायदा और नुकसान करा | 
फिर रोगी की अवस्थाकी परीक्षा एवं मल, मूच, जिव्हा, धास, त्वचा, 
स्वर, नेत्र, मुख, बलावल ओर नाडीआदि की परीक्षा सावधानीके साथ 
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करे तो रोगका ज्ञान भटेप्रकार होवे इसमें संदेह नहीं e ॥ 
आपं मंगल मतरमन्याश्चविविधाःक्रियाः। 
यस्यायस्तत्रासध्यात नासद्वयातगतायाष ॥ 
अथ-ओषधी मंगल ( स्वस्तिवाचन पुण्याहवाचनादि ) मंत्र और अने- 
कप्रकारकी क्रिया (जादू टोना टोंटकाआदि ) ये सब जिसकी आयुवाकी 
है उसजगे चलती है औरगतायु मनुष्य परनहीं चले ॥ 
आरोग्यलक्षण । 
मंगठाचारसंपन्नपरिवारस्तथातुरः। श्रदधानो5नुकूलश्र 
प्रभूतद्रव्यः ॥ सत्वलक्षणसंयुक्तो भक्तिवैद्रद्विजाति- 
षु । चाकंत्सायामानेवदस्तदारोग्यस्यलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-मंगलाचारसंपन्न, परिवार ( कुटव ) के प्राणियों करके युक्त श्रद्धा- 
| 2: eoe (| 











( १२४२ ) बृहत्निषण्टुरलाकरः । 
F 
वाला, अपने, अनुकूल बहुतसा दव्यसंग्रहवाखाःसत्वयुणी वैय और बाह्य- 


णोंका भक्त और चिकित्सामें अरुचि न लानेवाला, ऐसा रोगी होवे तो 
जानना किं, यह आरोग्य होयगा इसमें संदेहनहीं ॥ 
दीघतीत्रामयग्रस्तं ब्राह्मणं गामथापिवा i 
es Ps . e 
ट इ पाथानरतकमकृत्वाब्रह्महाञ्च चः ॥ 
अथ-जो वैद्य,मार्गमें तीव्ररोगसे ग्रस्त ब्राह्मण अथवा गौको रोगी देखे 
उसकी बिना चिकित्साकरे वेसही चलाजावे उसको ब्रह्महस्याका पाप 


लगकर अपवित्र होता है ॥ 
॥ इति चिकित्सापादचवुष्टयवणनं समाप्तम्‌ ॥ 
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अय्‌ 
ज्वर प्रकरणम्‌ । 
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शिष्य--रोग कितने $1 हे 
गुरू--रोग असंख्यात अर्थात बेशुमारी हैं, परंतु उसमेंस मुख्य रजो 
प्राचीन आचायोंने संग्रह करे हैं उनकी मैं कहताहू ते सुन ॥ 
| रोगसंख्या हेमाद्रौ । 
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ज्वरातिसारो यदणीद्यशां जीणेविषूचिका । साठसाच 
विवी च कमिरूकपांडकामलाः ॥ हलीमक॑ रक्तपित्त 
राजयक्ष्मा उरःक्षतम्‌ । कासो रिक्षा तथा श्ासःस्वर- 
भेदस्त्वरोचकः ॥ छर्दिस्तृष्णा च मृच्छ च तथापाना- 
त्ययादयः। दाहाख्यथच तथोन्मादो द्यपस्मारोऽनिखा 
मयः॥ वातरक्तमुरुस्तंभमामवातो5थश्युलरुक । पक्तिजं 
शूलमानाहसुदावतोंथ गुल्मरुक ॥ हद्रोगो मृत्रकृच्छुंच 
मूतावातस्तथारमरी । प्रमेहोमधुमेह च पिडिका प्रमे 
हनाः ॥ मेदो दोषोदरं शोथो वृद्धि गटगंडकः । गंड- 
मारापचीग्रथीद्यब्ुदं इखीपदं तथा॥ विद्रधिव्रणशोथो च 
STAT भग्रनाडिको । भगेदरोपदं शो च शुकदोपषास्त्व- 
गामय॥ शाति पित्तमु द दे श्रौत्कोठ क शा म्लापत्तकम विस - 
पेश्व सविस्फोटस्तथेव च मसूरिका॥ क्षुद्रास्यकणनासा 
क्षिशिरस्रीवाठकामयाविषंचेत्ययमुद्देशससंग्रहेस्मिन्प्रकीतितः 
अथं--१ ज्वर २ अतिसार(दस्तोंकी बिमारी)३ संग्रहणी (पेचिस) ४बवा- 
सीर ५ अजीणे ( बदहजमीकारोग ) ६ विश्वूचिका ( हैजा ७ अरस 
€ बिलंबिका (ये दोनों रोग उसी हैजाके भेद्‌ हैं, )९ कृमिरोग ( देहके 








( १२४४ ) वृहबिषण्टुरत्नाकरः। ३९२ 
म डन 
चाहर भीतर जो कीडे पडजाते हैं ) १० पांडरोग ( पीलियाका रोग ) 
tt हलीमक ( पीलियाका भेद ) १२ रक्तपित्त ( जिस रोगमें मख 
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ओर गुदासे खून गिरता हं ) १३ राजरोग ( WP) १४ उरःक्षत ( छा- 


तीका घाव ) १५ खांसी १६ हिचकी १७ इवास ( दमाका रोग) १८ 
स्वरभेद ( जिसमें आवाज वेड जाती है ) १९ अरुचि ( भोजनमें नफ 
रत होना) २० छदि ( रद्‌ होनेका रोग) २१ तष्णा ( प्यासका रोग) 
२२ मच्छां ( "em ) २३ पानात्यय ( जो बहुत दारूके पीनेसे होते 
है २४ दाह ( जलनकारोग ) २५ उन्माद ( पागलपना) २६ अपस्मार 
( भृगीका रोग ) २७ वादीके रोग २८ वातरक्तं ( जिस्से देहम काले २ 
चकत्ते पडजाते हैं ) २९ उरुस्तंभ ( जांघ रहकर जिससे डालना फिरना 
बंदहो जाताहे ३० आमवात रोग ( आंउका गिरना ) ३१ शझूलरोग 
( पेठमें दर्द ऐंठेका चलना ) ३२ परिणाम शक ( जो ददं भोजन wu 
उपरांत होता है ३३ अफरा ३४ उदावत्ते ( जो मलमूत्रादिके रोकनेसे 
होताहे ) ३५ गुलम ( गोलेका रोग ) ३६ हृदय ( छातीका रोग ) ३७ 
मतकृच्छ ( पेसावका सुकना ) ३८ मूत्राघात ( पेसावका पीडाके साथ 
उतरना इसीकामेद्‌ सुजाक का रोग है) ३९ अश्मरी ( पथरीका रोग ) 
४० प्रमेह ( जरियानका रोग ) ४१ मधुमेह ( fH पेसाब सहतके 
मानिद निकले ) ४२ पिडिका ( इसी प्रमेह रोगके कारण जो बदनमें 
फंसी होती है ४३ मेदरोग ( जिस्से यह मनुष्य बेसुमार मोटा हो- 
जाता है ) ४४ उद्र ( जलूंघर रोग ) ४५ शोथ ( सूजन वरम रोग) 
४६ वृद्धि ( पोते छिटकना ) ४७ गलगंड ( घंघारोग जो अकसर 
प्रवके देशों देखाजाता है ) ४८ गंडमाला ( जिसमें arm 
चारोतरफ गांठ ओर फोडे हो जावे ) ४९ अपची (भरने फूटने वाली 
गांठ ) ५० ग्रंथी (गांठका रोग ) ५१ mua ( बहुत दिनमें पकनेवाली 
गांठ ) ५२ इलीपद ( पीलपाऊका भेद ) ५३ विद्रधि ( पेटका फोडा )५४ 
ब्रणशोथ ( घावकी सुजन ) ५५ व्रण (घाव ) ५६ नाडीव्रण ( नासूरका 
फोडा ) ५७ भप्ररोग ( हदडी आदिका टूटना ) ५८ भगंदर ( गुदाके 
ऊपर होनेवाला घाव ) ५९ टपदंश ( इन्द्रीकी बिमारी ) ६० शूकदोष। 
(लिंगबटानेसे होने वालारोग ) ६१ त्वचा ( जिर्दके कोट आदं रोग ) 
६२ शीतपित्त (पित्ती) ६३ उदर्द (पित्तीकाभेद) ६४ उत्कोढ ( चकत्तोंका 
रोग ) ६५ अम्लपित्त (जिस्में खट्टी डकारके साथ हमं सट्टा पानी आवे) 
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३९३ ज्वरप्रकरणम्‌ | ( १२४५ ) 
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६६ विसपे ( बहत जल्दी फेलनेवाले फोडे ) ६७ विस्फोट ( फोरडेन्कारोग) 
६८ मसूरिका(शीतलाका रोग ) ६९ qax ( छोटे २रोग जसे तिल मस्ते 
खारुआआदि)७०म्खकेरोग७ १कानके रोग ७२ नाककेरोग ७३ नेत्रके रोग 
७४ शिरके रोग७५ खी (ओरतेकि रोग) ७६बालकोंक रोग ओर ७७ विष 
(जहरसे होने वाले ) रोग, इतने रोग इस प्रथमं कहे हैं वाकी फिरंग- 
रोग, बदका रोग, नपुंसक इत्यादि सब रोर्गोका निदानचिकित्सा इस 

dw विस्ताप्पूवंक कहा जावेगा ॥ —— 
रोगनाम । 
गदोरुजोव्याधिरषाठपाप्पारोगामयातंकमयोंसघातः । 
«esq qudd Wi elemtum: 
अथ-अवरोगके नाम कहते हैं तहां गद, रुजः व्याधे, अषाट, पाप्मा, 
रोग, आमय, आतंक,मय, अंसघात, रुट्‌) अंध, अंगात्ति, तम, विकार, 
ग्लानि, क्षय, अनाजंव ओर मृद्युभृत्य ये रोगके नामांतर हैं ॥ 
| रोगीकेनाम । 
व्याधतावकृताग्लाष्णुगलानामंदस्तथातुरः । 
अश्रांताभ्रामतारुग्णश्वामयाव्य पट श्वसः UU 
अथं-अव रोगीके नाम कहते हैं जेसे. व्याधित, विकृत, ग्लाष्णु, 
ग्लान, "4, आतर, अश्रांत, श्रांमित, रुग्ग, आमयावी, अपट ये 
रोगीके नामांतर हें ॥ 
रोगीकेलक्षण । 
उत्साहीद्विजदेवभेषजभिषग्भक्तो5तिपथ्येरतो धीरोध- 
मेपरायणःप्रयवचामानामृदुमनद्‌ः । विश्वासीऋज॒ रा- 
स्तकःसुचारतादातादयालु'शाचः यःस्यात्कममव- 
चकःसविकृतोमुच्येतमृत्योरपि i 
थे-उत्साही ब्राह्मण, देव, ओषध ओर वैय इनका भक्त, अत्यंत 
पथ्यसे चलने वाला, धीर, धर्मात्मा, मिष्ठबोलने वाला, मानरहित, 
नम्नतायुक्त, ओरको मानकादेने वाला, विश्वास रखनेवाला, सरल- 
स्वभावका, आस्तिक, पवित्र चरित्रवाला, दाता, दया, Sad 
रहनेवाखा और ठगवृत्तिकरके रहित ऐसा रोगी मौतसे भी बच जाता 
है, अतएव रोगीको उक्तगुण संयुक्त होना चाहिये ॥ 








( १२४६ ) बृहन्निषण्ट्रताकरः । ३९४ 
——— E 
आमव्याधेलक्षण। 


e^, नि un 


आलस्यतंद्राहदयाविश्वुद्धिदोषाप्रवृत्याकुलमूलभावेः । 

गुरूदरत्वादरुचिसुप्तताभिरामान्वितंव्याधिमुदाहरांति ॥ 

अथ-आलस्य, da, हृदयकी विशुद्धि अथात्‌ चित्तमें अस्वास्थ्य 
ओर मलमूत्रका अवरोध, पेटका भारीपना, अरुचि, अंगोंका रहजाना, 
इत्यादि लक्षणोसे आमयुक्त व्यापि जानना ॥ 


उसकायत्न I 
आमंनयेटंवनकोष्णपेयाघ््रुसषोदनतिक्तयः i 
निरूहणेःस्वेदनपाचनेश्वसंशोधनेरूप्वेमघस्तथाच ॥ 

अथ-लंघन, मंदोष्णपेया, हलकेअन्न, रूखेअन्न. कडुएरस, मूंगका यूष 


आदि, निरूहबस्तीः स्वेदन, पाचन, रेचन और वाति, इत्यादि उपायोक्ष 
आमन्याधिका नाश करे ॥ 


दोषत्रयकायत्न । 
कफंतुरिपुवत्तीकष्णेवा स्नेहेन मित्रवत्‌ । 
पित्तंजामातरमिव मधुरेःशीतलेज॑येत ॥ 
अर्थ-कफको s समान तीक्ष्ण ओषधोसे जीते, वादीको मित्रके 
समान ख्रेहनद॒व्य से जीते ओर पित्तको अपने जामाता ( जमाई ) के 
समान मधुर ओर शीतल dapibu जीते ॥ 


ओषधकेनाम । | 
भेषज्यंभेषनंनेजमगदोनायुरोषषम्‌ | 
जयुयागोगदारातिरम्रतचतदुच्यते ॥ 
अथे-अव ओषधके नाम कहते हैं जेसे-भेषज्य, भेषज, ju, अगद, 
अजायु, ओषध) आयुयोग,गदाराति और अमृत ये औषधके नामांतरैं। 
५4 आषधकेदोभेद । 
भेषजंद्विविधंचतत्‌ $ | Le s E e e 
स्वस्थस्यानस्कराकाचेत्किेदात्तेस्यरोगनुत्‌ ॥ 
अथे -अब कहते हैं कि,वह चिकित्सा अर्थात्‌ औषध दो प्रकारकी हे, 
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एक तो नेरोग्य पुरुषको तेज-( पुरुषाथं ) फे करनेवाली ओर दूसरी 
, रोगीके रोगको नाश करनेवाली ॥ 
| स्वस्थस्याजस्करयत्त तहष्यतद्रसायनम्‌ | 
प्रायः प्रायण रोगाणां [dpi प्रमे मतम्‌ di 
प्रायः शब्दो विशेषार्थोद्युभय ह्युभयाथ्थेकृत्‌ ॥ 
अर्थ-अब दोनोंके भेदोंको, कहते हैं कि,जो स्वस्थ ( नेरोग्य ) पुरुषके 
तेज, बल, कांतिको बढावे वो वृष्य ओर रसायन है ।( वह इस चिकि- 
व्साखं॑डके अतम लिखेंगे तथा दिनादिचयाभी इसी ओजस्कर वचिफि- 
त्सामें है यह प्रथम इस बृहत्रिघंटुरत्नाकरके दूसरेभागमें लिख आये हें। 
ओर दूसरी रोगीके रोगहरणकारी चिकित्सा है वह इसी चिकित्साखं- 
डके प्रत्येक ज्वरादिरोगोंमें gua s २ लिखी जावेगी ॥ प्रायःयह शब्द 
विशेषार्थ वाचक हे ओर उभयशब्द दोअथेका वाचकं ह ॥ 
asd बाधनप्तानुबापनम्‌। 
अर्थ-अभेषज ( अर्थात्‌ जो ओषध नहीं है ) वह दो प्रकारकी है एक- 
बाधन ओर दूसरी सानुबाधन ॥ 
अभेषजमितिज्ञेयं॑ विपरीतंयदोषधम्‌ ॥ 
अर्थ-जो ओषधसे विपरीत कमेकरे उसकोअभेषज ऐसे वैद्य कहते हैं॥ 
शिष्य-प्रथम ज्वर कहनेका क्या प्रयोजन है? ॥ 
गुरु-यह संपूर्ण रोगोंका राजा है अतएव प्रथम हम ज्वराधिकार 
कोही वणेन करते हैं जेस लिखा है ॥ 
यतः समस्तरोगा्णाज्वरोराजेतिविश्रुतः। 
अतोज्वराषिकारोत्रप्रथमंलिख्यतेमया ॥ 
अथ-संपूणे रोगोमें ज्वर राजा है इस प्रकार सुना है अतएव प्रथम में 
इस जगे ज्वराधिकार लिखता हूं तहां प्रथम ज्योतिषके मतको कहते हैं ॥ 
पूवेजन्मकृतंपापंग्रहरूपेणबाधते ॥ 
अर्थ-पूरव जन्मके पाप इस प्राणीको ग्रहरूप होके बाधा करते हैं ॥ 
अहषुप्रातकूलघुनानुकूठाहभपजम्‌ । 





( १२४८ ) बृहबिषण्डुरत्नाकरः । ३९६ 
~ क 





तेभेषजानांवीयोणिहरन्तिबलवंत्यपि 


प्रतिकृत्यग्रहानादो पश्चात्कुयोश्चिकित्सितम ॥ 


अ्थ-ग्रह ( सूयच॑दादि ) के प्रतिकूल ( मारकादि ) होनेसे प्राणीको 
ओषधी अनुकूल ( हितकारी ) नहीं होती, क्योंकि वो दुष्ट ग्रह बडी बल- 
वान्‌ ओषधोंके वीर्यको दरण करलेते हैं इसीसे वेद्यकों उचित है कि, 
प्रथम ग्रहोंकी जप, दान, हवन पूननादिसे शांति करके फिर चिकित्सा 
करे अत एव अव उन ग्रहोंके द्वारा ज्वर रोगका निणेय कहते हैं ॥ 


ज्योतिः शासख्लकाअभिप्राय । 
नीचस्थितस्य भानोदेशाक्षिनाशों ज्वरः शिरोरोगाः। 
वधनमहग्रपाडाङुष्ठस्य च दशनं चिह्वम्‌ । एवंक्षोणन्दु- 
दशायां परिचितनीयम्‌ ॥ 
अथ-नीचस्थितसुर्यकी qa नेना) ज्वर, मस्तकरोग, बंधन, 
महाभय, कोट, रोग इत्यादि पीडाहोती है । इसीप्रकार क्षीणचंद्रकी 
दश्ामें भी रोगहोते हैं ॥ 4 que 
SE EE भरनिमित्तं कडिभवेत्‌ । देहपीडाज्व- 
राव्यांधः शासमध्यगतं 33 | शानरतगतप्यवम्‌ | 
| तदरेकृतनिराङृतयेनपहोमादिकं क्यात्‌ इति सारावल्याम्‌॥ 
अथ-केतुकी दशामे बुधकीदशाआनेसे Hed तथा वधु इनका समागम 
ओर पूर्वके मध्ये झगडा; देहमे पीडा, ज्वर ओर व्याधि ये उपद्रव होते 
€ । तथा शनीकी दशामें बुधकी दशा आनेसे उक्तफलहोता हैं उस पीडाके 
दूर करनेके निमित्त जपहोमादिक करे यह सारावली Sau लिखा है ॥ 
ज्योतिषकल्पतरो i 
हेलिः पित्तशन्द्रमारेष्पवातो भोमः पित्तोज्ञः Gui 
प्रधानः । जीवः खेष्माकारकोभागेवस्तु वातशेष्मा- 
भास्करिवातकारी ॥ 
अर्थ-अशुभ सूय पित्ते रोगोंको करे है,चेंद्रमा कफवातके रोगोंको करे 
है, मगर पित्तकं, बुध त्रिदोष ( संनिपात ) के रोगोंको, बृहस्पति कफके 





२९७ ज्वरपकरणम्‌ । ( १२४९ ) 
Fi 
विकार, शुक्र वातकफके विकार, एवं अशुभ शनैश्चर वादके रोगोंको 

अपनी दश्षांतदशामें कत्ता हे ॥ 
ज्यो तिषहरस्येऽपि । 
योबलीजिकभावेशोदशा श्रांतदेशास्वपि । 
सूयभामाकाभावद&स भवज्वरदायकः ॥ 
अथं-तिकभाव ६-<-१२ ) पष्ठेश अष्टमे ओर द्वादशेश इन तीनोंमें 
जो ग्रह बली होय वही अपनी दशा और अंतरदर्शामें सूये, मंगल और 
शनीश्वर करके विद्ध दोवे तो ज्वरको प्रगठकरे हैं । 
येहंश्ोरिषुभावेशस्तत्तत्पकृतिजेगुणेः । 
ज्वरकृत्स्वदशामध्यवातापंत्तकफादंकः ॥ 
अथ-षष्ठेशकोी जो जो ग्रह देखते हें ओर उनकी जेसी २ प्रकृति 
है उसके माफिक अपनी २ GSP वातपित्त भौर कफादिजन्य ज्वरको 
प्रगट करते e ॥ 
पेशाचिकनञ्वरकायोग । 
वृश्वरहए राक त शन शरः ! 
i व्ययभावज्ञी ज्ञयःपंशाचक ज्वरः ॥ 
थ-पषष्ठेशकी अथवा व्ययेशकों राहु केतु ओर शनेश्वर देखते होवें 
तो उस प्राणीको पेशाचिक अथात्‌ भूतवाधाका ज्वर जानना ॥ 
खेदज्वरकायोग | 
मार्गाधीशोथवलवानराहुकेतुशनेश्वरेः d 
हदइृश्खदज्वराज्ञयइत्याहभगवान्भ्गुः ॥ 
अथे-मागोधीश बली यदि राइकेतु और शनेश्वर करके वीक्षित होवे 
तो उस प्राणीके खेदज्वर होवे इस प्रकार भगुऋषिने कहा है ॥ 
ज्वरद्वारामृत्युकायोग I 
अप्टमेशोयदाभोमोल्मरेशेनेत्थशालवान । 
पित्तराशिगतोतोवेज्ज्वरेणमृतिमादिशेत्‌ ॥ 
अथ-मंग यदि अष्टमेशहोके लग्नेशके साथ इत्थशाल योग करता 
हो तथा अष्टमेश ओर रमेश दोनों पित्तराशिके होवे तो उसप्राणीकी 
ज्वररोगसे मृत्यु होवे ॥ 








( १२५० ) बृह ननिषण्टुरनाकरः । ३९८ 





ओषधजन्यज्वरयोग | 
प्रश्नठग्रेपित्तराशो रोगेोन समन्वितः। 
ओषधान्ज्वररोगःस्यादथवा वेयचापखात्‌ ॥ 
अर्थ-प्रश्नलगममें पित्तराशिहो ओर रोगेश (षष्ठश्च ) करके युक्त होवे di 
उस रोगीको ओषधसे ज्वर जानना अथवा वैद्यकी चपलतासे ज्वर जानना॥ 
भीतिज्वरयोग i | 
भयाधीशदयाधीशावेकस्मिन्‌ भवने वरीं ! 
चंद्रमाबुधसंयुक्तो भीतिज्वरथुतो नरः ॥ 
अर्थ-भयाधीश ओर दयाधीश दोनों बलवान्‌ होकर एकघर में sei 
ओर चंद्रमा तथा बुधयुक्त होवेतो उस प्राणीको भीतिज्वर जानना ॥ 
शापज्वरयोग | 
qus: quud पष्ठेशेन समन्वितः । 
रिपुदृष्टचा चेत्थशाली निना शआपतोज्वरः ॥ 
अथ-धरमेश्च छठेषरमे षष्ठेशककें युक्तहोवे, तथा रिपटशिकरके शनैश्च- 
रसे इत्यशाल करता होवे तो उस प्राणीको शापजनित ज्वर जानना OU 
यमचेटयोग। —— 
आदित्ययागेनमवागिशाखाचद्रेणयुक्ताकुनञ द्रयातु । 
मूरप्रबुद्धेगुरुकत्तिकाचशुक्रेणरोहिण्यसितेनहस्तः ॥ 
एतान्वदतिनिपुणायमवंटयोगान्व्याधिपरपन्नमुजोय- 
दिपुण्ययोगात्‌ । संजायतेयुदितमेषइति ॥ 
अर्थ-रविवारको मघानक्षत्र, सोमवारको विश्ञाखानक्षत्र, मंगङवारको 
आद्रोनक्षत्र, बुधवारके दिन मूलनक्षत्र, गुरुषारको कृत्तिकानक्षत्र, शुक्र- 
वारको रोहिणी ओर शनिवारको हस्त नक्षत्र, होनेसे यमघंटसंज्ञक 
योग होता है यदि इस योगम मनुष्य रोगी होवे पुण्ययोगसे कदाचित्‌ 
अच्छा होता है ॥ 
" guum i | 
दिनकरकरयुक्तःसोमसोम्येनवापितुरगस हितभोमः 


णकाक मीम 








३९९ ज्वरप्रकरणम्‌ । ( १२५१ ) 





सोमपुत्रे ऽनुराधा । सुरगुरुरपिपुष्येरेवर्तीशुक्रवारेदिन- 

करसुतयुक्तोरोहिीसोख्यहितु ॥ 

अथ-रविवारमें हस्तनक्षत्र, चेंद्रवार में मगशिरनक्षत्र, मंगलवार अधि 
नीनक्षत्रयुत बधवार M d RICO करके युक्त, peer पृष्यनक्षत्रयत, 






योग है यदि इस यौ गम रोगी बिमारदयेवे तो शीर आराम होवे ॥ 
योगिनज्वरव्याधिःप्रजायते । 
साध्यासाध्यचयाप्यचवक्ष्यामश्वृणुपुत्रक ॥ 
य- अव नक्षत्रयोगसे जो साध्यास्ताध्य ओर असाध्य रोग प्रगट होतेह 
उनको हे पुत्र ! में तेरे आगे कहता हूं सुन ॥ 
: असाध्यनक्षत्र । 
मवा भरणिहस्तेषु मूलेवा ज्वरतोपिवा | 
मृत्युमापथत साप नात्रकायाविचारणा ॥ 
अथे-मघा, भरणी) हस्त और मूल इन नक्षत्रोंमें यदि मनुष्य ज्वर 
पीडित होवेती अवदय मृत्युको WI होवे ॥ 
साध्यनक्षत्र । 
अश्ििनीरोहिणीपुष्ये मृगन्येष्टापुनवेसो । 
एते सध्यास्तु विज्ञेया ज्वारिणांच विशेषत॥ 
अथे-अधिनी, रोहिणी) पुष्य, मृगशिरः ज्येष्ठा, पुनर्वसु इतने नक्षत्र 
ज्वररोगीको साध्य हैं ॥ 
. कष्टसाध्य नक्षत्र । 
qaid स्वातितथापि चित्रा त्रयोत्तरा वा श्रवणं धनिष्ठ । 
मूल विशाखा सह कृत्तिकाभिः साप्योनुराधा सह ज्ये 
छया च ॥ एते सकष्टाः सहपीडितानां ऋक्षस्तु याप्यं 
कुरूते नरस्य ॥ तस्मात्तुविज्ञायबुधश्वसम्यक्रुजांवि- 
नाशप्रातकमाभश्व ॥ 
अथ-पूवाफास्गुनी, पवांषाट ओर पूव्वाभाद्धपद, स्वाति, चित्रा, 
तीनॉउत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, मूल, विशाखा, कत्तिका, SERT, अनुराधा 





( १२५२ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । o 








ओर ज्येष्ठा ये नक्षत्र रोगीको कष्टसाध्य और याप्यकत्ता है [ तहां कोई 
नक्षत्र कष्टसाध्य और कोई नक्षत्र याप्य जानना ] इसीसे यह वैय प्रथम 
शुभाशुभ नक्षत्रोंकी विचारके फिर रोगनाश्चक ओषधी देवे ॥ 
ü कष्टावली । 
आश्यां चकरा तु भरण्यां मृत्युमादिशेत। कृत्तिकाः 
नवराज तु राण्य तु दिनजयम्‌। आश्वनीष्वापषट्रात्र 
सुखं भवति देहिनाम्‌ । यमदेवे समुदिषं मरणं पंचमे 
ऽहनि । | कृत्तिकासुग्रहीतस्य सप्तराज भवेज्वरः । 
न मुंचे्यदि सप्ताहादेकविशतिमे सुखम्‌ ॥ अत्व 
विपयेत जिपक्षात्संशयों भवेत्‌ ॥ रोहिण्यामएरात्रेण 
मुच्येदकादशहाने ॥ पगेण षृडहं ज्ञेयं नवरात्रमथापि 
वा । SED ्परस॑सष्टं॒प॑ंचादानमृत्युमादिशेत्‌ ॥ 
ऊर्वं यद्यपि वतत निपक्षात्सराया भवेत्‌ ॥ पुनवेसूप- 
सृष्टस्तु ज्वरेण परिपीडितः । अयोदशादान्सुच्येत 
सप्तविशेष्थवा हनि ॥ पुष्य [STE ज्वरितं सप्तरात्रान्ने- 
qud । नवरात्र quISSD मवाचोतं यमालयम्‌ ॥ 
अथ-अथिनी नक्षत्रमें प्रगटहुआ रोग १ रात्रि रहता । भरणी नक्षत्रमें 
प्रगटहुआ रोग मृत्यु करता हे। कृत्तिका नक्षत्रमें प्रगटहुआ रोग नौरा रहे। 
रोहिणीमें तीनदिन जानना | अथवा अश्विनीमें प्रगट हुआरोग छःरात्रि 
रहकर फिर आनंद होता है और भरणीमें प्रगटहोनेसे पांचमें दिन रो गीका 
मरणहोवे । कृत्तिकामें हुआ ज्वर सातरात्रि रहता है। यदि सातदिनमें 
अराम न होयतो फिर २१ दिनमें सुखहोवे । यदि इक्तीसदिनकेभीबाद 
आराम न होवे तो वह रोगी ९॥ महींनेमें बचे अथवा मरजावे। रोहिणी 
नक्षत्रमें आठदिन रहकर ११दिनमें रोगशांत होवे । मगशिरमें छःदिन रहे 
अथवा नौ सात्रिमें उतरे । आद्वामें हुआ रोग पांचदिनमें मरणकरे। यदि 
पांचदिनके उपरांत रोगी बचजावे तो १॥ महीनेमें संशय कारक होता है 
पुनर्वसुमें हुआ ज्वर १३ दिनमें छूटे अथवा २७ वें दिन ज्वर रहितहोवे। 
| पुष्यनक्षचमे प्रगटहुआ ज्वर तीन राति रहे फिर कम २ से घटके सातवें 


| 


४०१ ज्वरप्रकरणम्‌ । ( १२५३ ) 
OE 22222... | 
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दिन सुक्तहोवे । रलेषानक्षत्रमें ज्वर ९ BRE D और मघानक्षत्रमें 


रोगहोनेसे रोगीका मरण होय । 
अरखषाञभवन्मृत्यु दवकाठ्करमादथ । मघासुद्रादशा- 
हनमृत्युभवातदाहइनः ॥ उष्वेयातमवायातुपुनयसु 
साभवत्‌ । पूवामाप्तजयज्ञयरनत्तरापचकचयम्‌ ॥ पवात्र 
यत्रयामासाः शुभाः ज्ञयामनाषाभः d एव[सुचापसष्र- 
CITAS 313831 ॥ उत्तरासुतथाशंचनवरात्रम था 
पवि । एकविश्चातरा्द्धाज्वस्शेत्‌ सोख्यपच्छति ॥ 
एतपातुयगचाशयादरागस्तदामातेः il 
अथ-दङरेषानक्ष्में रोगहोनेसे बइतदिनमं म॒व्युहोवे । मघानक्षत्रमें 
१२ दिनस मर । याद्‌ १२ [qa उपरांत वच जि तो फिर सुखी हीय । 
पूवाफास्युनी, पूवाषाट और पृवाभादपद्‌ इनमें हुआ रोग तीन महीनेरहे 
आर अच्छा होजावे। पू० फा० नक्षत्रमें हुआरोग १० रात्रिरहे । उ०फा० 
नक्षत्रम आठरात्रे अथवा नोरात्रि रहे अथवा २१ रात्रिर्हकर फिर 
आनंद होवे यदि उक्तनक्षत्रोंके चतुर्थ Ta रोग होयतो रोगी निश्चय qun 
हस्तनप्रथममक्षाश्रत्वायामए महान । स्वातिः पोडगरा 
तेतावशाखावशरात्रकम॥स्वातियोगेद STE TH च्ये त्प- 
शत्रयणवा । वशाखासुभवंन्मृत्युरकावशा।तेमेहाने ॥ 
चानुराधापक्षमेकं ज्येष्टांदशदिनानितु । ज्वरस्तदिविस्षा 
नष्ठावनुराधासुवत्तेते ॥ अतऊध्वतुम॒ुक्तिःस्यान्नास्तित 
स्यचिकित्सितम्‌ ॥ 
अथे-हस्तनक्षत्रमें प्रथमादिनही रोगसे मुक्त होजावे | चित्रानक्षत्रमें 
आठवेंदिन । स्वातिनक्षत्रमें आठ रात्रिमें । 1विशाखानक्षन्रमें वीसदिनसे 
रोगमुक्तहोंवे अथवा स्वातिनक्षत्रमें १० दि्नखे अथवा १॥ महीनेमें 
छूटे । विशाखामें २१ दिनसे मृत्यु होय । अनुराधानक्षत्रमें १५ दिनसे । 
ज्येष्ठानक्षत्रमे दशदिनसे रोगमुक्त होवे अनुराधानक्षत्रमें प्रगटहुआ ज्वर 
आठदिनरहे । याद्‌ आठदिनसे ज्यादा ज्वर रहे तो उस रोगीका मरण 
होवे उसका यलनहीं हैं ॥ 
"दसयद REESE, 


१७ 


( १२५४) बृहत्रिषण्टरलनाकरः । ४०३ 








ज्येष्ठाया पेचमेगरत्यरूषयेवद्रादशञात्मसम्‌ | मूलेनचोप 
सृध्स्यदशराजंभवेज्ज्वरः ॥ तदृध्वैवत्तेमानस्यचेकविशे 
भवेत्सुखम्‌ । पूवाषाद्यांतुनवमेहाने रोगात्प्रमुच्यते॥ 
उत्तरामृत्वपाठासु मासि्िश्यत्यसंशयः । अष्टोवानवमा 
सानांततो5स्यसुखामादिश्वेत्‌ ॥ श्रवणेनाश्राज॑तुद्धिरय 
तेज्वरपाडतः ॥ 
अथ-ज्येष्ठानक्षत्रमें पांचवेदिन Sun, यदि वच जवि तो १२ दिनमें 
सुखहोबे । मूलनक्षत्रमें प्रगटहुआ ज्वर दशरात्रि पर्य॑त रहता दहै । यदि- 
दशरात्रिमें रोग नदटेतो २१ दिनमें सुखी होय। पूवोषाठनक्षत्रमें यदि 
रोग मगठ होवे तो नोमेंदिन अच्छा होय । उत्तरषाटमें रोगोत्पन्न हुआ 
॥ १ महीने पर्यत कष्टकारक जानना फिर आठ महीनिर्मे या नो महीनेमें 
रोगश्चां ति होवे ओर अश्रवणनक्षत्रमें यदि ज्वर प्रगठ होबे तो वह. रोगी 
आठरात्रिपयंत quaa रहता हं १ : 
मासत्रयंधनिष्ठासुशताभेषकदिनविशकम्‌ । नवराज़पू्वो- 
भद्विउत्तरापंचकत्रयम्‌ ॥ दशाहंरवतीपीडासुच्यतेव्या- 
घिभिस्ततः । दशराजंधनिष्ठासज्वरोभवतिदेहिनाम्‌ ॥ 
पडात्राद्दशाहवाभवच्छताभपषारुच A THTWTEN- 
देष्वेवपृवासुमरणश्रुवम्‌ ॥ उत्तरासुभवुन्पलाद्वत्त द 
चतुदैरो । चतुरात्राएराजवा रेव त्यां वत्तेतेज्वरः ॥ 
अथे-धनिष्ठानक्षत्रमें प्रगटहुआ रोग तीनमहीने रहता हे । शतभिषा- 
नक्षत्रमें वीसदिन । पूवोभाद्रपदनक्षत्रम उत्पन्नहुआ रोग नोरात्रे रहता 
है। उत्तराभादपदमें प्रगट हुआ रोग १५ दिन रहता है । रेवतीनक्षत्रमें 
प्रगट हुई पीडा दशदिन रहकर नष्टहोती ह । धनिष्ठानक्षत्रमे ज्वररोग 
होयतो दशरात्रिरहे।शतभिषानक्षत्रमें छःराज्रि अथवा वारा रात्रिरहे पूर्वी 
भाद्रपदमें ज्वर प्रगट होयतो रोगी मरे।उत्तरा भादपदमें »दिनरहे।एवं रेव- 
तीनक्षत्रमें यदि ज्वर होवे तो चाररात्रि अथवा आठरात्रि पयत रोग रहताहै॥ 
अदिवनी i दित 
अशिन्याःप्रथमेपादेनवरात्रेप्रकीतितम्‌ । 


am. tt ÍÓ— 





४०३ ज्वरप्रकरणम्‌ । ( १२५५ ) 
क 
माख्यातंतृतीयेसप्तवासराः । संप्रोक्तावासराःपूर्णांश्वतु 

यद्येकविश्वति ॥ 
अथे-अव नक्षत्रके प्रत्येक चरणका फल कहते हैं । तहां | 
के प्रथम पादमें रोग होवे तो नोरात्रिरहे । दूसरेमें होयतो मत्युकरे । 
| तीसरेपादमें होयतो सातदिन रहे और अधिनीके चतुथपादमें हुआ रोग 
२१ दिनपर्यत रहता है ॥ 
भरणी । 
क क, 


भरण्यांप्रथमेपादेचेकादशदिनानितु । द्वितीयेचत्वारै 
शत्तुतृतीयेपूर्णमादिशेत्‌ ॥ चतुर्थिरुद्रसंस्याकंदिनसं- 
ख्याप्रकीतिता ॥ 
अथ-भरणीके प्रथमपादे हुआ रोग ११ दिनरहे, दूसरेमें ०० दिन 
तीसरेमें मृत्यु और चतुर्थपादमें होवेतो १० दिन रोग रहता है ॥ 
कृत्तिका । 
कृतिका नक्षत्रके प्रथम चरणमें पित्तजन्यज्वर उत्पन्न होवेतो वो द्श- 
दिनरहे।दूसरे चरणमेंभी दशहीदिन रहे।तीसेरेचरणमें होयतो पाच दिनर हे 
रोहिणी i 
रोहिणीके भरथम चरणमे ९ रात्रि पीडारहे । दूसरे चरणमें १८ fai 
तीसरेचरणमें द्राति पीडा जाननी ॥ 
मृगशिर i 
मृगशिरनक्षत्रके प्रथम चरणमें दिन पीडारहे । दूसरे चरणमें १२ दिन- 
रहे । तीसरेचरणमें २५ दिनपीडा रहती है ॥ 
आद्र i 
आदोनक्षत्रेक प्रथमचरणमें १५ दिन। दूसरे चरणमें १२ दिन ओर 
तीसरे चरणमें पीडा होय तो रोगीकी मृत्यु होय ॥ 
पुनवेसु । 
पुनव॑सुनक्षत्रंक प्रथम चरणमें ज्वर होयतो १५ दिनरहे । द्रम ७ 
दिन और तीसरे चरणमें होयतो २५ दिन पीडारहे ॥ 
-————Á———————— 


( १२५६ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । Voy 
x 
पष्य । 
पुष्यनक्षत्रके प्रथम चरणमें ७ दिनपीडा रहे । दूसरेमें २० दिन ओर 
तीसरेमें २१ दिन पीडा रहती है ॥ 
अशेषा । 
अङ्केषके प्रथम चरणमें ज्वर होयतो तीन महीने रहे ओर रोगी कष्ठ- 
से जीवे । दूसरेमें तथा तीसरेमें रोगीकी मृत्यु रोय ॥ 
मघा। 
quim प्रथम चरणमें ७ रात्रि पीडारहे । दृसेरेचरणमे २७ दिन ओर 
तीसरे चरणमें ३० दिन पीडा रहती है ॥ 
पूवांफाट्गुनी i 
पूर्वाफाल्युनीके प्रथम चरणमें ५ रात्रिपीडा रहती है । दूसरेमें ९२ 
दिन ओर तीसरे चरणमें १ महीनेके बाद रोगी मरे ॥ 
उत्तराफाट्गुनी । 
उत्तराफास्थुनीके प्रथम चरणमें १४ दिन पीडारहे । दूसरेमें सातरात्रि 
और तीसरे चरणमें ५ दिन पीडारहती है ॥ 
हस्त । 
हस्तनक्षत्रके प्रथमचरणमें रोग होवेतो ७ रात्रिरहे । दूसरेमें होयतो ४ 
दिन रहे और तीसरेमें होवेतो ५ दिन पीडा रहती है d 
चित्रा । 


चित्रांके प्रथमचरणमें व्यापि होनेसे रोगीकी मृत्युहोवे | दूसरे चरणमें 
न महीने रोगीरहे और तीसरेचरणमें ९३ दिन रोग रहता है ॥ 
स्वाति । 
स्वातिके प्रथम चरणमें रोग होवेतो २७ दिनरहे । दूसरे चरणम वीस 
दिन और तीसरे चरणमें रोग होयतो eger ॥ 
विशाखा । 
विशाखाके प्रथम चरणमें व्याधि होनेसे ४८ दिनरहे । दूसरे चरणम 
हो यतो बारह दिन रहे ओर तीसरे चरणमेंभी १२ दिनि पीडा रहती ell. 
अलेराधा | 
अनुराधाके प्रथम sis पीडा उत्पन्न होयती ७ 1देन । दूसरेमें १५ 
दिन और तृतीयचरणमें ६४ दिन पीडा रहती है ॥ 


9 











४०५ ज्वरप्रकरणम्‌ । ( १२५७ ) 
ज्येष्ठा 1 
ज्येष्ठके प्रथम चरणम रोग होनेसे तीन महीने पीडा रहे । zutd 
१६ दिनि तथा तीसरेमें uo ॥ 
मूल । 
मूलनक्षत्रके प्रथम द्वितीय तृतीय चरणमें रोग होनेसे १५ दिन पर्य॑त 
पीडा रहती है ॥ 
पूर्वाषाट । 
प्वाषाटके प्रथम चरणमें रोग होनेसे ३ महीने पीडारहे । दूसरे में 
१६ दिन ओर तीसरे चरणमें मृत्यु होवे ॥ 
उत्तराषाद | 
उत्तराषाठनक्षत्रके प्रथम चरणमें रोग होयतो १५ दिनरहे । दूसरेमें ' 
१२ दिन ओर हे महामुने ! तीसरे चरणमें रोग होयतो २० दिनरोग रहे॥ 
श्रवण । 
भवणके प्रथम चरणमें ७ दिन,द्रसरेमें २० दिन और तीसरे चरणमें 
१६ दिन रोग रहे है ॥ 
धनिष्ठा । 
धनिष्ठाके प्रथम चरणमें २० दिन रोगरहे । दूसरे चरणमे ६० दिन 
तथा तीसरे चरणमें रोग होवेतो १६ दिन रहता है ॥ 
रतभिषा | 
शतभिषाके प्रथम चरणमें रोग होवेतो १॥ महीने घोर दुखः देवे, दूस- | 
रेमे छः महीने और तीसरे चरणमें रोग होनेसे १६ दिन पीडा रहती है॥ 
पृवाभादपद | 
पूर्वाभादपदके प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरणमें रोगहोनेसे मृत्यु होवे॥ 
उत्तराभाद्रपद । 
उत्तराभाद्रपदाके प्रथम चरणमें रोग उत्पन्न होनेसे १५ दिन पी- 
डारहे। दूसरे चरणमें २८ दिन दुखरहे और तीसरे चरणमें होनेसे १५ 
दिन रोग रहता है ॥ 
रेवती । 
रेवतीनक्षत्रके प्रथम qum रोग उत्पन्न होनेसे ८ दिन पीडा रहे । 


E 


( १२५८ ) बृहन्निवण्टुरलना करः । ०६ 


enm uer: 


-— चरणमें होवेतों १६ दिन दुःखीरहे और तीसरे चरणम रोग होनेसे 
१० दिन पीडा रहे पश्चात्‌ शांति होती है ॥ 


एवंज्ञात्वानरः सम्यक्कुयांत्मशमनाकैयाम्‌ | 
नक्षत्रस्यत्रयो भागारात्रेयेण प्रकीत्तिताः ॥ 


अर्थ-इसप्रकार नक्षत्रके ओर नक्षत्रके चरणोंका शुभाशुभाविचारके 
शाखोक्त (जो आगे कहते हैं ) उस शांतिकमको करे, यद्यपि नक्षत्रके चार 
चरण होते हैं, परंतु यहाँ पर आत्रेयमदर्षिने तीनही चरणका फल कहाहै 
चतुर्थ चरणका फल जो संपूर्ण रोगका प्रथम कहाहे वह जानना ॥ 

अबनक्षत्रहवनकीविधि कहतेहैं-तहांप्रथम । 
समिधा i 

आक, खैर, टाक; वेर, नीम, दूब, छोंकरा, कुश, काश, पीपल, बड) 
जटामांसी, जामुन, आम, सोमवल्कल, वंह डा, चदन, अरनी, अगरबृक्ष, 
कटसरैया, सतावरी, सवॉषधी, हलदी, दारुहलूदी ये सब होमकर- 
नेके लिये समिधा हैं ॥ 

परंतु राजनिषंटुमे सत्ताईंस नक्षत्रोंक सताईस वृक्ष कंदे हैं उनकी 
समि लेनी चाहिये ॥ 
































गंध । 
चंदन, लालचंदन, गोरोचन, हरदी, गेरू, नीव, बेल, पतंग, कर्दंव, 
केशर, कस्तूरी, कपूर, श्रीपर्णी, देवदार, पीतचंदन, TTG, दारुहलदी, 
अगर, सीसों और ठाकये गंध दव्य हैं ॥ à 
एूल d 


कमल, बेल, तुलसी, दूब, कुश, अरनी; छो कराके पत्ते, आक) टाक; 
इनके फूलले ॥ 
पूपदीपादि अलंकरोंसे वास्तुमंडर अलंकृत करके ईशानादिकरमसे 
नवग्रहोंको स्थापनकरे । तथा नक्षत्रोंको स्थापनकरे, प्रथम सये, चंद्र, क्‍ 
बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राह, केतु इनका पूजन करके क्रमसे इनकी समिधाका 
हवन करे फिर समिधाओंके दही, शहत, धृत इनमें डवो २ के अधि- 
equa नक्षत्रोंका हवन करे ॥ 








४०७ ज्वर प्रकरणम्‌ । ( १२५९ ) 











E आककी समिधा लेकर, ^ इदमधिनो' इस मंत्रसे तथा | 
रराट' इन मंत्रोंसे अधिन्यादि नक्षत्रोंका हवनकरे i 

“ इदंभरण्यो' ओर “मधुमाधवी, इसमंत्रसे बेरकी समिधा भरणीनक्ष- 
त्रकी शांतिके अर्थ हवनकरे ॥ 

* कांडात्‌ कांडात्‌ › इस मंत्रसे नीमकी समिधा कृतिकानक्षत्रकी 
शांतिके अथे हवनकरे, एवं दूर्वा ( दूब ) कुशा, इनकी सामधासे रोहिणी 
म्रगशिर आद्र आदि नक्षत्रोंकी शांत्यर्थ हवनकरे इसी प्रकार सब नक्ष- 
बका हवन vum २ है सो शांतिसार, शांतिकमलाकर, शांतिमयूख, 
आदि zu देखो ॥ 

फिर घृतसे पूणोहती करे और अहोको अभिषेकस्नान करा । फिर 
रोगीको भस्मस्नान ओर मंत्रस्नान कराय सपेद कपडे पहिनायके उस 
यज्ञमे बेठाले वे वेदोक्त मंत्रोंसे उसका माजन करे तथा अपामाजनसे 
उसे माजित करे आशीवांद देवे । । पश्चात्‌ वह रोगी गोदान, वख्धदान, 
पृथ्वीदान आदि यथाशक्तयनुसार करे इस प्रकार हवन करे तो Ug 
नक्षत्र ओर योगोंकी शांति होवे ॥ 













| ज oem 












ज्वररोगका कमविपाक । 


यथााघ्तुनिर्णीतं यथाव्याधिचिकित्सितः । 
नशमंयातियोव्याधिः सज्ञेयः कमंनोबुधैः ॥ 
अर्थ-जिस व्याधिका शाख्ानुसार निर्णयकर उस व्याधिके अनुसार 
चिकत्सा करी फिरभी न शांतिहोवे उस व्याधिको पंडितजन कर्मज जाने 
जन्मान्तरकृतं पापेव्यापिषूपेणवाधते | 
तच्छांतिरोषधेदानेः जपहोमसुराचेनेः ॥ 
तस्मात्कमेविपाकोक्त प्रायश्वितादिसाधनेः । 
पूवेपापक्षयात्त्षिप्रेव्याधिः शाम्येद्संशायम्‌ ॥ 
अर्थ-जन्मां तरम किया हुआ पाप इस देहमें रोगरूपहोकर दुख देता है 
उसकी क्षांति ओंषधपान दिव्यौषधधारण दानकरना जप होम ओर देवता 





















( १२६० ) वृहुत्निषण्टुरत्नाकरः । ४०८ 


((———————P— ráááÓ€€———————— ——————ÓÀM——M€€ d 





छक छ (5 


ओंका पूजन इन कारणो होती है । इसीसे कमेषिपाकोक्त प्रायश्रित्तादि 
साधनों करके पूर्वजन्मोपार्जित पापोंके शांति होनेसे रोग निःसंदेह शीघ्र 
शमनहो जाते हैं । इसीसे पूवजन्मजनितपाप परिपाकसे उत्पन्न GU 

| हेतु ओर उनका यल कहते हैं ॥ ` 
येसंपूणे प्रायध्ित्त रोगानुसार बड़ा और छोटा करे ओर इनमें वित्तशा- 
नकरे अर्थात्‌ जिसकी दशरुपे खगानेकीसामथ्यं हे यदि वो एकरूपा या 
दो रुपाही लगावे तो गो वित्तसाठय कहलाता है ऐसा करनेस वो फलीभूत 
नहीं होता है और न रोग शमनहो इसवास्ते अपनी सामभ्यके अनुसार 
प्रायश्वित करे ओर जो STHTHE है उसको ऋण लेकर प्रायश्रित्त नहीं करना 


€ छन छ 


कितु अपनी देसे जो बनसके उसको जैसे विष्णसहखनामका पाठ, गाय- 
त्रीजप ओर मनसे परमात्माका ध्यानओआदि ॥ 
संवेज्वरेकम॑विपाकमाह । 
- "M = 1.14 M 
देवस्वहरणासेवे जायते विविधां ज्वरः । STU महाज्वर- 
bas! WW, UNIO VN, 
शव रोद्रो वेष्णवएव च ॥ 
अथ-अब सबज्वरका कमविपाक कहते हैं । जैसे देवद्व्य हरण कर- 
नेसे अनेक प्रकारका ज्वर प्रगट होता है उन्होमें उष्णज्वर शिवसे और 
महाज्वर ( शीतज्वर ) विष्णुभगवानसे, भ्रगट हुआ है ॥ 
अथास्यशांतिः। 
Lon NN. ॐ V e क 
ज्वर्‌ रद्रनपं कुयान्महारुद्र महाज्वर। 
ॐ eO ॥ 0:७८ के ००] ध e *. 
महारुद्र जपद्रादरं वेष्णवं तदय जपत्‌ ॥ 
अ्थ-ज्वरके दूर करनेको रुद्रजप ओर महाज्वर दूर करनेको महारुद्रजप 
कराना चाहिये। रुढञ्वरवाटेको मदाश्ट ओर वेष्णवज्वरमें रुद्र 
महारुद्र दोनांकी जप करि ॥ 
गाग्येः । 
- पू € ex (4 : ^ BAM लव 
य पुनः पूवजन्मान रः [NSIIT- त॒तस्तरऽन्यजन्पान 
सततं ज्वरिणः स्युः ॥ 
अथ-गगेक्रषिको पुत्र लिखता है कि, जो मनुष्य पूवजन्मम्‌ कूर तथा 
पिशुन ( चुगली करनेवाले ) होते हवो उस पापकरके इस जन्ममं सत- 


- -- 9 


| तज्वरी होते e ॥ 





ननन णग 


४०९ ज्वर प्रकरणम्‌ । ( १२६१ ) 


शीतज्वरकाकमंविपाक | 
ये पुनः कूरकमाणः पापाः पिशुनचेतसः । 
ते भवयुः सदाञ्चातजरवंतस्तदेनसा ॥ 
अथ-जो कोई ऋरकर्म करनेवाले, पापी, चुगलखोर हैं वो पुरुष सदैव 
शीतज्वरसे पीडित होते हैं ॥ 
उसकाशमन | 


शातयउयुतसस्याक प्रकुयात्प्रयतो जपम्‌ । जातवद्सम- 
नण ब्राह्मणान्भाजयत्ततः ॥ सुरामांसोपहारायबाले 
सवत स्यतं ॥ सरस्षकटरशस्नान इतभोजनमेव च ॥ 
शातज्वर पुनः कुयादाभपेक SUO 
अर्थ ऊपर कहेहुए शातन्वरकी शाति करनेका (जातवेदस)इस मंजको 
दशहजार जप करावे और ब्राह्मणभोजन करावे अथवा मद्यमांस इनकी 
बालदानद्‌ कवा सहस्रकलश्ञाभषेक करे आर १०० ब्राह्यणोंको भोजन 
करावे अथवा श्रावेष्णुभगवानका आंभषेक करावे ॥ 
सहस्रकल्शस्नान रुद्रणशस्य कारयत्‌ | 
ब्रह्मणानभाजयच्छक्तयाजपद्रमातवेद्‌सम्‌ ॥ 
अथ-अन्यत्रभी लिखा है कि, शिवका रुदीसे सहस कलशा भिषेक करावे 
तथा यथाशक्ति बाद्यणभोजन करावे ओर (जातवेदसे ' इस मंत्रका 
जप करावे ॥ 


w- ऋ 0 क. 


जवर कालकं दावकडपचार । 
वेदानां वणं हितस्यचरणं विप्रस्यसंतपेणं कृष्णस्यस्म- 
रणंजुभस्यकरणंदरव्यस्यप्ंतपंणम्‌ । अश्वत्थभमणं 
सुरत्नपरणंदानस्यसंरक्षणं रन्यादष्टविधंज्वरकुमुदिनी- 
नाथोयथो्र॑तमः॥ 
ध-अव ज्वरवान्‌का दावक यलन कहते है जसे क, वदश्रवण।हता 
चरण, ब्राह्मणभोजन) कृष्णका स्मरण. शुभकाय;द्रव्यदा न, पापकां प्रद्‌ | | 
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( १२६२ ) बृहन्निषण्टुरतनाकरः । ४१० 


क्षिणा,उत्तमरेरलनोंका धारण तथा दीनजनोंका पोषण ये उपचार अष्टविध 
ज्वरोको जेसे चन्द्रमा घोर अंधकारका नाश करता है उसी प्रकार नाश SERI 


सहस्रनेत्रस्य सहस्रवाहोः सहस्रवक्रस्य सहस्रमृभेः। 
सहस्रपादस्य सहस्रनाम्नां सहस्रनाम्नां पठनं equ 
अर्थ-नेत्र, बाहुः मुख; मस्तक,पेर, हस्तादिअंग तथा उसीप्रकार नाम 
ये जिसके अनेक हैं ऐसे देवका सहखनाम ( विष्णुसहखनाम ) पाठ 
करे तो ज्वर दूर होवे ॥ 
गणेश्वरों वा TS TU वा गोरी श्वरो वा दिवसे श्रो वा । 
महेश्वरो वा कुलदेवतं वा तत्पूजनं तज्वरिणां प्रशस्तम्‌ ॥ 
अर्थ-गणेश, विष्णु, शिव, गौरी, ( दुर्गा सूयं अथवा कुलदेव इनका 
पूजन ज्वरवालेको हितकारी है ॥ 
मंगलेषुचकार्येषुसततंकीपवान्नरः । उष्णज्वराभिभूतः 
स्यात्तस्यपापापनुत्तये॥सहस्रकलशमाानंरुद्रेणेशस्यका- 
रयेत्‌ । ब्राह्मणान्भोजयेच्छक्तयानपेद्रेजातवेदसम्‌ ॥ 
अथे-जो प्राणी मंगलकायय(विवाहादिक) में कोध करता हे वह प्राणी 
उष्ण ज्वर्वाछा होता है उस पापके दूर करनेको शिवका सहखकलशा- 
भिषेक करे और यथाशक्ति बाह्यणभोजन करावे और “जातवेदसे” 
इसमंत्रका जपकराना चाहिये ॥ 
अथसवेज्वरहरकुंभदानम । 
नवंकुभंसमानीयमृन्मयं चात्रणंदटम्‌ । छोहितंक्णरहित॑ 
स्थापयेत्तंदुलीपरि ॥ तेदुलानांपरिमाणंद्रोणपंचकमि- 
ष्यते । विश्वुद्धास्तंदुलाग्राह्माःशेतव््रेणवेश्येत्‌ ॥ मधु- 
नाप्यथवाज्येनगुडशकेरयापिवा । तेखेवापूरयेदद्धिय 
थाविभवतोनरः ॥ शैतपुष्पेरचेयेत्तंगंधपुष्पेस्तथापरेः | 
होम श्रपूर्व वत्कायंः समिदाभ्यचरूत्करेः ॥ सुवर्णचयथा- 
शत्त्यात्राह्मणायनिवेदयेत्‌ ॥ तस्मेहुतवतेवृत्तश्रुतशी- 
ठायसत्कृतम्‌ । मंत्रेणानेनविभिवत्पूजयित्वाज्वरीनरः ॥ 





४११ ज्वरप्रकरणम्‌ । ( १२६३ ) 
P | 
महश ! देवदवेश ! देवदेव ! परात्पर !॥ कुंभेनानेनदाने- 
नज्वराक्षेप्रीवनशयतु ॥ एकांतरंसतन्निपातंतृ तीयकचतु थे- 
का | पाक्षिकमासेकचेवसवत्सरिकमेवच ॥ नारायेतं 
ममाक्षप्रवासुदवमह श्रा ॥ 


. अथ-नवोन PTZDEI कलश जो फूटा और जो जरान होवे तथा 
पक्का होय ओर रंगमें लाल होवे उसको चावलोंके ढेर पर स्थापन करे 
चावल पांच दोण अथात्‌ दो मन होवे परंतु ( यह धनाठचके वास्ते 
आज्ञा है गरीवको यथाशक्ति लेना ) वो चावल विने और फटके हुए 
शुद्ध होने चाहिये फिर उस कलशको सपेद qud लपेटके उस घड़े में 
शहत, घी, गुड, खांड अथवा तेल इनमें किसी एकको भरे यदि इन 
वस्तुओंसे केसीके भरनेकीं सामथ्यं न होवे तो स्वच्छ जलसेही भरदेवे 
पश्चात्‌ उसका सपद फूल, फल, गंध, धूप, दीप नवेद्यादिसे पूजननकर 
पूर्वोक्त विधिसे हवनकरे उसमें समिधा घी और चरूको होममें पश्चात्‌ 
उस हवन करनेवाले ब्राह्मणको कि, जो वेद और वेदार्थको जानता हो 
तथा जिसका उत्तम आचार उसको यथाशाक्ति इसमंत्रसे उम्ततटका 
ओर सुवर्णका दान करे Odi 

उस मत्रका यह sep कि, हे महेश ! हे देवदेवेश! हे देवोंकेदेव ! हे 
परात्पर : इस कुभंदानकरके मेरा एकाहिक, संनिपातज्वर, तिजारी, 
चाथया, पंद्रहादिनमें आनेवाला, महिनेम आनेवाला एवं वर्ष दिनमें 
आनेंवाले सब ज्वराको है वासुदेव, महेश्वर, शीघ्र नाश करो ॥ 





अन्य । 


अपामाजनकंस्तोंहनुमत्कवचादिकम्‌ । 
पठेज्ज्वरीचसततंसवेज्वरनिवृत्तये ॥ 





१ जो ब्राह्मण व्याकरणादिभी पटाहो और प्रहस्थीहो सको दानद । कित जेस 
पाधा-पुराहत-दुराचारा) कवल संडमुसंड, खुसामदी, निरक्षर, मट्राचा्य, परख्त्रीगार्मी 
आद्पापीक्ा दान नद्‌) इनको दानदेना मानों आपको नरकका महमान बनाना ॥ 








( १२६४ ) बृहनिषण्टुरलनाकरः । VAR. 





अर्थ-अन्यत् ग्रंथोंमें लिखाहे कि, ज्वरवाला रोगी ज्वर दूरकरनेके 
लिये अपामाजेनस्तोत्र, हनूमानकवच और आदिशब्दसे नारायणक- 
वच; विष्णुसहस्ननामादिका पाठ करे यदि अपनी urge न होवे तो 
अन्य ब्राह्मणकों अपने पास बिठाकर पाठकरावे एवं दुर्गापाठ,शतचंडी, 
सहसचंडी, आपदुद्धारका पुरश्चरणभी करावे, परंतु हम तो जाने सवां 
पर वेदपाठ ओर वेदमंत्र ( अ्यंबकंयजामहे ) इत्यादिका जपकराना 
उत्तम हैं ओर जितनी अपनी सामथ्यहों मनसे भगवत्‌का स्मरणकरे 
क्योंकि लिखा है हरिस्मातिःस्वेविपद्विमोक्षणम्‌ ! ॥ 
शिष्य-अब आप ज्वररोगकी उत्पत्ती हमसे कही ॥ 
गुरू-ज्वरकी उत्पत्ती चरकमें इसप्रकार लिखी है ॥ 
ज्वरोत्पत्ति i 
द्रितायं T2171 शवमक्राधब्रतमास्थतः । दिव्यं सदखव 
पांणामसुराआभदुद्॒वुः ॥ तपाविघ्रडनाःकचचन्तपावः- 
प्रमहात्मनाम्‌। परश्यन्समथेश्रोपेक्षाश्रक्रेदक्ष प्रजा पति॥ 
यज्ञेनकल्पयामासप्रोच्यमानसुरेरापे ऋचःपशु पतेया श्र 
उव्यआदहतयश्चयाः ॥ यज्ञासाद्वप्रदास्ताभहानच- 
वस॒इष्ठवान्‌ ॥ | 
अ्थ-दृसरे (तेता) युगमें श्रीरिव अक्रोधव्र तमें स्थित हो दिव्य- 
हजारवषे तपकरनेका प्रारंभकरा उससमय महात्माओंके तपोविन्न कर 
नेवारे तपविप्नही हे आहारज्िनका ऐसे देव्य चारोंतरफसे श्रीशिवके 
सन्मुख दोडे, उससमय श्रीशिव उनके मारनेको समर्थभी थे wig अक्रोध 
व्रतमें रहनेके कारण देखके उनकी उपेक्षा करदीनी b उसीकालमें दक्ष- | 
प्रजापति देवताओंके कहने परभी पश्चुपाति ( शिव ) मंत्र और शिवकी 


e. -— " 


आहूता जा।क.यज्ञकासद्धाकरन वाला उन करकं राहत यज्ञ कर ताहुज॥ 
अथोत्तीणेत्रतोदेवोद्द्धादक्षव्यतिकमम्‌ । रुद्रोरौद्रेपुर- 
 स्कृत्यभावमात्मविदात्मनः॥ स्प्रष्टाललाटेचक्षुवैंद ग्ध्वा- 
तानसुरान्प्रभुः । वाणंक्रोधाग्रेसंतप्तमसजच्छचुनाझन- 
म्‌ ॥ ततोयज्ञःसविध्वस्तोव्यथिताश्द्वोकसः ॥ दाह- 
व्यथापरीताश्रश्नांताभृतगणादिशः ॥ अथेश्वरंदेवगणा 








४१३ ज्वरभकरणम्‌ । (१२६५) 


सहसप्तपिभिविभुम्‌ । तमृग्भिरस्तुवन्‌ यावच्छिवेभावे 
शिवः स्थितः ॥ 
थे-जव उसहजार वंके अकोधत्रतसे निवृत्त इए ओर दक्षके करे 
हुए अपराधको जानके श्रीरुद्रभगवान्‌ अपने रोदभावको धारण कर लला- 
टमे स्थित तीसरे नेत्रका स्पशेकर उस तेजसे निकली हुईं अभिसे जितने दुष्ट 
दैव्य तपके विप्नकरने वाले उन सबको भस्म करते gui फिर उस क्रोधापि 
करके संतप्त एक बाण शजुनाशक बनायके उस दक्षके मारनेको ED 
हुए, उसबाणने उसयज्ञको विध्वंस कर संपूर्ण देवताओंकों व्याकुल करा 
और प्राणीमात्रोंको तथा दिशाओंको दाहकी पीडासे व्यथितकरा उससमय 
सब देवगण ओर way मिलकर सवे सामथ्ययुक्त ईश्वर श्री शिवकी ऋग्वे- 
दके WS प्रसन्न होने पयत स्तुतिकरते हुये ॥ 33:2६ 
शिवाशवायभृतानास्थतज्ञावाकृताअओालः । काभ 
रुक्तवान्दवमहाककरवाणतं ॥ तमसुवाचेश्रः क्राधन्‍्वरा 
लाकभाव॑ष्यास । मनुष्याणांचजन्मादानपनेचमहत्तमः ॥ 
अथ-प्राणेयोके कस्याणाथं श्रीशिव कल्याणरूपमें स्थित हुएकों 
जान वही श्रीशिवका क्रोधामि हाथजोडकर बोला कि, हेदेव ! अब में क्या 
आपकी आज्ञा करूं। उसके वचन सुनकर शिव उसअपने कोधसे बो लेकि.त्‌ 
आजसे संसारमें ज्वर नामकरके प्रसिद्ध होगा और मनुष्योंके जन्म 
समय ओर मरनेके समय तूही रहाकरेगा अथात्‌ तेरेही प्रतापसे प्राणियोंका 
जन्म मरण होवेगा |! 
तथा । 
मखेमसभुजांगणंकिलनिमंत्र्यदक्षःपुरा E q- 
दभरादवाजीगणत्‌ । ततस्तदलिकेक्षणाद[तिरुषारुणा- 
त्पगलाख्रमाट्रुदभप्ह॒ण:सपाद्वारभद्राभपः ॥ भश 
सच परगहर्त्वचमर्मृगस्याह्ृसद्र NEG REST 
नुरनचजंपास्रयः । स्फुरत्पथुतरोदरप्न्रिपुरवेरिणंप्रां ज- 
ठ्जगादकरवाणाकतामदमुग्रमुग्रावदत ॥ 
अथ -अव Audi squid कहते हैं कि, पहले दक्षप्रजापति अपने 


w- ww की 


यज्ञम सब देवताजको Id 391 ( नोता) कर चराचरके गुरुश्रीशिवका | 








( 


ल = CUT प ज दे 








( १२६६ ) बृहन्निषण्टुरत्ताकरः । ४१४ 
अभिमान करके तिरस्कार कर्ताइआ, उससमय श्रीशिवके sehen | 
करके लाल २ तीसरे quu पीछे रंगका ओर तीनमस्तकवाला, वीर- 
भद्रगण तत्काल प्रगटहुआ । पीलेनेत्र, बाघंवरको ओढे इए, अभिकी 
कांतिको धारणकत्तों.छोटी देह और तीनपेर, बडाभारी उद्र जिसका, 
एसावो वीरभदगण त्रपुरके वरी शिवके सन्मुख हाथ जोडकर बोला कि, 
VI मेंक्याकरूं तव उस घोर रूपवालेसे घोरस्वरूप भीशिव यह बोले॥ 
सवकुरानरुत्सवेसशतरुद्रतानदंयानशञम्यसमशणञीसम- 
अथमसववाह्वन्नयम्‌ | मरुहृणमदुद्रवद्धभवमतुष्ठ वरद्याज्व- 
न|म्रनानलमनानमहमनभातसन्नस्वनान ॥ 
अथ-के, दक्षके यज्ञोत्सवको विध्वंसकर इस प्रकार ez निर्देय | 
आज्ञाको सुन प्रथम दक्षके यज्ञम जो तीन अमभिहें उनको शांति करताइआ। 
उस समय यज्ञम आये ऐसे मरुद्रणो की भजाता हुआ, श्री शिवको प्रसन्न करता 
दमनभयसे रुके श्वासनजिनके यज्ञकरानेवाले मनीश्वरको नीचा करता 
अथात्‌ जीतता हुआ बीरभद श्रीशिवके सन्मुख प्राप्त हुआ ॥ 
इृद्तमवद्त्स्थतपुरारपुःपुरस्ताद्रताशइखलहावारहक्रता 
झादतजाणमवत्वया | अता$स्यजगतोीज्वरोभवतत 
qd त्युच्चकरयज्वरयातस्फुरादावधनामधंयजेगत ॥ 
अथ-इसप्रकार वरीको जीतके सन्म्रख खडे हुए उस बीरभदसे श्रीपु- 
ररिपु ( महदेव) बोले कि, तेने शीघ्र इस यज्ञकी सामिभीको जीर्णकरी 
अथात्‌ पचागया इसीसे तू इस जगतमें ज्वरनामकरके विख्यात हो, बसर 
उसी दिनसे यह ज्वर अनेक नामोंकर इस जगतको अपने वेगसे ज्वर- 
वान्‌ करता हे ॥ 
ज्वरानारसपाकठाल्सहारद्रतापशराः ग्जाश्माहषाव- 
गोष्वथयथाक्रमंकोत्तिताः । तथेन्द्रभदखोरकषेभकप- 
शपाताद्ययाससमस्तातामरासभांबुनखगेष्वठक शुनाम्‌ ॥ 
अथ-तहां मनुष्योंके जो तापहोताहै उसको ज्वर ऐसा कहते हैं।हाथि- 
याम इस ज्वरफा पाकर कहते हैँ | ऊंटोंमें इसकी अलस कहते हैं। 
भेसाओमे इसकी हरिद संज्ञाहे । घोडोंमें ताप कहलाताहै।गोओं में ईश्व- 
रनाम करके विख्यात है। ठव मच्छालियोंकी जातिमें इन्दमद्‌ कहलाता ei 
क्‍ 
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गधाओमे खोरक नाम करके विख्यात हे । कमलोॉमें इसको | 
नामसे पुकारते है । सब wp अथोत्‌ पेरुओमि पक्षपात नामसे 
रते हैं ओर कुत्तोंमें इसज्वरको अलकेनामक कहते ioo 

मृगामयाख्योमृगजातिपूक्त ARES EE EE TER 

उष्णापसज्ञः सपरस॒पषुपवाप्रसूनषुचनास्कासु॥ 

अर्थ-वही ज्वर मृग ( हरिणो ) की जातिमें मृगामय कहलाताहै। 
बकरी ओर भेडोंमें प्रलेपकनाम करके विख्यातहै । अन्न (है, चना, 
चावल आदि धान्यो ) में चृणेक कहलाताहे । सर्पौमिं उष्णीसनाम 
ज्वरकी संज्ञे । पुष्प ( फूलों ) मेँ पवा नामसे कहाताहै और जलमें 
इसकी नीलिका संज्ञाहे ॥ » 

कुकुमकोगोधूमेज्योतिष्कस्त्वोषधीषुपवांसु । 
अंथिक्संज्ञोब्रततावित्यभिधानेज्वेराः कथिताः ॥ 

अर्थ-गेंहूधान्यम कुंकुमनाम ज्वर की Wai । औषधियोंमें इसकी 
न्योतिष्कसंज्ञा है। बेलोमें इसकी ग्रंथिक संज्ञा है। इस प्रकार नामो 
करके ज्वरकहे हैं ero ५९ 

भूमरूपरक: प्राक्त व्रक्षाणाकाटरः wd: di 

अ्थ-पृथ्वीमें ऊषरनामक ज्वर कहलाता है अर्थात्‌ जिसपृथ्वीमें खार 
पैदा होता है वो ज्वर्रसित पृथ्वी जाननी। एवं वृक्षोंमें कोटर कहलाता है 
अथोत्‌ वृक्षोमें खोंतरका विकार है ॥ 

ज्वरकेआठभेद । 

बीभत्सख्रिशिराज्वरोथकपिलाभस्मप्रहारा्निपात्‌ पिंगा- 

क्षा5थमहोद्रो5थपरतो रोद्रीन्वछद्विय॒ह । शंभो बाससमसु 

दवाभयकरादक्षक्रतोध्वसका घोराषपेरनादिनोमुनिव- 

९ -प्रक्ताजेरास्तऽष्पा ॥ 

अथ-बीभत्स, त्रिशिरा, कपिल) भस्म, प्रहार, त्रिपाद्‌, für, 
महोदर ओर ज्वलद्विग्रह ये श्रीशिवकी श्वाससे भगट, भयकारी, दक्ष- 
| घोररूपवाले और परवरं नाद्‌ करेनवाले ऐसे आठ 
अनिवरोंने कहे हैं ॥ 

: बीभत्सज्वरकास्वरूप । 
चीभत्सोरुधिरारुणांबखू तोगंधास्यमालाधरो 
(00 7 "0 EE टी जद रेट डक लीजल जी पद लकी ललीजककी 
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रक्ताक्षक्ाामसकुलाखनयनांदुगाधपूणाइनशम d 
न्मारद्रसमुद्धवाअतबख्वाचक पनगद्धातकं 
कृष्णाड्रोमालेनोीमदांधदमनःपृष्णोदिजध्वंसकः ॥ ` 
अथ-रुधेरसे रंगे हुए वसराको पहने, रुधिरकी गंधआवे, मुंडमालाको 
धारण करे, लालनेत्र, कृमिसे संकुलदेह, तीननेन्नवाला ओर दिनरात्रि- 
दुगध जिसको देहसे आवे, नप्र ओर अतिबली, कोपयुक्त, जगत्का घा- 
तक,काली देहका,मलिनस्वरूप,मदमस्तोंकी दमनकत्तां ओर पृषा देवताके 
दांतोंकी तोडनेवाला ऐसाश्रीशिवसे उत्पन्नहुए बीभत्सज्वरका स्वरूप है ॥ 
चिदाराज्वरकास्वरूप । 
अभृद्क्षावेध्वेंसकोरुद्रकोपात्रिई पिः ,सिपत्नदनबाऽ 
तकायः ॥ _ चल।जहयासाकणालालहता ब्रहद्धार्जं- 
चारुणाक्षागतक्रांधा ॥ 
अथ-शीरुदके WITH दक्षका विध्वंस करनेवाला तीनशिरका, तीन- 
परका, नॉनित्रका, बडीदेहवाला, चलायमान जीभसे होटोंके प्रांतोंकोी चाट- 
ताइआ, लंबेतालके समान पीडरीवाला,लालनेत्रका, अत्पंतक्रोधी, ज्वर 
प्रगट हुआ इसका त्रिशिरा नाम है ॥ 
कापिलाख्यज्वर कास्वरूप | 
अभूठ॒द्रकापाज्ज्वरःकापदटास्यामुसाज्रपु sess 
तिकायः | मदाधाणताक्षस्फुरत्ताम्रकशामहामधघगजा 
मनाहपहत्ता ॥ | 
4-4 Tem कोपसे जो कापिलज्वर हुआ हे वो अत्यंत ऊँची देहका 
मुखसे अगारोके पुंजोंको छोडता, मदसे चटे हुए नेच, तामेके समान 
प्रकाशवाले बार, पोरमेघकी गजनाका करनेवाला ओर मनकी 
प्रसन्नताका नाशकहे ॥ | 
भस्म विक्षेपकज्वरकास्वरूष jars 
STRUCT शषपकेरुद्रकेपानमहाहाट दासा णु SINT 
णः । चल्त्सपानहः कराटख्मददः स्फुरत्तत्रताभ्रा 
रुणरुम श्ुकशः ॥ 
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अथ-भीरुढरके कोपसे एक भस्मविक्षेपक ज्वर प्रगट हुआ वह घोर 
अट्टाइहासका करनेवाला, वारंवार जंभाईकों लेताइआ ओर चायमान 
सातजीभ, विकराल. उग्रडाढाबाला और प्रकाश्चमान तपेहुए तामेके 
समान लाल उडटी आर केशवाला ऐसा जानना ॥ 
नरिपादज्वरकास्वरूप । 
ex - ms "E d f^, qt * ते 
जिपाइद्रकापाद्भ्रवारुणाक्षा भगाः इमश्ावध्वंसकस्त- 
ब्यक्णः d ज्वरोदाषकायोमुहुः श्रासकत्ता रणेनृत्यमा- 
नाड्रिदाहातृपात्तः ॥ 
अथे-रदके कोपसे तीन पैरका ज्वर प्रगटहुआ जिसके लालनेत्र और 
खडेहुए कान दीघदेहवाला वारंवार श्रासकों छोडनेवाला तथा संग्राममें 
नाचनेवाला अंगोमें दाहका करनेवाला ओर CATH व्याकुल तथा श्रग्र- 
ऋषिकी डाढीका उखाडने वाला जानना ॥ 
पिड़ाख्यज्वरकास्वरूप I 
[५ कभ «s > e ४५ $ o PF 
अभरूद्रारभद्रश्वरदुत्कटस्याजरणपद्धनताऽल्पनवाऽभ्रे- 
e "OP PN C x, e ex — 6 $e 79 
वृणः । तृपात्ताद्वाजद्वागसहाद्रतायश्वव्त्तावअकंशः 
कृशः श्ुष्कर्मांसः ॥ | 
अर्थ-वीरभद्रे्ग्से टेटे mur पीलेनेत्रवाला, छोटी २ पीडरीवाला 
अग्निके समान लालवर्ण, तृषासे व्याकुल, दोजीभ मानो दूसरा नृिदही है, 
चलायमान तीत्र बालोंवाला, कृशदेह और सूखे मांसवाला ऐसा पिग- 
नेत्रञ्वर प्रगट हुआ ॥ 
महोदरज्वरकास्वरूप । 
वभवातिदीधोंदरोलंवकर्णोज्वलदग्रिरुपअलब्रक्तनेत्रः । 
तृपाथासजुभान्वितांगप्रमदाभिटेशोीज्वरोरक्तवणः प्रमत्तः ॥ | 
अथ-श्री शिवसे एक बडेपेट ओर लंबे कानका प्रज्वलित आरके समा- 
नरूप, चंचल लालनेत्र तृषा ATH जुभाकरके युक्त, अंगोंका तोडनेवाला, 
योद्धाओं का राजा तथा लाल वणका ओर मतवाला महो द्रज्वर जानना॥ 
ज्वलद्विग्रहज्वरकास्वरूप । 


ज्वलद्विग्रहोमुक्तकेश श्वलद्ध ISTE Chr जंगेश- 
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पाः । ज्व्रेशोऽतिवीरयोहरश्वासजातः कृशः शुष्कर्मा- 

सावलाभरवंशः ॥ 

अथे-श्रीरिवजीके श्वाससे प्रगट अभिसमान देहवाला, खुलेहुए वाल 
चलायमान uzzl, त्रिशुल, तलवार, सपे ओर फांसका धारण करनेवाला, 
सबज्वरोंका राजा, अतिपराक्रमी, कृशदेह ओर शुष्कमांसका बलवान 
भयानकोंमेंभी श्रेष्ठ ऐसा ज्वलद्विग्रह ज्वरका स्वरूप जानना ॥ 

usa | l | 

रुद्रकापा मिसंभूतः सर्वेश्ृतप्रतापनः। जिपाद्भस्मप्रहरण 

ख्रिशिराः सुमहादर : il पैयाजचमवसनः कापंठाज्ज्वल- 

fare: t पिगेक्षणोद्वस्वजयो वीभ॑त्सोबलवानयम्‌॥पुरुषो 

ठांकनाशाथमसा ज्वर SEES: ॥ 

अथे-ये आठज्वर जो हंसराज अंथमें लिखे हैं उनका मूलकारण यह 
सुश्रतका वाक्य है। अथात्‌ इसीके नार्मोको लेकर हंसराजकाविने अपनी 
कविता शक्ति दिखलाई है बास्तवमें ज्वर एकही है।तहां रुद्धकोपा मिसे प्रगट, 
सवे प्राणियोंकों तपानेवाला, तीनपेरका, भस्मप्रहरण अथात्‌ भस्महेति 
राखका प्रहार करता, तीनमस्तक, बडेभारीउदरवाला, व्याप्रचमेरूप वख, 
कपिल, ज्वलद्विगरह, पीलेनेत्रका, झोटीजांघका, वीभत्स, वलवान्‌ ऐसा 
पुरुष लोकनाशार्थ प्रगट करा इसको ज्वर ऐसा कहते हैं ॥ 

बाह्मणज्वरकेलक्षण | 
दंडायज्ञापवाताचराद्राब्राह्मणरूपधृक्‌ ॥ 

अथे-श्रीरुद्रभगवानसे प्रगट दंड यज्ञोपवीत ( जनेऊ) को धारणकरे 
और ब्राह्मणरूप किये हुए ऐसा ब्राह्मणज्वर जानना। तथा छ, कमंडलु, 
मृगचर्मादि भूषित, पवित्र और शांतिवेश आदि जो ब्राह्मणोंके चिन्द- 
dide वी सब जानने ॥ 

क्षत्रीज्वरकेलक्षण । 
जपाकुमुमसंकाशोरोद्रदंशाकरालितः ! 
खड़हस्तोमहारोद्रोमाहेन्द्रः क्षत्रियोमतः ॥ 

अर्थ-जपा ( गुड॒हर ) के फूलके समान छालरंगका, तीखी डाढीवाला, 

खड़कोलिये महान्‌ रोदः सब रुद्रज्वरोंका राजा, क्षत्रीज्वर जानना ॥ 
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Usa । 
चंपकप्रसवाभासःतप्तकांचनभूषितः | 
दंडहस्तोमहावेगी वेशयोज्वरइतिस्मृतः॥ | 

अर्थ-चंपेके फूल समान पीतवर्ण, तपेहुये सुवर्णसे भूषित, दंडहाथमें 
महावेगी ऐसा ज्वर वैश्य कहलाता है ॥ - 
श्ूद्रज्वरकेलक्षण । 
कृप्णमघाननाकारस्तीह्णदशोज्जवखाननः i 
जिनेजोज्वरनप्रस्यःकाड श्च दोषिजानता ॥ 
अर्थ-कालेबादल और काजल्के आकार,तीखीडादावाला,उज्ज्वलमुख 
का,तीननेत्र,अभिके समानस्वरूप,का लेरंग का, ऐसा शूदज्वर जानना विशे- 
ष देखना होवे तो ज्वरपराजय और ज्वरतिमिरभास्कर Gud देखो ॥ 
ज्वर्केनाम । 
रोग 'पाप्माज्वरोब्याधिविकारोदुःसमामयः | 
यक्ष्मातकगदाबाधवाब्दाःपयांयवाचिनः ॥ 
अर्थ-रोग, पाप्मा, ज्वर, व्याधि,विकार,दुःख,आमय, यक्ष्मा, आतंक, 
गद और आबाध ये शब्द सब आपसमें पयोयवाचकरें अर्थात्‌ रोगके नामहैं। 





१ रोगादिक शब्द्‌ पर्यायवाचक हैं अथात्‌ एक अथेकेही देनेवाले है,परंतु इनमें DRE 
भी दीखता है जैसे-रोग (पीड[देनेंस इसको रोग कहते हैं) पात्मा पापोंके करनेसे होता है 
इसको पाप्मा ऐसा कहते हैं ) ज्वर ( ज्याधातु अवस्थाकी हानिमें वत्तं है उसके 
अगिवर प्रत्ययलानेसे ज्वरज्ञब्द सिद्ध होता है यह देह और मनको संतापकारक होनेसे | 
ज्वर कहाता हे) व्याधि ( जो देहमें अनेक प्रकारक दुःख प्रगटकरे उसको व्याधि कह 
हैं ) विकार ( मन-बुद्धि और इन्द्रियोंके fax करनेसे विकार कहाता है ) दुःख 
( उपतापक होनेसे दुःख कहते हैं आमय ( संपणे रोगआमसे प्रगट होते हैं इस वास्ते 
आमय कहते हैं अर्थात्‌ संपूण प्राणीमात्र चपलतासे अदेश अकालमें अपथ्य ओर 
अत्यंत भोजनके सेवन करने वाले होते हैं इसीस आमजन्यरोग प्रगट होते हैं यक्ष्मा 
सव रोग ओर रोगेोके समह होनेसे यक्ष्मा कहलाते हैं, आतंक ( प्राणी रोगोंसे 
उपतप्तहों खी, पानभोजनादि त्याग कठिनसे जीते हैं इस वास्ते उनको आतंक ऐसा 
कहते ) गद्‌ ( अनेक कारण जन्य ED ज्वरको गद ऐसा कहाहे ) आबाध (जो 
चारों तरफसे देह ओर मनको बाधाकरे इस वास्त इसको आबाध ऐसा कहते हैं ॥ 


| 


( १२७२ ) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । ४२० 


अथ निदानपंचकम । 

मंगलाचरणम्‌ । 
प्रणम्य जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारणम्‌। स्वगोपवगेयो 
zit त्रेलोक्यशरणं शिवम्‌ ॥ १॥ नानाञुनीनां वचनेरि- 
दार्नीसिमासतःसद्भिषजां नियोगात्‌ । सोपद्रवारिष्टनिदा- 


* नलिड्वोनिबध्यते रोगविनिश्वयोऽयम्‌ ॥ २॥ 

अर्थ-जगतकी उत्पत्ति पालन और oq प्रधान कारण, स्वगं 
( सुख ) अपवर्ग ( मोक्ष) के द्वार अथोत्‌ दाता, तथा त्रिलोकीके 
रक्षक शिवको प्रणामकर अनेक चरक सुश्रुत आदि मुनीश्वरोके वचनेकि 
अनुसार उत्तम वेद्योंकी आज्ञासे अब में संक्षपसे रोगविनिश्चय नाम 
ग्रन्थकी रचना कर्त्ताहँ । जिसमें ( उपद्वेव)( अरिष्ठ, )( निदान ओर 
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(Rie) इनका लक्षण अच्छी रीतिसे किया गया है॥ १॥२॥ 






#शिष्य-#यह अतिसूक्ष्म निदानपंचक wis ऋषिमुनियोके जानने योग्यहै 
उनके वाक्योंका निरादरकर मनुष्यकृत तुझारे men मनुष्योंकी केसे प्रवृत्ति 
होवेगी ? इसकारण माधवाचाय्यैने “नानामुनीनां वचनेः” इस पदको धरा, 
अथात्‌ अनेकमु नीश्वरोके वचनोंका आशयले मैने यह ग्रन्थ निमोण कियाहै किंतु 
मेरे मनकी उक्तिसे कल्पित WES d 

aer WEE बहुत ग्रन्थ निमोणकरे उपस्थितहें फिर तुझारे इस Genet 

रो नपदेगा इसकारण माधवाचाय्यने 'इदानीम्‌” पद मूलमें धरा,इसपदका SITUE 


त f—— 


यहै कि हमर अनेक मुनीश्रोंके वचनोंसे अब ऐसाअलौकिकयंथ रचतेहंकि,पहिलेकि | 








१ प्रथम लिखआंयहें कि ८दङ्ोनस्परीनेःप्रभेःसंपरीक्षतरोगिणम्‌ । रोगेनिदानप्रा्रपलक्च- 
णौपज्ञयात्तिमिः ” अर्थात्‌ ere, स्पदौ ओर प्रश्नसे रोगीकी परीक्षा करे, तथा निदान, 
रूप, रूप, उपशय ओर संमाति करके रोंगकी परीक्षाकरे तहां त्रिविधरोगीकी परीक्षा 
तो प्रथम लिख अब हम रोगपरीक्चकि निमित्त निदानपंचककों रुग्विनिश्वय ग्रयसे 
लिखते हैं तथा जिस रोगका निदान लिखेंगे उसके साथ उसकी चिकित्साभी लिखी जायगी॥ 
२ उपद्रये-रोगारम्भकदोषप्रको पजन्योविकारः । ३ नियतमरणख्यापकलिंगमारेष्टम्‌। 
v निदानंरोंगोत्पादकेहितु: । ५ लिंगं-रोंगख्यापकोदेतु: । तेनलिंग्यतें व्याधिःअनेनेति 
व्युत्पत्यापवेरूप-रूपो-पश यसप्राप्तयो विज्ञायंते । 


४२१ ज्वर भकरणम्‌ । ( १२७१ ) ¦ 
Qo ——— E P I I E RR 
सोआचायेने अद्यापि नहीं निमोणकरा। कोडवादी शैका करे कि, तुमने ग्रन्थ 
रचाभी परंतु किसीने नहीं पटातो आपका ग्रन्थनिमीण करना व्यर्थ होयगा 
इसकारण माधवाचायेने' सद्विषजां नियोगात्‌" यह पदं धरा इसपदका आ- 
शाय यह है कि, हमारे पटनेके निमित्त कोई निदानग्रन्थ निमोणकरो ऐसे बुद्धि- 
मान्‌ वैद्योंके कहनेसे इसग्रन्थकी रचना करी है शंका--श्रीमहादेवनजीके हर मृड 
रुद शाम्भव इत्यादिनामोंकों त्यागकर शिव इसनामको क्यो प्रणामकरा? उत्तर- 
इसरोगविनिश्चयग्रन्थेक पठनपाठन करनेवारलोंकी कल्याणकी इच्छाकर सर्वका- 
मना देनेवाठा कल्याणवाचक शिवनाम विचार इसको sen आदियमें || 
माधवाचाय्येने मणामकरा ॥ d २ ॥ 


नानातंत्रविदीनानां भिषजामल्पमे पसाम्‌ | 
सुख बज्ञातुमातकमयमव भवष्यात ॥ 31 
अ्थ-अन्यनिदान अन्थोसे इसकी उत्तमता दिखाते Sia] अनेक 
ग्रंथोंके विचार करनेमें असमर्थ ऐसे gum quim सुखपूर्वक 
रोगज्ञानके निमित्त यहीग्रन्थ करण होवेगा. क्यों के रोगेका जाननाही 
मुख्यहै सो ग्रन्थान्तरोमें लिखाभीहे ॥ 


. " 9 * 


रोग जाननेके पांच उपाय उनको Ede । 


निदानं qme रूपाण्युपरायस्तथा। 
संप्राप्तिश्वोते विज्ञानं रोगाणां पंचधा स्मृतम्‌ ॥ ४॥ 
अथे-निदान, पूवेरूप, रूप, उपशय ओर संप्रा्ि,ये पांच प्रकार 
पृथक्‌ पृथक्‌ ओर समस्तव्याधिके बोधक होतेह । इसप्रकार रोगोंका 
जानना मुनीश्वरोने पांच प्रकारका कहाहे । 








#इसइलोकमें ““ उपशयस्तथा ” यह जो पद्‌ धरा इसका यह आशयहै कि, 
जैसे निदान पूव॑रूप और रूपसे रोग नाना जायहै उसीभकार उपशयसे और 


१ रोगमादोपरीश्चितत तोनन्तरमोषधम्‌ ॥ ततःकमममिषक्पश्वाज्जञानपूर्वसमाचरेत्‌ ॥ १॥ 
रोगज्ञानाथमेवादोयतःकार्यौ भिषग्वरेः ॥ सति तस्मिनूक्रियारम्भःपुण्याययङगसेभ्रिये ॥ २ ॥ 
प्रसंगवश रोगज्ञानकी विधि कहते जेसे रोग चारभकारसे जानाजाता है प्रत्यक्ष-अनुमान 
उपमान-ओर शम्दसे तहां चित्रकुष्ठादिव्याधि प्रत्यक्ष देखनेसे प्रतीतहोती है, ज्वरादि- 
त्वक्इन्द्रीसि जानेजाते हैं ॥ 


( १२७४ ) बृहन्निवण्टुरत्नाकरः । ४२२ 








" रोग जानाजाताहे “ सम्प्राप्तिश्वेति इसपदमें च और zh 
धरनेसे यह भयोजनंहै कि, रोगनाननेके इन पांचोंसि विशेष और उपाय नहींहे । 
अब mede कि, रोगोंका निदान संनिकृष्ट समीप और quu दूर इन भदेसि 
दोभकारकारै “ संनिकृष्ट ” उसे sede कि, नेसे वातादिक कुपित ज्वरादिक 
रोगोंको मगटकरेहे और विप्रकृष्ट उसे कहतेहें जैसे देमेतऋतुमें संचितहुआ 
कफ वसंतकतुमें कुपित gae  पूवेरूप ” उसे कहतेहें नेसे ज्वरमें आलस्यादि 
धर्म * रूप › उसे कहतेहें नेसे १८ के इछोकमें लिखाहै ^ स्वेदावरोधइति ! 
अथोव्‌ पसीनोंका अवरोध होना इत्यादिक ‹ उपश्चय › उसे कहतेहें नेसे वातरोग 
तैछादिक लगानेसे शान्ति होयहै। “ UNIS? उसे कहतेंहें नेसे १० के epe 
लिखाहे 'यथादुष्टेनदीषेण' इत्यादि शंका-क्योजी ये पांच जो व्याधि जाननेके 
उपाय कहे इनमें एकहीसे रोगका निश्चय होसकेहै फिर माधवाचार्यने पांचप्रकार 
sqü क्यो लिखे? क्योकि पांचोंका प्रयोजन केवल रोगका जाननाहै- उत्तर- 
तुमने कहा सो कहे, परंतु इन पांचोंका पृथक्‌ पृथक्‌ प्रयोजनहैं जेस निदान 
से यह प्रयोजनहै कि, जिसवस्तुके खानेसे या लगानेसे रोग TERI उसका त्याग 
करनेसे रोग नहीं बढ़े किंतु उल्टा शांतिही होताहं ओरश्पू्वैरूप के जाननेसे यह 
प्रयोजनहै जैसे सुश्रुतमें ठिखा हैं कि, वातज्वरके पूवेरूपमें घृतपानकरानेसे 
वातज्वरकी उत्पत्ति नहीं होय#रूप के जाननेसे यह प्रयोजनहै [9 व्याधि 
अर्थात्‌ रोगका साध्याऽसाध्य और कष्टसाध्यत्व निश्चय होताहै, नैसे-जिसरोगका 
अल्परूप हो वह सुखसाध्यहै ओर मध्यरूप कष्टसौध्य और संपूर्णरूप असा- 
ध्य इसभकार जाननेसे असाध्यका परित्यागं करना ओर कष्टसाध्य तथा सख- 
साध्यकी ओषधि करनी उचित हे#उपशयके जाननेसे यह प्रयोाजनह कि, सुपरीक्षि 
तव्याधिके संपूर्ण रक्षण न मिलनेसे व्याधिका यथाथेज्ञान नहीं होय उसको उप- 
शयके द्वारा निश्चय करे, सो चरक में लिखाहे कि, निस व्याधिके लक्षण प्रगट न 
होय उसकी उपशय और अनुपशयके द्वारा परीक्षा करे। उसीप्रकारकष्सुश्रत में 
लिखाहेँ नेसे उवटना, We लगाना, स्वेदनविधि, इत्यादि कम करनेसे 
वातरोग शांत न होय तो उसके रूषिरका विकार जाने और संपाति के 
जानने से यह प्रयोजन है कि, संप्राप्तिके विनाजाने पूवेरूपादिकोंकरके जानीभईभी 
व्याधिं चिकित्सके योग्यभी हे, परंतुअशांश,विकत्प बछ,आदिकों जबतक नहींजाने 
१ अथांत्‌ नाडी नेत्र जिव्हा मल मूत्र आदि परीक्षाओंसे रोगोंका ज्ञान यथार्थ नहीहो। 
२ वातिकज्व रेप्वरुपेदृ तपानमिति quc साध्यरुपाणांसाध्यत्वमपिज्ञायते | ३कश्साध्यके 
लक्षण चरकमें लिखे ै-यथा-निमित्तप्वेरूपाणांमध्यमेबलेइति | ४ गटलिगंग्याधि- 
मुपङायाऽनुशयाम्यावुद्धये तइति । ५ अमभ्यंगस्नेहस्वेदाचेवातरोषोनशञाम्याते | विकारस्तत्र 
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विज्ञेयोदुष्टमत्रास्तिशोणितमिते । 



































४२३ ज्वरप्रकरणम्‌ । ( १२७५ ) 
(£ 
निमित्तरेत्वाऽऽय॒तनप्रत्ययोत्थानकारणेः i 
निदानमाहुः पयोयेः- 
अर्थ-अब निदानके पयांयवाचक शब्दोंको कहे हैं निमित्तहेवु, आय- 
तन, प्रत्यय, उत्थान और कारण ये निदानके पर्य्यायवाचक शब्द शाख- 
व्यवहारके अथे मुनीश्वर कहतेहैं कारण इनके कहनेका यहहै।कि, sqq- 
हारके वस्ते अथात्‌ शाखमें इन gil शब्दोंमेंसे कोईशब्द आवे उसको 
निदान वाचकही जाने ॥ | 
परां येन लक्ष्यते ॥ ५ ॥ 
उत्पित्सुरामयो दोषविशेषेणाऽनधिष्ठितः। 
लिगमव्यक्तमल्पत्वाद्यापीनां तद्यथायथम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-जिस जंभाई आस्य आदि करके उत्पाति होनेवाली व्याधिका 
ज्ञान होवे उसको NUIT अर्थात्‌ ( पूर्वरूप ) कहते फिर वो व्यापि दोष 
( बात पित्त कफ ) से बहुधा अप्रगद होवे । # शंका-यदि वातादिक 
दोषोंसे अप्रगट होवेगी तो व्याधिका प्रगट होना असम्भवे, क्योंकि 
कारण तो वातादिकं दोषै जव दोषही नदी तो रोग कैसे प्रगट दोष 
केह । # ( उत्तर इसपदका यह अर्हे कि, दोष वातमित कफ इनका 
भ्याधिके अल्प होनेसे अप्रगटरूप होना अथात्‌ थोड़ा थोड़ा होना. अत 
एव तत्तत्‌ ज्वरादिव्याधिका अपने २ अप्रगट लक्षण पूर्वरूप तेसातेसाही 
होतेहें अब कहतेहे कि,(पूर्वरूप)दोप्रकारकाहै एक सामान्य दूसरा विशिष्ट 
सामान्यप्रागूप ( पूर्वरूप ) उसे कहतेहें जैसे दोष ( वात पित्त कफ ) से 
| दूषित धातु उसके बिगड़नेसे प्रगट होनेवाले ज्वरादि व्याधिमात्रहीकी 
प्रतीति होवे ओर वात आदि दोषोंके चिन्ह न मालुमहों जेसे “श्रमो- 
रतिविंवणेत्वामाति” अर्थात्‌ ज्वरमें भम, मनका न लगना,देहका विवर्णे 
इत्यादि लक्षण हो ओर जिसमें होनहार रोगारम्भक दोष उन्हकि चिन्ह 
तिसके एक अंशकी प्रतीतिहो उसको विशिष्ठ HIT कहतेहें जेसे “जूंभा- 
|| «ri समीरणात्‌” अर्थात्‌ जंभाईका आना केवल वातके दोषसेदीरै । 
इसमें होनहार रोग कोन ज्वर, उसका आरम्भक दोष कौन वात, उस 


तबतक चिकित्सा यथार्थ नहीं होसके, इसी से वैद्य निदानपंचकका 
|| अवदयही परिचय करे ॥ 


———————— i 


C १२७६ ) वृहतिषण्टुरत्नाकरः २४ 
E: एक अंश कौन जंभाई, ऐसे ओरभी जानने चाहिये।इस विशिष्ट 
र्वरूपमं जंभाईंआदि रूप देखकर कदाचित्‌ पूर्वरूपकों रूप न समझना 
चाहिये । क्योंकि यह तो केवल व्याधिके आरम्भक दोषमात्रका सूक्ष्म 
चिन्ह है, इस वातको दृष्टान्त देकर समझाते हैं।( दृष्टान्त ) जेसे तृणके 
समूहमें छोटी अप्रिकी चिनगारी गिरनेसे धूम(धूआं )मात्र प्रकट देखकर 
हाथ, वसत्र आदिके मारनेसे ही शान्ति करसक्तहे परन्तु जव आगे एक- 
साथ जोरसे प्रज्वलित होगई तब शान्ति नहीं होसके ऐसेही [SIE 
पूर्व॑रूपको अल्प dI शान्ति कर सक्ते d, परन्तु जब रूप होंगया तब 
उसका उपाय नहीं होसके है इससे पूर्वरूप ओर रूपमें भेद है # अब 
कहते हें पूर्वरूप और रूप इन दोनोंमें कोई शारीरक अथात्‌ शरीरसे 
सम्बन्ध रखते हैं और कोई मानसिक अर्थात्‌ मनसे सम्बन्ध रखते हैं 
शारीरक जैसे ज्वरमें मुखका विरस होना देह भारी,नेत्रसे जल गेरना 
इत्यादिक # और मानसिक जैसे मनका एक जगह न लगना जर 
अपने हितकारक वचनोंसे शान्ति न होना तथा खट्टे चरपरपदाथपर मन 
लना इत्यादि ॥ 
तदेवव्यक्ततां यातं रूपमित्यमिधीयते i 
संस्थानं व्यञ्जनं meu लक्षण peau ॥ ७ ॥ 
अर्थ-जब पूर्वोक्त परागूष प्रगट होजाय तब उसको रूप ऐसे कहते el 
और संस्थान, व्यंजन, लिग, लक्षण, चिन्ह ओर आकृति, यह छः शब्द्‌ 
रूपके पयायवाचक xl 











उपशयके लक्षण । 
हेतुव्याधिविपय्यस्तावेपय॑स्ताथकारणाम्‌ । 
ओपधान्नविद्दराणामु Ur सुखावहम्‌ ॥ < ॥ 


[deg ard व्याधः साह WICFHIHET स्मृतः। 

थे-अब उपशयके छक्षणको कहते हं हेताविपरोत, व्याधिावंपरात, 
हेतुव्याधिविपरीत,हेतुविपयंस्ताथकारी,व्याविविपयंस्ताथंकारोहँतुव्याघ 
विपयंस्तार्थकारी ऐसे जो ओषध अन्न ( पथ्य ) विहार आचरण इनका 
सेवन सुखकारक जानना डसकों व्याधिका उपशय कहते $ इसका 
तात्पय यह है कि, रोग ओर रोगके हेतुकी सुखकारक जो आषाध पथ्य 
आचरण उसको उपशय कहते हैं और( व्याधिसात्म्य ) ये पयायवाचक 
नाम उसी उपशयका हैं, सुखकारकके फहनेसे यह प्रयोजन ह क) दाह 
Meam TEE 








४२५ ज्वरप्रकरणम्‌ | ( १२७७ ) 








और प्यासयुक्त नवीनज्वरमें शीतलजलका पीना व्याधिका बढानेवाला 
है इससे शीतलजल सुखकत्ता न हुआ अतएव शीतलजलको उपशय न 
समझना चाहिये । परंतु दाहयुक्त प्यासमें शीतलजल उपशय माना 
जायगा क्योकि सुखकारक है ॥ 
आगे अब क्रमसे उदाहरण दिखाते हैं । 

हेतुविपरीत औषध-जैसे शीतकए ज्वरमें di तो इसमें प्रथम 
समझना चाहिये कि, यहां हेतु कोन है कि वात ( सर्दी) उस वातका 
शीतलथम हे-तो अब शीतकफ यह कब शान्तिहोय कि, जब सर्दी 
ओर कफके विपरीत आषधामिले, ऐसी ओषध कोन कि, चटी ये सर्दीको 
ओर कफ दोनोंको शान्ति करे है तो शीत कफ ज्वरमें हेतुविपरीत 

















~ | अन्न | विहार 
। शीतज्वरमें गरम | श्रम और बादीस| दिनके सोनेसे प्रगट कफ 
ओषधि gia प्रगटरोगपर मांसकोरिगपर विपरीत आचरण 










रस ओर भात तमे जागना 


अतिसारं दस्त | दस्तों में दस्तके|उदावर्तरोगमेशब्दपूर्वक अथे 

बदकरनवाली अवाधिबिदकारक पथ्य मसूरवायुका निकसना मंत्रओषध 

पाठाआदि | धारण देवगुरुकी सेवाकरनी 

वातकी सूजनमें | कफकी संग्रहणीमें। स्निग्ध जो दिनके idu 

काढावातछाछका पीना वातनाउतन्नतंद्रा तिसमं रूक्षतंद्रा- 

सूजन दोनोंकोशिक कफनाशक ओर।से विपरेत और feme 
___दिर करने वाला है संग्रहणीनाङक  निाशक रात्निमे जागना 


SH पित्त प्रधान व्रण| पित्तकी सूजनमेंदाह| जस वातसे पैदा उन्मादमें 
यंस्तार्थ- [की सूजन पित्तकारकारक अन्नका भोजन त्रासका देना 
कारी [क उष्मपिडीका बांकरना 

घना 


व्याधि- | जसे कफरोगमें qup अतिसार रोगमें द~ छर्दिरोगमें हाथका अंगुठा 
विपयय॑स्ता- [नकारक फल स्तकारक दुग्ध देनागलेमे कर वा कमलनाल 
eni आदि आदिते sez लाना. 


हेतुव्या- जेसे अग्निनलेपर | SU मद्यपानके कर दडकसरतंस प्रगट वातमें 
घिविपये- गरम अगरआदि लेप नेसे प्रगट मदात्यर्याजलका तैरनारूपव्यायामका 
स्ता्थकारी [अथवा विषपर विष RUP मदकारक केकरना 
| मद्य पीना 























( १२७८ ) वृहन्निवण्टुरलाकरः । ४२६ 
———— RR 


ओषध सोंठ इई ॥ १ ॥ ऐसेही ( हेतुषिपरीत ) अन्न जैसे भम ओर 
सरदीसे प्रगट qd मांसका रस ओर चावल इसमें हेतु कोनाके श्रम 
ओर सरदी, ये कब शान्ति हो कि, श्रम और सर्दी हरणकत्तौ पथ्य 
मिले, ऐसी पथ्य कोनाफै, मांसरस ओर चावलोंका भात ये श्रम और 
सर्देकि विपरीत हैं अथात्‌ नाशकरं ॥ २ ॥ ऐसेही ( हेतुविपरीताविहार ) 

आचरण कान्‌ जेसे दिनके सोनेसे प्रगट कफपर NH जागना, 
यहां हेतु कोन इआकि, दिनका सोना, उससे परगट दोष कौनकि, कफ, 
यह कफ कव शान्ति होयकि, जिस हेतुसे प्रगटभया उस हेतुसे विपरीत 
आचरण कराजाय, तो दिनके सोनेपर डलटा आचरण कौन कि, रातमें 
जागना, तो यह हेतुविपरीत आचरणभया । इसीप्रकार ओर उदाहरण 
व्याधिविपरीत आदिंके qq लिखे हुए चक्रके अनुसार ant 
मनुष्य समझ WR ॥ 





STATUS लक्षण । 


विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसाम्यमिति eua: ॥ ९ ॥ 

3 अथे-जो उपशयके लक्षण करै उससे विपरीत लक्षण अनुपशयके हैं 
आर SUITED! असात्म्य ” अथात्‌ असमान नाम उसी अनुपशयका 
पयोयवाचक शब्द्‌ है ॥ ९ ॥ 

सम्पराप्तिके लक्षण । 
यथा दुष्टेन दोषेण यथाचानुविसपेता । 
निवृत्तिरामयस्याऽसो सम्प्राप्तिजोतिरागतिः ॥ १० ॥ 
अर्थ-दोष कहिये वातपित्त कफ इनका दुष्टहोना नाम कुपित होना 

अनेक प्रकारका है अर्थात्‌ स्वकारण या दूरके कारण करके, ऐसे कुपि- 
तदोष अपने स्थानको छोड़कर देहमें ऊपर नीचे तिरछे वि चरते हैं उस 
विचारनेसे जो रोग प्रगटहो उसको ( सम्प्राप्ति कहते हैं और (जाति ) 
तथा आगति ये दोनों पय्योयवाचक नाम उसी सम्प्रात्तिके हैं # तात्प- 
यार्थ ये हैं छ, मनुष्यके देहमें वात पित्त कफ दोष वटकर जेते रोग को 
प्रगटकरे उसीप्रकार उसको सम्प्राप्ति कहते हैं # उदाहरण-जेसे कुपित- 
दोषोंका आमाशयमें प्रवेश होना ओर उसस्थानमे इतस्ततो गमन 
करना तथा रसकी बहनेवाली नाडियोंके मार्गोको रोकना और पकाश- 
qii रहनेवाली अमिको बाहिर निकालना तथा उसी जठराभिसे सष 
देहके तप्तहोनेसे ये ज्वर eur जो निश्चय किया जाय है उसीको du 
कहतेहें । ऐसेही अतिसारादिरोगोंकी संप्राप्ति जाननी चाहिये ॥ १० ॥ 





४२७ ज्वरप्रकरणम्‌ । ( १२७९ ) 





, न सम्भार्तिके भेद्‌। il 
सख्याविकल्पप्राधान्यवरुकाटवेशेषतः। 
अ्थ-अव संप्रात्तिक भेद कहतेहैं सा कहिये सो संमाति संख्यादि विशेषण 
करके पांच प्रकारकी है जेस ९ संख्यार विकल्पः प्राधान्यश्वरु५काल इति ॥ 
सख्यारूपसंप्रा्िके लक्षण oa 
सा भिद्यते STATI. वक्ष्यन्ते55ष्ो ज्वरा इति ॥११॥ 
अर्थ-जेसे इसी अन्थमें आगे आठ कारका ज्वर, पांचप्रकारकी खांसी 
है ऐसा कहेंगे अथात्‌ रोर्गोकी गणनाकोही संख्यारूप सम्पाति कहते हैं ॥ 
~ . विकल्परूपसंभासिके लक्षण d 
दाषाणां समवेतानां विकल्पोऽशांशकल्पना । 
अर्थ-मिलेदुए दोष कहिये वात, पित्त, कफ इनके अंशांशका अनुमान 
करना उस्को विकल्परुप सम्प्राप्ति कहतेहैं जेसे dex निकलनेसे ये पर्वत 
अमिमानहे ऐसेही ये रोगीके देहमें वातका अंश विशेषहै,कांहेसे कि, वातके 
अंश विशेष मिलनेसे इसी अनुमानको विकल्पसंप्रात्ति कहतेहैं-उदाहरण- 
जैसे रूखी, शीतछ,हलकी ओर फेलनेवाली, इत्यादि गुणयुक्त जो पवन, 
उस्का रोक्षादि गुणयुक्त कसेला रस वातको सर्वाशकरके बटानेवालाहै उसी 
प्रकार कटरस सर्वभावकरके पित्तको बढानेवालाहै जैसे कटु, उष्ण,तीकष्ण- 
त्वकरके हींग पित्त को बढानेवालाहै उसीभ्रकार मधुररस जैसे मैंसका दूध 
ये सवेभावकरके कफको बढानेवालाहै इत्यादि इसमें (दोषाणां ) जो qg- 
वचनहै सो दोषोंके पथक्‌ पृथक ग्रहणके वास्त हे और ( समवेतानाम्‌ ) 
ये पद जो हैं सो zs ओर सन्निपातके अहणनिमित्त quis ॥ 
भाधान्यरूपसंभासिके लक्षण । 
स्वातञ्यपारतंभ्याभ्यां व्यापेःप्राधान्यमादिज्ञेत्‌ ॥ १२॥ 
अथं-स्वतंत्र और परतंत्रकरके व्याधिको प्राधान्यता है जैसे स्वतंत्रज्व- 
रको प्रधानताहे ओर ज्वराधीन श्वास आदिरोगोंको अप्रधानताहै ॥ 
¬ चलरूपसंप्रातिक लक्षण | 
हत्वादकात्सावयवंबद्ाबलावशेषणम्‌ d 
अथे-हेतु आदिशब्दसे पूर्वरूप और रूप इनके सर्वै अवयव ( लक्षण ) 
मिलनेसे व्याधिको वलवान्‌ जानना और थोडे लक्षण मिलनेसे fads 
जानना SP जिस रोगके प्रति जो निदान कहाहै वो निदान सम्पूर्ण 
रोगको उत्पन्न करनेवाला है कि, एकदेश ऐसेही पूर्वरूपभी समस्त 


शायय 





( १२८० ) वृहत्रिषण्टुरतनाकरः । २८ 
अवयवो करके व्याधिका प्रकाशकहै या एकदेशसे इत्यादि लक्षणोसे 
बलावलका निश्चय करना ॥ 
| कालरूपसंप्रासिके लक्षण । 
नक्तंदिनतुभुक्तांशेव्योधिकालो यथामरम्‌॥१३॥ 
अथे-नक्त (ufa ) दिन ( दिवस ) ऋतु ( वसन्तादि ) यक्त Gar 
र ) इनका अंशं किये एकदेश उसको यथा दोष ( वात, पित्त, कफ ) 
के अनुसार व्याधिका काल अथात्‌ रोगके घटनेवटनेके हेतुका समय 
जाने # उदाहरण दिखाते हैं-जेस रात्रिक तीन भाग करे प्रथम, मध्य 
और अंत; तो रात्रिका प्रथमभाग कफका है, मध्यभाग पित्तका)अतभा- 
ग वातका है,ऐसेही दिनके भी तीन भाग करे तो पूर्वाह् कफका,मध्या- 
नह पित्तका, अपराह्न वातका, ऐसेही ऋतु जेसे वसंतऋतुमें कफः ग्रीष्म- 
ऋतुमें पित्त ओर वषमे वात कुपित होतीहे ऐसेही भोजनका जेसे 
भोजनकरनेके समय कफका काल और spp पचनेके समय पित्तका 
काल और जब भलेप्रकार परिपक होगया तब वातका काल, इसकाल- 
के जाननेसे यह प्रयोजनहै कि, जिस दोष (वात,पित्त,कफ) का जो काल 
कहाहै उसको उसी २कालमें भावस्यता जानलेना कठिन मालूम नहीं हीती॥ 
निदानपंचकका उपसंहार । 
e. -—— 9 y ७९. १ ५ ॥ Sec d 
इति प्रोक्तो निदानाथेःस व्यासेनोपदेक््यते॥१४॥ 
अर्थ-इति कहिये इस प्रकार संक्षेपप्रकारसे जो निदानाथं कहा उसे 
विस्तारपूवेक रोग २ के प्रति निदान पूर्वरूपादि करके कहते € 
सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता ST । 
तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाऽदितसेवनम्‌ ॥ 34 ॥ 
अर्थ-अब पूर्व चतुथं छीककी ग्याख्यामें कहे निदानके दौ भेद 
कौन सत्निकृष्ठ और विप्रकृष्ट, तिसमें सतरिकृष्ठ, कौन वातादिक समीपके 
कारणकर के सर्व रोगोंका कारण है सो कहते हैं ( सर्वेषामिति )। इषि 
तहुए जो मछ (वात, पित्त, कफ) ये सम्पूर्ण रोगोंके कारण होतेह ओर 
उन वात, पित्त) कफ दोषोके कोपका कारण अनेकप्रकारका अपथ्य 
सेवन करना है ॥ 








नृतुसंधिरितिस्मृतः ॥ 
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१ केचन ऋत्वंशाःकतिपयाहोरे त्राणे कथयंति यदुक्तं वागभटे-ऋत्वोरित्यादसप्ताहा- 
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निदानाथेकरो रोगो रोगस्याप्युपनायते | 
तद्यथा ज्वरसंतापाद्रक्तपित्तमुदीयेते ॥ १६ ॥ 
र्तपित्ताज्ज्वरस्ताभ्यां शासशआाप्युपजायते ! 
Sie a जठर जठराच्छोफ एव च ॥ 39 il 
अशोभ्यो जाठरं दुःखं गुर्म-ाप्युपजायते। 
प्रतिश्यायादथो कासः कासात्संजायते क्षयः ॥१८॥ 
क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्याप्युपजायते । 
अर्थ-कोई प्रश्रकरे कि, जो पूर्व कहाहे येही निदानहे अथवा इसके व्य- 
तिरिक्त और भी है इसलिये कहते हैं कि, रोगका रोगभी निदान होता है । 
अथ्थांत जो निदानसे काय्य होताहे वोही रोग॑से भी होताहै। इसवास्ते 
दृष्ठांत देकर कहते हैं ( तद्य॑थति ) जैसे ज्वरसेतापसे रक्तपित्त प्रकट हो ताह 
और रक्तपित्तस ज्वर, एवं रक्तपित्तज्वरसे श्वास प्रगट होताहै ओर 
प्रीहके बटनेसे जैसे उदररोग और उदररोगसे सूजन और बवासीरसे 
जसे उदररोग और रम ( गोला) रोग, एवं पीनपरोगसे खांसी, तथा 
खांसीसे ओजप्रभृति धातुओंका क्षय होताहै ओर ये क्षयरोग राजयक्ष्मा 
जो सम्पूर्ण रोगोंमें राजा है उसको प्रगट करेंहे ॥ 
ते पूर्व केवला रोगाः प्ाद्वेत्वथकारिणः ॥ १९ ॥ 
अर्थ-वो रोग प्रथम स्वतंत्र थे ओर जब बल मिलगया तो वोही हेत्वर्थ- ॥ 
कारी अथात्‌ रोगके उत्पन्न करनेवाले होते हैं जैसे ज्वरसे रक्तपित्त होता है॥ || 
कृथिद्धि रोगो रोगस्य इतुभत्व प्रशाम्यति । 
न्‌ प्रशाम्यति चाप्यन्या स्य SW च्‌ । 
एवं कृच्छ्रतमा नृणां दृश्यंते व्याधिसंकराः ॥२० ॥ 
अर्थ-अब उसी रोग उत्पन्न करनेवाली व्याधिकी विचित्रता दिखाते हैं 
जैसे कोईएक रोग दूसरेका कारण हो अथोत दूसरे रोगको प्रगटकर आप 
शांत होजाताहै, जैसे पीनसरोग आप शांत नहीं होनेपाता ओर खांसी . 
उत्पन्न होती है और कोई रोग qut रोगको प्रगटकर आप जेसा का 
जैसा बना रहताहै, जेंसे बवासीर नहीं जाय ओर गुल्म तथा उदर रोग 
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पैदा होतेह । इस प्रकार मनुष्योके घोरङ्कशदायक मिषेइए रोग दिखाई । 
देते हैं विशेषकरके चिकित्सा विरुद्ध होनेसे ये रोग कृच्छृतम होजाते हैं॥ 
तस्मायत्नेन सदरयेरिच्छद्िः सिद्धिम॒त्तमाम्‌ । 
ज्ञातव्यो वक्ष्यते योऽयं ज्वरादीनां विनिश्यः॥२१॥ 
अथ-अव कहेहंये निदानादिप॑चकद्धारा रोग निवृत्तिरूप सिद्धीकी 
इच्छा करके अवश्य जानने योग्यको कहते हैं ( तस्मादिति ) इसीकारण 
उत्तम सिद्धी हमको प्राप्त हो ऐसी जिन सदैयोकी इच्छा है उनको ज्वरा- 
दिरोगोका निदान जो आगे कहते ह वो यत्नसे जानना चाहिये ॥ 


Pal 
अथ ज्वर्‌ नदान्‌ ! 
अब सवेदेहके qp प्रथम प्रगट होनेसे, बी देह इन्द्री मनको तपा- 
यमान करनेसे जन्म मरणका कारण होनेसे स्थावर जंगम प्राणीनमें स्थिति 
होनेसे सम्पूर्ण शरीरके रोगोमें चरक सुश्चतादि आचार्योने ज्वर राजा कहाहै 
तदुक्तं चरके । | 
देहेन्द्रियमनस्तापी सवेरोगाग्रजो बली । 
ज्वरः प्रधाना रोगाणामुक्तो भगवता पुरा ॥ १॥ 
अथं-देह इन्द्दी मनको तपायमान करनेसे रोगोंमें प्रथम प्रगट होनेसे 
वलवान्‌ ज्वरको सब रोगोंमें प्रधानता कही ह ॥ 
ज्वरकी उत्पत्ति। 
दक्षापमानसंकुद्धरुद्ठनिःधाससम्भवः | 
ज्वरोऽष्टधा पृथर्दंद्रसंघातागंतुजः स्मरतः ॥ t 
अर्थ-दक्षप्रजापतिके तिरस्कारसे क्रोधित भीरुद्रभगवानके श्वाससे 
उत्पन्न ज्वर आठप्रकारका है वात पित्त कफ इनसे ३.दवंद्धज ३,सन्निपात १ 
और आगंतुज १ ऐसे मिलकर संक्षेपसे ज्वर आठप्रकारका है ॥ 
इस छोकमें [ निश्वाससम्भवः ] ये जो पद acf सो श्वास इस जग- 
ह कोधके लक्षण करके were कितु ज्वरकी श्वाससे उत्पत्ति नहीं है जस 
( सुश्षतमें ) लिखाहे यथा “रुदकोपामिसंभू तःसर्वभतपरतापनः ” इति 




















अथात्‌ कोपित रुद्रने छललाटस्थ तीसरे अग्निमय चक्षु (नेत्र ) को enger 
आमैयवाण निर्माण किया ( तथा च चरके ) “स्पृष्टा ललांटे चकु 
दग्ध्वा तानसुरान्प्रशुः । बाणं क्रोधामिसंतप्तमसजच्छच्चनाशनम्‌ ? इत्या- 
दिक वाक्योंसे ज्वरमात्रकी पित्तप्रकृति जाननी, प्रयोजन यहहै कि, सवै- 
ज्वरमें पित्तकी विरोधी क्रिया न करे सो ( वाग्भटने ) कहाहै ( यथा- 
^ उष्मा पित्ताहते नास्ति नात्युष्माणं विना ज्वरः। तस्मात्पित्तविरु- 
द्वानि त्यजेतित्ताधिकेषधिकम्‌ ? इति । अर्थात्‌ गरमी पित्तके विना नहीं 
होती ओर ज्वर गरमीके विना नहींहोवे इसीसे ज्वरमें पित्ताविरुद् 
क्रिया त्याज्यहैं ॥ अन्य आचाय कहते हैं कि, श्रीरूदसे उत्पत्ति होनेसे 
ज्वर देवता है इस लिये ज्वरका पूजन करनेसे शांत होताहै जैसे (विदे- 
हका वाक्य ) है ^ ज्वरस्तु पूजनर्वापि सहसैवोपशाम्याति ” और ज्वरका 
स्वरूपभी ( हरिवंशमें feug यथा-“ ज्वरस्रिपादखिशिराः 
षड्भुजो नवलोचनः। भस्मप्रहरणो रोदः कालान्तकयमोपमः ॥ ”इति। 
अथात्‌ ज्वरक तीन चरण तीन मस्तक छह भुजा नवनेत्र भस्मप्रहेती 
है श्खनिसका यह QUIS यमराजके ममान ॥ 
ज्वरसंप्रातिः। 
मिथ्याहारविहाराभ्यां दोषा ह्यामाशयाश्रयाः | 
बहिर्निरस्य कोष्ठा ज्वरदाः स्यु रसानुगाः ॥ ३ ॥ 

अरथ-भिथ्या आहारं ( देश काल प्रकृति आदिसें विरुद्ध और संयोग- 
विरुद्ध भोजन ) भिथ्याविहार ( देहके पुरुषार्थसे विशेष कामका करना ) 
इन कारणोसे दुष्ट इये जो दोष ( वात पित्त कफ) सौ नाभिस्तनके 
वीच आमौशयमें प्राप्त हो रसको विगाडकर और कोष्ठस्थानमें रहती 
जो s उसको देहके बाहर निकाल ज्वरके प्रगट करनेवाले होते हैं ॥*॥ 

ये संप्राप्ति शारीर रोगोंकीहे आगंतुज॒की नहींहै क्योंकि आगंतुक 
रोगोंका तो व्यथापूवेक वातादिदोषों के रोकनेसे प्रयोजन है जेसे(सुश्र॒तमें) 
fera भ्रम ओर चोटके लगनेस देहधारीयोंके देहमें कुषित हुई वात सबदे- 
हके परिपूर्णकर ज्वरको पैदा करतीहै # ओर ( चरक )में भी लिखाहै 

१ अकाले चातिमात्रं च असाध्यं यच भोजनम्‌ | विषमाशनं च यद्युक्तं मिथ्याहारः 
W उच्यते ॥ १ ॥ इस शोकम हिन्दी ओर फारसीकी रेक्यता दिखाई है । २ अशक्तः 
कुरुते कम्मे शक्तेमान्न करोति च | मिथ्याविहार इत्युक्तः सदा चैव विवजेयेत्‌ ॥ ३ 
नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाञ्ञय इति स्मतः di 
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विवर्णयक्त वातज्वरको प्रगट करती है ( शंका-क्यौजी आगंतुभी 
शारीररोगही हे क्योकि आगंतुज्वरमेभी गरमी रहती है जैसे “ उष्मा- 
पित्ताइते नास्ति ” इत्यादि वाक्य प्रमाण होनेसे उत्तर-ये जो 
तुमने कहा सो ठीक है, परंतु इन आगंतुरोगोंमें पित्तकी पूषकालसेही 
उत्पत्ति नहीं होती पाछे उत्पत्ति होती है यासे आगंतुरोगोको शारी 
रत्व नहीं है gu छोकमें (कोष्ठाभि ) यह जो पद्‌ धराह सो धातुका 
अभिके निवारणार्थ है अर्थात्‌ जब धात्वाग्रे बाहर आय जाबेगी तो 
दोषोंका पचना नहीं होसके ओर दोष पचेषिना ज्वरश्चाते नहा 
होवेगा इसलिये इसका अथं ऐसा न करना चाहिये “बहिनिरस्य कोष्ठा- 
प्रिम”कोठेके अम्रिकी गरमीको बाहर निकालकर ऐसा अथं करना चाहिये। 
ज्वरके लक्षण । 
स्वृदावराधस्सतापः सवाग्रग्नदरण तथा । 
युगपद्यत्र रोगे तु स ज्वरोन्यपादृर्‌यतं ॥ ४ il 
अर्थ-जिस रोगमें पसीना न भआवे,देहमें सनन्‍ताप आर सवांगम पाडा 
ये एकही समें हो उसको ज्वर ऐसे sede ॥ ( dme uis पित्त- 
ज्वरमें तो पसीने आतेहेँ इस इलोकमें विरुद्धता आती है # इसपर | 
जनटादिक उत्तर लिखतेहें कि, स्वेदावरोध किये ^ स्विद्यते अनेनेति | 
स्वेदः)” इस व्युत्पत्ति करके स्वेद कहिये अभे तिस्का अवरोध कहिये 
दोषकी व्याप्ति ऐसा अथं करनेसे इलोकाथंमें विरुद्ध नहीं पड़ता ॥ 
| ज्वरका पूर्वरूप । 
अमोरतिर्विवणेत्वं वैरस्यं नयनपुव 
इच्छा दषा ge ओतवाततषाददु IE 
जुम्भांगमदोगुरुतारोमहषों5रुचिस्तमः । 
अप्रहषे- शीत च भवत्युत्पित्सति ज्धरे ॥ ६॥ 
अथे-कारण विनाहीं अम, कमंकरनेमें उत्साह नहों, अथवा खेलनेमें 
अरुची देहमें मलीनता, gent विरसता, नेत्र अश्रुपातयुक्त, सर्दी गर्मी 
पवन इनकी वारंवार इच्छा होना और वारंवार द्वेष हो। Fem s 
( आदि ) शब्दे उससे जल और अभिका ग्रहण अथोत्‌ इनकी वार २ 
इच्छा और देष ये ( चरक ) का मतहे तदुक्तं चरके- “ज्वलनातपवाय्व॑ 
| बुभत्तद्वेषाभिकाषिता ” इति । अन्ये तुशैत्योष्णसाथम्योजलाइनलो 
ll ——————  — H——À 


| कि, चोरके लगनेसे प्रगट वात uu गाड व्यथा ओर शोष तथा 





४२३ ज्वरप्रकरणम्‌ । ( १२८५ ) 
Wed ते त॒ आदिशब्देन शयनादिकं मन्येते # अन्य आचार्य शर्दी गर- 
कि C. ex क ७. चष XN €. +~ e 
माङ साधम्यस जल आका कहते ह ओर आदिशब्दसे शयन आदि मा- 
नते हैं # जभाई अंगोंका टूटना, देहभारी, रोमां चोका खडा हाना, अन्नमें, 
अरुचि, अधेरेका आना, आनंदकी निवृत्ति, शरदीका लगना, # (का ) 
क्योजी! पूवं कहअये कि,शरदी गरमीको बार बार इच्छा और बार बार 
gw fit पुनः ( शीत ) पद क्यो धरा १% उत्तर-इस पदके धर नेसे शरदी की 
आधिक्यता दिखाई, अथात्‌ शरदी विशेष लगे ये लक्षण ज्वरके qq होति 
ये माधवाचार्य्यने सामान्यपूर्वरूपके लक्षण ( सुश्रतोक्त ) लिखेंहें ॥ 
विशिष्टपूवेरूपके लक्षण नहीं लिखे सो हम प्रन्थान्तरसे लिखतेहें । 
NS 3 हो 4 ON e S es 
सामान्यत वशपात्तु जभात्यथ समारणात्‌ | 
e -— € = MT 
पत्तान्नयनयादाहः कफान्नान्नाभनन्‍दनम्‌ ॥ ७॥ 
अथ-विशेषकरके गतन्वरमें जभाई बहुत आती हैं. पित्तज्वरमें नेत्रों में 
दाह हो ओर कफज्वरमें अन्नम अरुचि हौ तीह TS TRE, परंतु बहुत 
पुस्तकोंमें मूछके साथ लिखा इसवास्ते हमनेभी मूलके साथ लिखदिया है॥ । 














_ अथज्वरचिकित्साप्रारंभः। 
शतज्वराः समाख्याताः कमदाना प्रवक्ष्यते ॥ 
अथ-इसप्रकार ज्वरोंके निदान और लक्षण कहे अब सुश्चतग्रंथसे 
उक्त ज्वरॉकी चिकित्सा कहते हैं ॥ 
वैद्यको साधारणाक्रियाकीआज्ञा । 


दोषाणांचपरिज्ञानंयत्रसम्यकनहइयते | 
क्रियासाधारणातत्राभषकसम्यक्‌प्रयोजयेत ॥ 
अर्थ-जिसरोगमेंवातादि दोषोंका ज्ञान अच्छीरीतिसे lg zu जगे 
वैद्य साधारण क्रिया (जो आगे लिखते हैं उसको ) उत्तम रीतिसे करे । 
अथात्‌ यह्‌ साधारण क्रिया किसी रोगमें करो उस रोगको नष्टहीकरे है 
बढाती नहीं है ॥ 





~= | 


. १८ * 


( १२८६ ) बृहत्निषण्टुरनाकरः । ५३४ 








अंशांशंयत्रदोषाणांविवेक्तुनेवशकयात्‌ d 
साधारणीक्रियांतञरविदधीतविकिंत्सकः ॥ 
थे-वैद्य जिस रोगमें दोषोंके अंशांशको न जानसके उसजगे साधा- 
रण क्रियाकी विधि करके यलकरे॥ _ . 
ज्वरकीसामान्पचिकित्सा 1 
ज्वरस्यपूर्वेरूपतुवत्तमान सुबाद्धमान्‌ । पाययतधतस्व- 
च्छं ततः सठभतेसुखम्‌ ॥ विधिमारुतजेचेवपेत्तिकेतुवि 
स्वनम्‌ । मृदुप्रच्छदेनंतद्रत्कफजेरिषिधीयते ॥ wax 
दोषजेषृक्तयथादाषविकटपयत्‌ ॥ . .. 
अर्थ-ज्वरके पृर्व॑रूपमें यत्नकहते & । तहां वात ज्वरके पूवरुपमें || 
रोगीको gara करना चाहिये, पित्तप्रधान ज्वरमें equas देना ॥ 
और कफ प्रधान ज्वरमें हलकी वमन करनी एवं दिदोष और gn 
उक्त दोनों वा तीनों यल यथा संभव करने चाहिये ॥ 
ज्वरकेआदिमध्यओरञतम कत्तव्य । 
ज्वरादोलंघनंप्रोक्तेज्वरमध्येतुपाचनम्‌ । 
ज्वरान्तेरचनंदेयमेतज्ज्वराचाकित्सितम ॥ 
थं-वद्य रोगीकी ज्वरके आदिम लेंघन करावे आर ज्वरके मध्य 
अवस्थामें ज्वरपाचक ओंषध देवे, एवं जब ज्वरशांति होजावे तव उस 
रोगीकी दस्त करावे, यह संक्षपसे ज्वरकी चिकित्सा कही है ॥ 
लेन । 
ज्वरेटंवनमेवादावुषदिष्टमृतेन्वरात्‌ । ` 
क्षयानिलभयक्रोधकामशोक श्रमोद्धवात्‌ ॥ 
अर्थ-ज्वरमें प्रथम लुंघन कराना वेद्यको उचित है, परंतु क्षयज्वर, 
वातज्वर, भयन्वर, क्रोधज्वर, कामज्वर, शोकज्वर, परिभमजन्यज्वर 
इनज्वरोंमें Wu कदाचित्‌ नहीं करना ॥ 


१ धात्‌ क्षयज्वर अथवा राजयक्ष्माज्वर | २ वातज्वरकहनेसे यहांपर निरामवातका 
ग्रहण है यदि सामवातज्वर होवे dI लेंघन अवश्य कराने चाहिये ॥ 
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४३५ ज्वरप्रकरणम्‌ । ( १२८७ ) 


| लंघनकरानेमें कारण । 
आमाशयस्थोहत्वाभिंसामोमागोन्पिधापयन्‌। 
विदधातन्वरंदापस्तस्माह् THUS ॥ 
अथे-अव रघन करानेमें कारण कहते हैं, जेसेकि, आमसे मिलेहुए 
दोष आमाशयमें स्थित जठराभिको नष्टकर ओर देहके भीतरके मार्गोंकि 
( नसनाडी आदि ) को ढकते हुए ज्वरको प्रगट करते है अतएव उस 
आमके पचानेको और रुकेहुए मार्गोंके स्वच्छ करनेको वैद्य In 
वासते रूंपघन करावे । यहाँ जठरापि करके जठराभिकी | 
समयजठराभि नहीं लेनी चाहिये ॥ 
अनवृस्थितदोषाग्रेवनंदोषपाचनम्‌ | 
ज्वर घरदीपनकाक्षारुचिखाववकारकम्‌ । 
अथं-अपने २ स्थानपर नही स्थित ऐसे दोष और अभिके विकार 
पचानेको VA कराने चाहिये रंषन ज्वरको नाशकरते हैं, अभिको 
दीप्तकरे, भोजनकी इच्छा, SS और देहमें हलकापना करते हैं ॥ 
प्राणाविरोधिनाचेवलडघनेनोपपादयेत्‌ | 
बलाधिष्ठानमायेग्यंयदर्थोऽयंक्रियाकमः॥ 
अथ-वैद्यको चाहिये कि, रोगीका बल न टूटे इस प्रकार लंघन करावे | 
क्योंकि आरोग्यता बलके आधीन है और उस्र आरोग्यताके अर्थ यह 
कियाका क्रम है॥ उत्तमलंघनकेलक्षण । 
वातसूजपुरीषाणां विसगों गाजर षवे ॥ हूदयोद्वारकंठा 
स्यशुद्धोतन्द्राहुमेगते ॥ स्वेंदेजातेरुचोचापिशुत्पिपा- 
सासहोादये।कृतंलंधवमादेश्यंनिव्यथेचां तरात्मनि ॥ 
अर्थ-अधोवायु, मल,मृत्र इनका यथा समय निकलना, शरी रमें हलका- 
पना; ( हृदयकाभारीपना ) आदि, कंठमें कफका ल्हिसारहना, सुखम 
विरसता इत्यादि लक्षण रहित दृदय, कंठ ओर मुखकाशुद्ध होना, तन्दा 
ओर ग्लानिका नाश, पसीनोंकाआना, चिका चलना, एवं भूखप्या- 
सका एक साथ लगना ओर मनमें किसी प्रकारकी व्यथाका न रहना 
ये लक्षण उत्तम लंघन होनेवाले रोगीके हैं ॥ 
viia अतिलंघनकेदोष i 8 
5द्रमदेश्वकासःशोपोसुखस्यच। क्षुत्प्रणाशोरु- 
€—— à 








( १२८८) ` बहतरिषण्टरलनाकरः । ४३६ 
ex, SEN SEC - = क न्व छा... A e . e "x es e 
[चस्त॒ष्णादबल्यश्रात्रनत्रयाः । । मनसब्सअ्रमा5भाह्ण- 

e UTERE, DR 2५० SE cat f. I sem. सा e e 
मरद्धवातन्तमाड द्‌ | देहाग्रेवठहानेश्वलंघनातेकृत भवत्‌ ॥ 
अथे-गांटोमे पीडा, देहकाटटना, खांसी, मखका सूखना, भूखका 

माराजाना, अर्व, प्यास कर्णेन्द्री और नेत्रोंमें दुवछता, मनका डामा- 

डोलहोना-ऊध्ववात ( हिचकी, श्वास, कानाम शब्द आर DHT 
आदिकाहीना)मोह, qa, ITI ओर बलका घटना,ये लक्षण अव्यत छूघन 
करनेवाले रोगीके होते हैं । मख्य लूंघन करानेका हेतु आमपचानेके 
वास्ते है, परंतु हमारे मथुरा आदिक ठपोल शंख वेदय सब ज्वर वालाको 
लंघन कराते हं ओर फिर अधेकी तरह उससे पूछते है कं, कही अभी 
तुमको भ्रखलगी है या नहीं, यदि रोगीकोभूख भी लगी हो तथापिं उस 
रोगीको लंघनही कराते हैं कि, जिससे उसका बलनष्ठहों शीत्रयमालयको 
चलाजावे और रोगोंसे बचभी गयातौ निर्बेलतांके कारणसे प्रत्येक समय 
रोगी हो जावे  हरीच्छा ! बलीयसी › ॥ 

ठंघनकेअयोग्यरोगी । 
नलंपयेन्मारुतजेन्वरेचक्षयोद्धवेचश्षुधितेचजन्तों । नश 


विणादुबलबाटवृद्धान्भातांस्तृषात्तानापसांधवाताब्‌ ॥ 
अथ-निरामवात ज्वरमे, राजयक्ष्माके ज्वरमे, मखम, गभवती खी, 
दुबेल मनुष्य, बालक, बुडढा, डरपोक, तृषातं ओर उध्वं वातवाला 
रोगी इनको वेद्य कदाचित्‌ लंघन न करावे ॥ 
लंघनसहनकरनेम कारण, । 
दोषाणामेवसाशक्तिरैघनेया[सहिष्णुता | 
नहिदोषक्षयेकथित्सहतेख्वनादिकम्‌ ॥ 
अर्थ-लंघनका करना ये केवल दोषोंही की सामथ्यं हे, क्योंकि दोष 
क्षीण होनेपर कोइभी प्राणी लंघनकों नहीं सहसकता, अतएव जबतक 
इसकों लंघन करनेकी सामथ्ये रहे तभीतक वेय रूंघन करावे | 


अस्नेहनीयोइशोध्यश्रसंयोज्योलंपनादिना । 
रूपप्रामपयोविध्ान्नानात्वंवह्वि पूमवत्‌ ॥ 
थ-जो स्नेहन करनेके अयोग्य हं ओर जनको वमन विरेचनसे 
|| 17% 222 ४/7:20 ४४% 10 धव 
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11 NR ज्वरप्रकरणम्‌ । ( १२८९ ) 
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शोधन नही करसकते, उनको ंषनादिक करानाही उत्तम हे। तथा रूप || 
ओर पूर्वरूपका अग्नि और धूआंके समान अनेकविधत्व वैयजाने अथात्‌ || 
SN - 9 9 ऊ क 9 € € . -— क f^ £ - ॐ ८ 
जसे घुंआंहोनेसे अम्िकी संभावना होती है उसी प्रकार पूरवेरूपसे रोगके 
रूपको संभावना जाननी ॥ 
d NN SNO Lm 99, e 
अव्यक्तरूपषुहतमकातनापतपंणम्‌ i 
TS] "NN 80. NN 9 
आमाशयस्थदापतुसात्कुशेवम नंपरम ॥ 
अर्थ-ज्वरके पूर्वरूपमें केवल लंघनादिक कराना।जो आमाशयमें दोष || 
होय आर जी मचलाता होवे उसको वमन कराना हित है । ' 
लंघनकीअवधी । 
£^. CNN UNO ९ए ७५ a 2 
आनद्वास्तामतदापषयावतः कालमातुरः i | 
५७ E * y NC | ॥ 
कुयादनशनतावत्ततः सतगमाचरत्‌ ॥ zl 
अथं-जवतक यह रोगी वातादिदोष अथवा बात मल मृत्रादिसे | ः 
घिरारहे, अथात्‌ अधोवायु, मल, मूत्र साफ न उतरे तबतक लंघनकरे || 
फिर मिलेहुए अथात्‌ ओषधादि और लंघनादि दोनोंठपाय करने चाहिये॥ || 
वमनकरानेयोग्यरोगी d 
A. * as B UP IN 
सयायुकस्यवाजातज्वरसतपणात्थत । 
वृमनवमनाहस्य शस्तामत्याह्वागभटः ll | 
अर्थ-तत्कालभोजन करनेवालेके ज्वर प्रगटहुआहो, अथवा dau || 
कमेकरनेसे यदि ज्वर प्रगट हुआ होवे, तथा जो वमन करानेके योग्य || 
रोगी हैं उनकी वमन करना उत्तमहे ऐसे वाग्भटाचा्यं कहता है ॥ 
अवस्थाविशेषमेंबमनकरा नाकहतेहें । 
i ims io dapes 
कफन्रधानानुत्कृशन्दाषानामाशयात्थतान t 
वु ce न्क aer + अक 
वाज्वरकरान्काले वम्यानांवमनेहरेव ॥ 
अथ-चरकऋषि लिखते हैं कि, जिन रोगोंमें कफ प्रधान है और 
चष्टासादि करके जो बाहर निकलाचाहे तथा जो दोष आमाशयसे उठे 
हुए हैं ओर जो ज्वरके करने वाले दोष हैं, एवं जो वमन कराने योग्य 
हैं उनको वमनके समय वमन कराकर दोष दूरकरने चाहिये ॥ | 
उक्तअवस्थाकेाषिनावमनकरानानिषेध । 


अनुपस्थितदोषाणांवमनेतरूणञ्वरे i 


( १२९० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ४३८ 








| हद्ोगंधासमानाहंमोहंचकु रुतेभ शम्‌ ॥ 
4—qW4 करनेकी नहींउपस्थित ऐसे दोर्षोमं ओर तरुणज्वरमे यादे 
वमन ( रद ) करि तो वह हृदयरोग, चास, अफरा ओर मोहको करें 
& Lug भी चरकमें लिखाहे ॥ 
निवांतभवनावाक्षसुष्णवारिनिषेवणम्‌ | 
sniper कामशीकच रागेणम्‌ ॥ 
कुयांदारोग्य संपन्नंशीघर वेद्योविचक्षणः । 
कफमेदीइनिटामन्नदापनबास्तव्ञीधनम्‌ ॥ 
अर्थ-जिसमें पवन न आती हो ऐसे मकानमे रहना, गरमजलपीना, 
थोडा बोलना, कोध कान करना,कामदेव,शोककरना इन सबको रोगी 
त्यागदे कि, जबतक आरोग्यन होवे ऐसा करनेस कफ, मेदा ओर वादी 
qs होवे, एवं अभिदीपन हो और वस्ति शुद्धि होती c b प्थंत्र रोगाके 
यत्नमें लिखा हे कि. “निदानपरिवर्जनम्‌! इसकारण ज्वर्मे जो निदान 
त्याज्य है उराः लहते हैं ॥ 
| चरके ! 
नवन्वरेदिवास्वापस्चानभोजनमेधुनम्‌ 
कोधप्रवातभ्यायामकषायां विवजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-नवीन ज्वरमे दिनका सोना, SIS करना, भोयन करना,मेंथुन 
करना, कध, हवाका खाना; व्यायामकरना ओर काडा आदिका देना 
निषेध कहा है ॥ 


उष्मापित्ताहतंनास्तस्वरनाल्युष्पणीर्विना | 
तस्मातित्तावेरुद्धानत्यज त्पत्ता mr ॥ 


स्तानाभ्यंगप्रदेहांश्वपरिषेकाश्वव नेयत ॥ 
अर्थ-विनापित्तक गरमी नहीं आर ज्वर विना मरमाक नहां हें: 
अतएव सचज्वरामें पित्तके विरुद्ध विष्किरा नही करना और 1पत्तज्वरम 
तो विशेष करके त्तावरुद्ध चाकत्सा त्याज्य है। तथा | | 
लेपन ओर जल आदिका तरडा दना बाजत ह ॥ 
जलकेशुण | 
पानीयंशीतलंरुक्षंहन्तिपित्तविषश्रमम्‌ । दारहाजाणं 


क म ययो क 9 —— ~~~ ~ — 
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४३९ ज्वरप्रकरणम्‌ | ( १२९५१ ) 
म 
नमच्छादमाहमूच्छा मदात्ययान्‌ ॥ मृच्छापत्ताष्प 
दाहडावपरक्त मदात्यय । भ्रमझुमातसारंषुमागत्थव- 

मथातथा ॥ उष्वगरक्तपित्तेचञ्चातमभःपरशस्यते ॥ 


थ-जछ शीतल ओर रूखा है, तथा पित्त) विष, भ्रम, दाह, अजीण, 
अम, gi, मोह, मूच्छों, मद्यपानके विकार, इनको नष्ठकरे है ॥ 
मृच्छ) पित्तकी गरमी, दाह, विषजन्यरोग, रुधिरकी बिमारी,मदा 
त्यय, श्रम, EH, अतिसार, मार्गचलनेसे हुआ परिश्रम, मथवाय,उध्व 
गतरक्तपित्त इन सब रोगोमे वेय रोगीको शीतलजल देवे ॥ 
उष्णजलकेगुण | 
यत्ताथ्यमानानवर्गानष्फनानमंलभवंत्‌ । अद्धावशि 
इभवात तदुष्णादकमुच्यत ॥ कफमंदोनेलामन्नंदीप- 
"fa ESTER कास धासज्वरहर पथ्यमुष्णोदकेसद[॥ | 
ततपाथपादभागनहान पथ्यप्रोक्ततातजातामयप्रम। | 
अधाशाननाशयद्वातापत्त पादप्रायतत्तदापचयघ्रम्‌ ॥ 
ततायगपडदसासक्तदाशनवापतजलम i 
सवदाषहर पथ्यसदानरुज्यकारकम्‌ ॥ 
उष्णादकश्रइत बवदातावशथायवानासाहे तक्रमेण । 
कफचवातनच!पत्तरागसवषुरागेषनशातटाम्बु ॥ 
अथ-जों आंटानेसे निर्वेग) ज्ञागरहित, निम और आधारहजावे 
उसको उष्णोदक कहते हैं, यह कफ, मदा, बादी,आम, श्वास, खोसी,ज्वर 
इनको दूरकरे, दीपन है ओर वस्तिको शुद्धकरे है, उष्णोदक प्राणीको 
संदेव पथ्य gei चतुर्थश्च जलाहुआजल वातके रोगोंमें पथ्यहै,आधा- 
जला हुआ जल वातपित्तविकारोको नष्टकरे और जो जलकर चोथाई 
दगया हो ऐसा जल त्रिदोषनाशक जानना । लोहके गोलेका अभि में 
लाल करके अथवा इटको आपिम लाल करके जलमें बुझाय देवे, वह 
जल खवदोष QUI उत्त, पथ्य तथा सदेव आरोग्यकारी है । सोंठ अज- 
| डालके ओटायाहुआ जल सर्वोत्तमहै, तहाँ सॉठडाला जल क 


मयस 











( १२९२ ) बृह॒त्निषण्ुरत्नाफरः । ४४० 








फरोगमें और अजमायनडाला हुआ वादीके रोगमें पथ्य है, परंतु ये दोनों 
जल पित्तरोगमें हितकारी नहीं हे एवं सब रोगोंमें शीतलूजल पशथ्यनहीं eil 
ऋतुविशेषमेंजलक्काथंकनियम d | 
शारदं चाधपादूनपादहनतुहमतम्‌ । शिशिरेचवसंतेच 
ऑधष्मचाधावशापतस ॥ विपरातऋतातदह्व त्पावृष्यहा- 
ASSET ॥ 
अर्थ-शरद ऋतुमें आठवाँ भागजला, हेमंत ऋतुमें चतुर्थाशनला 
शिशिर वसंत और ग्रीष्मऋतुमें अर्धावशष एवं ऋतुके विपरीततामें ओर 
चोमासेमें अष्टावशेष जल पीना परम उत्तम कटाहे d 
[६ राजिमेंसवितउष्णजलकेगुण। 
भिनत्तिदष्मसवातंमारुतंचापकषति | 
अजीणजरयत्याशुपीतमुष्णोदकान शि॥ 
अथ-रात्रिमें गरम जलपिया हुआ कफके समृहको बादीको और 
अजीणेको नष्ठकरता है ॥ 
उष्णोदककाप्रयोग d 
पाश्चे्लेप्रतिश्यायेवातरोंगेगलग्रहे । आध्याने स्तिमि- 
तकाइसयःशुछनव ज्वर ॥ दिक्कायास्नह पात॑ंचशाता- 
म्बुपरिवजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-पसवाडेके, «dH सरेकमां, वादीका रोग, गलग्रह, अफरा, 
कोठेकी अशुद्धी जो वमन विरेचन द्वारा तत्काल शुद्ध हुआ हो, नवी 
नज्वर, हिचकी और जिसने स्नेहपान कराहो, इन सबको शीतल 
जलपीना वर्जित है॥ 
उष्णजलथोडापीना i 
अरोचकेप्रतिश्यायेप्रसेकेथयथुक्षये । मंदाग्राबुदरे कोष्ठ 
ज्वरेनेत्रामयेत था ॥ व्रणेचमधुमेहेचपानीयमदमाचरत्‌ ॥ 
अथे-अरुचि, सरेकमां, प्रसेक, सूजन, क्षय, मंदाभि, उदररोग, कोठे- 
का रोग, ज्वर, नेत्ररोग, व्रणरोग और मधुप्रमेह इन रोगोंमें इस प्राणीको 
पानी थोडा पीना चाहिये ॥ 
(न रण कस 


४९ ज्वरप्रकरणम्‌ । ( १२९३ ) 


जुतशीतजलकेगुण d 
गुल्माशोग्रदणीक्षयेषुजटरे मंदानलाध्मानके ssi 
इगटग्रहे ्रणगदेमेदेचनेजामये । वातारूच्यतिसारके- 
कफयुतेकुष्टेप्रतिश्यायके उष्णंवारिसुशीतलंशतहिमं 
eae ॥ 
अथ-गोला, बवासीर, संग्रहणी, क्षय, उद्ररोग, दामि, अफरा, 

सूजन,पांडरोग, गलग्रह. ब्रणरोग, प्रमेह, नेत्रोग, वादीका रोग, अरुचि, 
कफातिसार, कोट, पीनस इन सब रोगोंमें ओटेंहुए जलको शीतल 
करके थोडा २ पीनेको देवे ॥ 

अथउष्णजलविधिः । 

आमंजलंजीयेतियाममात्रतद्ध॑मात्रंशतशातलंच । 
तदधमाजंतुशतेकदुष्णपयप्रपाकेत्रयएवकालाः ॥ 
अथे-बिना ओटाजल १ प्रहरमें पचता हे ओर औटायकर शीतल 
कराहुआ जल आधे प्रहरमें पचता है, एवं ओटायके कुछ २ गरम पीनेसे 
चोथाई प्रहरमें पचता है, ये जलपचनेके तीनही काल हें ॥ 
अधिकजलपीनेकेदो ष । 
नलाधिक्यान्मनुष्याणामामवृद्िःप्रनायते। आमवृद्धया 
तुमंदाग्रिमदा्ोचाप्यजीणता ॥ अजीणनज्वरोत्पात्ति 
ज्वेरद्रे धातुनाशनम्‌ । पातनाशात्छवैरोगाजायंते 
चात्तरात्तरम्‌ ॥ 
अथं-अधिक जलपीनेसे मनुष्योके आम बढती है, आमक वटनसे 
मदात्रिहोती है, मंदामिसे अजीणे-अजीणसे ज्वरकी उत्पत्ति-ज्वरसे 
सब धातुओंका नाशहोता हे, धातुनाश होनेसे संपूर्ण रोग एकके पीछे 
दूसरा होता है अतएव अधिकजल पीना वर्जित हैं ॥ 
: AT । 
शकेरासहितंनीरं कफकृत्पव नापहम्‌ । सितासितोप- 


लायुक्तेशुक्र दोषनाशनम्‌॥ सग्रुडंमूतरकृच्छुप्नापित्त छे- 








— 





( १२९४ ) बृहन्रिघण्ट्ुरत्नाकरः । ४४२ 


————— येयान QUERER 


प्पयकरभवत॥ स्रग्धस्वादाहमट्थदापनव[स्तशाधनम t 

वृष्यापत्तापपासान्न नालकरांदकेठलघु ॥ 

अथ-शरबत पीना कफकरे ओर वादीको हरे है, सपेद चीनीका 
शबत वीयको बढावे आर दोषाका नाश करे हं । गुडका शरवत मृत्रकृ- 
च्छरको नष्ठकरे ओर पित्तकफको WX । नारियलका जल चिकना, स्वादु; 
शीतल, हृदयकों हितकारी, दीपन और बस्तीको शुद्धकरे है, वीयेवद्ध क, 
पित्त ओर प्यासको नष्ठ करे एवं हलका है ॥ 





वारापातनावशाभदुजरपवनाहतम्‌ | 


शतगातात्रदाषप्रबाद्यान्तभावशातलम्‌ ॥ 
अथ-वषाका जल विष्टंभी होताहें और पवनसे ताडितजल दुजनरहो- 
ताहे, एवं ओटायके शीतल कराहुआ जल त्रिदोषनाशक तथा बाहर 
भीतरसे शीतल होताहे ॥ 


FTT STE, । 


राचाशततुादवसेगरुरुत्वमायगच्छत ॥ 
अथे-दिनका औटाहुआ जल राजत्रिमें भारी होजाता है ओर रात्रिम 
आदायाहुआ जल दिनमें भारी हो जाता है, इसी कारण दिनमें आढ 
हुआ जल दिनमें पीवे ओर राजिका ओटाजल रातिम पीवे ॥ 
जलशोधनवबविधि । 
जलके शोधनेको तीन लकडीकी ओर तीन खानेकी टिकंटी बनवावें 
वह बीचमें छेदवाले हों उनमें कमसे छेददार चारघडा रक्खे ऊपरके 
Wed पकेकोले भरके जल छोडदे, दूसरेम पीली ओर चिकनी मिद्दी- 
के कंकरभरे तीसरेम वालरेतभरे आर नीचेके घडेकी खाली रक्ख,उसम 
SW जल टपक टपककर जमा होवेगा ये शुद्धनल करने कां विषं ed 
तरूणज्वरमेंकाढेकादेना नषेध । 
नकषायंप्रशसंतिकदाचित्तरुणेच्रे । 
कृषयेणाकुलीभूतादोषानेतुसुदुस्तराः ॥ 
अथ-बद्धिमान्‌ du तरुण ज्वरमें कदाचित्‌ काढादेना अच्छा नहीं 
कहते क्योंकि यदि तरुणज्वरमें कषाय दीनी जवि तो दोष व्याकुल हो 
जाते हैं उन व्याकुल दोषोंका जीतना बडा कठिन हं ॥ 
| 


४४३ ज्वर प्रकरणम्‌ | ( १२९५ ) 





केषाय यः प्रदुजातनरणातरूणज्वर्‌ । 


ससुतकृष्णसपतुकराग्रणपराम शैत्‌ ॥ 
थ-जो वेद्य, रोगी मनुष्योंको तरुण ज्वरमें काठापीनेकों देंता है 
वह सोति हुए कालियसांपकी उंगलियोंस छूकर जगाता है । अथात्‌ 
जसे काला सांप इसप्राणीको मारडालता है, उसी प्रकार तरुण ज्वरमें 
काढा देना प्रार्णोको हरण करता है ॥ | 


चतुभोगावशिष्ठस्तु यः पोडरागुणांभसा । 
सकषायः कषायः स्यात्सवज्यस्तरुणज्वरे ॥ 
अथ-जा सालहगुन जलम जटायां आर चार भाग वाकं रहनपर || 


उतार [खया वह कषाय, कषाय कहलातों हं इसकी qEUSqUH 
दना बाजत इह ॥ 


नवज्वरेपलस्तंभात्कपायो विषमज्वर म्‌ । 
कुरुत5राचद छासाहप्माध्मानादकानाप ॥ 
अथ-नवीन ज्वरम कषाय देनेसे वो मलछका स्तंभन करती है. अतएव 
विषम ज्वरका करे हे तथा अरुचि) दृछास, हिचकी आर अफरा आदि 
रोगाको करे है ॥ 
अजीणद्वशूलाठयेसामेतीवरुजिज्वर | 
नापवदापधताइभ्ूयएवाममावहत्‌ ॥ : 
अथ-अजाण, दवपदाथेजन्यश्चूलमे, साम योर तीद्रञ्वरमं ओषध || 
कदाचित्‌ नही पीव, यदि पीवे तो वो नए हुई आमको फिर प्रगट करतीहै॥ || 
पार षक न्प्रदहा शस्नानसश्ापिना(नच। | 
द्वास्वापंव्यवार्यचव्यायामं शिशिरंजलम्‌ | 
क्रीपप्रवातभोज्यानिवजेयेत्तरुणज्वरी ॥ 
अथ-जलका तरडा देना, चंदनादिकका लेप, स्नान; वमन, विरेचन 
द्वारा सशोधन, दिनम सोना, मेथुन करना, दंडकसरत करना, शीतल || 
जलका स्पश) कोध करना, हवामे बटना ओर भाजन करना इन सब | 
कमाका तरुणज्वरवाला त्याग देवे di 


शोपछदिमदंमूच्छीअमतृष्णायरोचकान्‌ । 
| 


~~~ = ——oM 





परप्रोत्युपद्रवानेतान्परिषेकादिसेवनात्‌ ॥ 


| 


| 
| 





( १२९६ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । vvv 








- v 


अ्थ-यादे तरुण ज्वरवाला उक्तपरिषेकादिक्मोकोकरे तो शोष, 
छादि,मद,मच्छा,भ्रम,तृष्णा और अरुचि इत्यादि उपद्रवोंको प्राप्त हो ताहे॥ 
परिषेकादिभत्येककेदूषणहारीतसे | 
व्यायामाज्यरसदाहत्यवायात्त्तभमृ च्छनम | पतिश्व- 
रन ट पन्‌ तमु च्छाछादुमदाराचः ॥ गुवन्नभाजनात्स्व 
प्राद्रिष्भो दोषकोपनम्‌ | ef खरत्वंचस्रो- 
तर्साचाप्रवत्तेनम्‌ ॥ 
थ-ज्वरम दंड कसरत करनेसे ज्वरकी बद्ध होती है, सखीसंगक- 
रनेसे स्तंभ, मृच्छा आर मृत्यु होती है, घृतादपान करनेसे मच्छा, वमन, 
मस्तपना ओर अरुचि होतींहे, भारी अन्न भोजन करनेसे ओर दिनमें 
सोनेस अफरा आर वातादिदौोषोका प्रकापहोता हे एवं अभ्रिकी शांति 
होना, तथा खरत्वं होना एवं नेच नासिका आदि छिद्वोंका रुकना 
इत्यादि दुःख होते हैं ॥ 
आसप्तरात्रात्तरुणंज्वरमाहुमनोषिणः । 
पध्यचतुदेशाहंच पुराणःस्यात्ततः परम्‌ ॥ 
अथ-सातरात्रि पयत ज्वरकी तरुणावस्था पडितजन कहते d 


चोदह दिनपयत ज्वरकी मध्यावस्था ओर iau दिनके उपरांत पुरा- 
ना ज्वर ऐसे कहलाता है Il 


सप्ताहनतुपच्यतसतृथातुगतामलाः i 
निरामशथाप्यतःप्रोक्ताज्वरःप्रायोष्रमेऽहनि ॥ 
अ्थ-सातदिनमें सात धातुओंके मल पचते हैं, अतणव प्रायः आठ- 
वेदिन ज्वर निराम कहलाता है ॥ 
ज्वरपाककी अवधी i 
वातजः सतराजणद्शराज्रगपात्तकः i 
ररेष्मनो द्वादशाहेनज्वरः पाकंप्रपद्यते ॥ 
अर्थ-वातजन्य ज्वरसातरात्रिकरके-पेत्तिकज्वर दशरात्रे करके एवं 
कफजन्यज्वर बारह दिनमें पक्ताहे ॥ 
वतिद्ेपित्तनेचेकंकफेदिनचतुष्टयम्‌ । 
| सप्ताहंवात पित्तेच कफ पित्तेदशस्प्रताः ॥ 
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४४५ ज्वरभकरणम्‌ | ( १२९७ ) 





कृ फवातेद्रादश्चादं भिदोषेचेवविंशतिः ॥ 
अर्थ-अब ग्रंथान्तरसे लिखते हैं कि, वातजन्य ज्वर २ दिने, पित्त- 
जन्य १ दिनमें, कफजन्य ४ दिनमें, वातपित्तज्वर ७ दिनमें, कफ पित्तज्वर 
१० दिनमें, कफवातज्वर १२ दिनमें एवं त्रिदोषज्वर२० दिनमें पचताहै ॥ 
सप्ताहादाषर्धकेचिदाहुरन्येद्शाहतः | 
क [चद्धच्वन्न्क्तस्यद्‌यमामल्णनतु ॥ 
अर्थ-किसी आचायेका मतहै कि, सात [$48 ओषध देना, कोई 
दशदिनसे ओषध देना कहते हैं, कोई कहता है कि, हलका अन्न देकर 
ओषध देवे, परंतु आमोल्वणमें औषध कदाचित न देवे ॥ 
- । 
dS TUS gae TATROTTST | 
अबचिरज्वरितस्यापिभेषजंयोजयेत्तदा ॥ 
अथ-जो ओषध नहीं पची वो फिर ज्वरको प्रगट करे है । अब 
ओषध देनेका समय कहते हैं कि, जिस रोगीका ज्वर धीमा पडगया हो, 
देह हलकी हो, मल चलायमान होगए हों ऐसे तत्काल आए हुये 
ज्वरवालेकोी भी ओषधी वैद्य निस्संदेह देवे ॥ 
वृद्धवाग्भटे । 
पड़द्शद्वादशाहेषुव्यर्ततिषुक्रमेणवे । 
वातापत्तकफातड्ुष्वन्नकाल[इमत्रयः i 
अथं-छः) दश) बारह इतने दिन व्यतीत होनेपर ऋमसे, वात, पित्त 
और कफके ज्वरमें रोगीको अन्न देना ये तीन काल अन्नके देनेमें कहे हैं॥ 
दंद्जेसंनिपातेचव्याधावारोग्यदरशैने | 
सातयवागुयूषादिकरपयेदतिनेपुणात्‌ ॥ 
मुद्गान्मसूरांश्रणकान्कुलत्थान्मकुष कान्पाचनयूपहेतू न्‌ ॥ 
हिताहितानावाहतांश्रपयान्दद्याद्यवागूम पि पाचने:स्वेः M 
अर्थ-द्वंदद और संनिपातजन्य रोगोंमें जब आरोग्य हो जावे तब 
यवागरू और यूषकी कल्पना वैय बुद्धिमानीके साथ करे मंग, qua, 
ल ———M 








( १२९८ ) बृहननिषण्टुरत्नाकरः । ४४६ 





= मोठ, पाचनके हेतु हित ओर अहितोको विचार जो हित हो 
ऐसा वेया अथवा यवागूको तत्तदांगम ग्राह्यो देवे ॥ 
ओषधदेनेकाकाल । 
सतरानात्परकेचिन्मन्यतेदयमाषपम्‌ 
द्डराचात्परंकाचरातनव्यामातेनाथताः ॥ 
अथ-कोई आचाय सातरात्रिके पश्चात्‌ ओषध देना मानते हैं, कोई 
दशरात्रि व्यतीत होने पर ओंषध देना ऐसा निश्चय करते हैं ॥ 
स्वेज्वरेषुदातव्यः कषायः सप्तमेऽहनि | 
अथवालघयत्तावद्यावदाराग्यद्शनम्‌ il 
अथे-संपूण ज्वरोंमें सातवे दिन काटा देना चाहिये अथवा जबतक 
रोगी आरोग्य न होवे तबतक वेद्यको Wu कराना चाहिये d 
ज्वरितंज्वरमुक्तवादिनान्तेभाजयेधघु। 
डैष्मक्षयेप्रवृद्धोष्पाबठवाननलस्तदा॥ 
यवाचतःथवाकाडद्शसात्म्यानुराधतः | 
प्रागट्पवाहूभुनानानद्यनाणनपाडयते ॥ 
अर्थ-ज्वर वाला हो अथवा ज्वर रहित हो, परंतु राजिमें हलका भोजन 
करना चाहिये। जिसका कफ क्षीण हो गयाहो,गरमी बढी हुईं हों तथा 
WEN प्रबल होवे ओर यथोचित काल हो; एवं देश, काल ओर 
सात्म्य के अनुकूलम, जठरामेके शाक्तेसे न्यून भौजन करा ऐसा प्राणी 


es en 


कंदाचत्‌ अजाणा नहा हता ह ॥ 
ननक्तंनगुरुप्रायंभुं नीततरुणज्वरी । 
नद्विवारत्रपूवाहं नाभिष्यंदिकदाचन ॥ 
अथ-तरुण ज्वर वाला रोगी दाबार भाजननकर्‌,तथा पृवाहमम भाजन 


नकरे,तथाकफकारी भोजन न quud रात्रिमें भोजन न करे और भारी 
पदाथ मी कदाचित्‌ नखाय ॥ 


वदेहः । 
SE EE Els ES LEGE HS Xe ESTE s M 








४४७ ज्वरप्रकरणम्‌ । ( १२९९ ) 


वंगापायनन्यथाताद्ज्वरवगाववद्ध यत्‌ ॥ 

अर्थ-संपूर्ण ज्वररोमे सातवें दिन अस्पमात्र हल्का भोजन करावे, 
| यदि सातरात्रिके भीतर भोजन करावेगा तो दोषोका वेग बना रहनेसे 
वो ज्वरके वेगको बढाते हैं ॥ 

ooo अन्नदेनेकाकाल d | 
ुत्संभवतिपकेषुदाषधातुमरषुच। 
कालवायाद्वाकालसातन्नकालउदाहुतः ॥ 

अथ-जव दोष घातु आर मल पकजाते हं तब इस प्राणीको भख, 
प्यास लगती है. यदि वह भूख भोजनक समय अथवा कुसमय लगे, 
परंतु वही अन्नदेनेका समय है ॥ 
आओपषधादिकेंअजी णंमें अन्न को अग्राह्मत्व । 
वायाधकभवातभंपजमन्नहांनहन्यात्तथाम यमस श य मा 
शुचेव ॥ तद्वाखवृद्धयुवतीमृदवोनिपीताग्लानिपरांत 
मुपयांतिवलक्षयंच ॥ 
अथ-अन्नही ओषध वीयाधिकवाली होती है, वह रोगको निःसंदे- 
ह शीघ्र दूरकरे है, यदि वही अन्नरहित ओषधको बालक, वृद्ध, खी ओर 
नम्नमनुष्य पीवे तो ग्लानिको तथा बलक्षयको प्राप्तहोवे ॥ 
जीणआषधकेलक्षण । 
नुखामाऽनटस्वस्थ्यक्षुत्तष्णासुमनस्कता | 
लघुत्वमथचोद्रारः शुखाजामापपाकृतिः d 
अथ-पवनका अनलोमगतिसे चलना, देहम स्वस्थता, भूख, प्यास 
का लगना, WEIT HU होना तथा देहमें हलकापन आर शुद्ध डका- 
रका आना ये ओषध पचजानेके लक्षण हैं ॥ 
ओषधग्रहणकामुहूत्त । 
भेषज्यंसछघुमृदुचरे usur 
शुक्रन्दाज्यावादचादवस चापतपपांरवंश्व ॥ 
शुद्धेरिष्फयानिम तिगहे सत्तिथानोजनेभ- 


जायया 4.9. 








( १३०० ) बृहन्निषण्टुरलाकरः । ४४८ 





E ( द. अधि. पुष्य, अभि. )ug ( मर. रे, चि. अनु. ) चर | 
( स्वा. पुन. श्र. ध. 3L.) मल इननक्षतरोमे दिस्वभावलम ( मिथुन, कन्या, 
धन, मीन) में शुक्र, चंद्र, गुरु, बुध और रविवारमें तथा १२-७ और ८ 
स्थान शुद्धलममें और उत्तम तिथिमें ( अर्थात्‌ रिक्ता, अमा आदि वर्जित 
तिथिमें ओर जिसदिन जन्मका नक्षत्र न हो ऐसे शुभसमयमें प्रथम 
ओषध सेवन करना शुभ है UI 
परंतु यह मुहतें देखना साधारण रोगमें लेना ओर जो रोग होतेही 
घोर उपद्रवकारी _शीबबढनेवाल्े हैं जेसे हेजा आदि उनमें वैद्यको 
कदाचित्‌ med नहीं देखना चाहिये ॥ 

आषधग्रह णमेंमंत्र i 
>अमृतंभक्षयामिस्वाहा ॥ 
अच्युतानतगावद्नामाच्ारणभपनजात्‌ | 
नशयंतिसकलारोगा सत्यंस त्यंत्र्वी म्यहम्‌ ॥ 
इनफो प्रथम qz फिर ओषध पीवे तो वह बहुत जल्दी गुणकरेहे। 
तथा रोगी पडा २ इसश्चोकको मनमें जपाकरे तो रोग शीघ्र दरहोवे |i 
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनायच । 
अणतऊुशनाशाय गावदायनमानमः ॥ 
आषधग्रहणविधिः à 
तत्रोपविश्यविश्रांतः प्रसन्नवदनेक्षणः। ओषधहेमरनत 
मृद्भाजनपरिष्ठितम ॥ पिवेत्पसन्नवदनः पीत्वापाजमधो 
मुखम्‌ । निक्षिप्यपात्रेसलिलंताम्बूछाद्ुपकल्पयेत्‌ ॥ 
अथे-रोगी बैठकर और परिश्रमको दूरकर, प्रसन्नमख और नेत्र 
कर सुवर्ण, चांदी अथवा मिट्टीके पात्रमें स्थित ओषधको प्रसन्न mud 
पीवे ओर ओषधको पीकर उसपात्रको ओधेसुख रखदेवे फिर जलसे 
हाथ धोकर पानकी बीडी आदिको चवावै॥ 

गंड्षवर्जेन । 
यमदूतपिशाचाद्यायक्षगंधवेराक्षसाः | 
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४४९ वातज्वरभकरणम्‌ । ( १३०१ ) 





क que bas £e _ € - € e 
न्त्यावचवायाणततायहूषवजंनम्‌ ॥ 
अथे-यमके दूत, पिशाच ( आदिशन्दसे भूत, प्रेत, वेतालादिक ) यक्ष, 
गध) राक्षस ये सव आषधके पराक्रमको नष्टकरदेत $ इससे औष- 
धको पीकर कुरला न करे ॥ | 
€ e रे 


काथस्यकत्कस्यरसस्ययार्भमासजयं चानन्ूणेवीयंम्‌ | 
पण्मासकाख्यगुडलेहवीर्यसंवत्सरं qegqemqdium ॥ 
अथ-काथ ( काढा ) कल्क, स्वरस इनमें १ भरहर qq अपनी शक्ति 
रहती हे ओर अंजन,सुरमाआदि चूणे ( दिग्वाष्टकादि ) इनकी तीनम- 
दीने शक्ति रहती हे, ड ( बाहुशालग्रुडादि ) छह ( कल्याणावलेह | 
आदि ) इनमें छः महीने पर्यतवीर्यरहता, एवं qq और तेलमें १ वर्ष || 

पयत वीयं रहता है, उपरांत हीनवीये होजाती है ॥ 

वातज्वरके लक्षण । 
वेषथुर्विषमों वेगःकंठोष्ठमुखशोषणम्‌ t | 
निद्रानाशशक्षवस्तंभो गात्राणां रोक्ष्यमेव च ॥ ८॥ || 
शिरोहद्वान्रुखक्रवैरस्यं गाठविटु ता । क्‍ 
शूलाध्याने जुंभणं च भवन्त्यानिलजे जरे ॥ 
अर्थ-कंपहों ना,ज्वरका विषमवेग,कंठ,होठ,सुख इनका सूखना, निद्रा- || 
का नाश, छीकका न आना,देहकारूखापना, चकारसे नेत्र,विष्ठा,मृत्र इनका 
काला होना ओर आचारी “ रौक्ष्यमेवच ” इसजगे ““श्यावांगमलमृत्र- || 
ता "ऐसा पाठ कहतेहें और मस्तक, हृदय, गात्र इनमें पीडा । कोई (शंका) || 
करे कि, गात्र पदके धरनेसेही मस्तक हृदय आदिका बोध होगपा फिर || 
(मस्तक)और हृदय पद क्यो धरा १ उत्तर ये दोनों पदक धरनेसे इनमें दर्दकी || 
आधिक्यता दिखाई अर्थात्‌ मस्तक हृदयमें बहुत पीडा होय सुखकी विर || 
सता, मलका रुकना, शूल, अफरा,जम्भाई ये छक्षण वातज्वरके होते हैं॥ || 
वातज्वरपरशुक्यादिपाचन । 
विश्वभेषजकेरात कुरुविदगुड्चिका । पाचन स्मृतमेते- 
षां देयं पवनजे ज्वरे ॥ 

~~~ ऋष्यो बन्स ष ——— १ 






( १३०२) बृहत्निषण्डुरल्नाकरः । ४५० 


Es 
अर्थ-सोंड, चिरायता, नागरमोथा ओर गिलोय इनका काढ 
वातज्वरमें पाचनाथ देवे ॥ 

ङ्च्यादिपाचन। 
गुडयचकोषणाजटामह्‌।षघच्च पाचनम्‌। 
रुज्ज्वर साख्गके [दन च सत्तम हतम्‌ ॥ 
अर्थ-गिलोय; पीपल, जटामांसी, Wiz इनका काटा वातज्वरका 
पूर्वरूपहोकर जाने उपरांत सातवेदिन हितकारक ॥ 
दाटचादिकाटा । 
शटानशाद्रयदारुशुगपुष्करमूठकम्‌ ॥ एलागुड्ूचा 
कंटकापपटञ्चयवासकः ॥ शगाकरातातक्तचदशस्‌ 
ठेतथेवच ॥ क्राथमेषांपिबन्कृष्णापिधुचूणयुतंनरः ॥ 
ज्वरान्सवांन््रतंहन्यात्ना्रकायाविचारणा ॥ 
अथ-कनच्‌र, हलदी, दारुहलदी, देवदारु, सोठ, पोहकरम्‌ल) इलायची, 
गिलोय, कुटकी, पित्तपापडा, जवासा, काकड़ासिंगी, चिरायता, कुटकी 


ओर दशमल इनका काटा पीपल ओर संधानिमक डालके देवे तो सव- 
ज्वयका शीव नाश करे इसमें संशय नही र्‌ ॥ 


श्रीपण्याद्दिपाचन d 
श्रीपर्णीतकोरी श्रीफलटिट्कपाटलामूलेः । 
पाचनमुचितंमारुतननितज्वरहारिवारिभिःकथितेः ॥ 
अर्थ-श्रीपर्णी, अरनी, बेलगिरी, 22, पाडर इनका काढा करके वात- 
ज्वरमें देवे यह पाचनहै ॥ 
गृद्च्यादिकाटा। 
गुड़चीसारिवाद्राक्षावलाचांशुमतीतथा । 
एपोपिपरमः सिद्धोवातज्वरविनाइनः ॥ 
अर्थ-गिलोय, सरिवन, दाख, खिरेंटी और शालपर्णी इनका काटा 
वातञ्वरमें दवे यह उत्तम e | 


णको 






नीली ———M MM ~~~ ~ 


४५१ वातज्वरप्रकरणम्‌ | ( १३०३ ) 
E 





दभमू्‌ लादका दा । 
दभवलागोश्षु रकंपचेत्पादाव SIEGE । 


शकराघृतसयुक्त पवद्रातज्वरापरम्‌ ॥ 
थ-ङुशकीजड़, विरद ओर गोखरू इनका काटा चतुर्थाशकरके 


-— कर क " 


शीतल होनेपर मिश्री तथा शहत मिलायके देवे तो वातज्वरको नाश करे 
)त्रफला दकादा | 
श्रीफरंसवेतोभद्राकामदृतीचशोणकः । तक रीगोक्षुर 
क्षुद्रवहतीकलशीस्थिरा M रास्नाकणाकणामूलकुष्ठ शुं 
ठीकेरातकः । मुस्तामृतामृतावालद्राक्षायासः शता- 
हिका ॥ एपांकाथानिरंत्येवप्रभंजनकृतज्वरम्‌ । सोपद्र 


वचयागायसवयागवरःस्म तः ॥ 

अथं-बेलागरोी, छोटीकंभारी, लालपादर, टेंटू, अरनी, गोखरू, कटेरी, 
बडाकदरी, पिठवन, सालपर्णी, रास्ना, पीपल, पीपरामृल, कूठ, सोंठ, 
चिरायता, नामरमोथा, गिलोय, खिरेंटी, नेत्रवाला, दाख, धमासा और 
सतावर इनका काटा वातज्वरका नाश करे di 


भूनिबादिकाटा | 
नवघुस्तानर्कटकाररद्रयावरतागाक्षुरनागरयणाम्‌ ॥ 


सशालपणाद्यपाष्कराणाक्राथापबद्रात भवज्वराते ॥ 
अथ-चरायता, नागरमोथा) नेत्रवाला, कटेरीदोनों, गिरय, गोखरू, 
साठ, सालपणा,पृष्ठपणा,पोहकरमल इनका काटा जिसको वातज्वर आता 
हो उसको देवे ॥ 


दुरालभादिकाटा। 


दुरारभानागरतिक्तपाटासटीवृषेरंडजटाकषायः। 
पीतः सशुलंशमयेज्ज्वरंच सथासकासंपवनप्रसूतम्‌ ॥ 
अर्थ-धमासा, सोट, कुटकी, पाठ, कचूर, अडूसा ओर अंडकी जड़ 
इनका काटा पित्त, शूल, श्वास, खांसी तथा वातज्वर इनका नाशकरे॥ 
— ————M——— 








( १३०४ ) बृहत्रिषण्टुरर्नाकरः । ४५२ 





शुव्यादिकाटा d 


विश्वामृताग्राथकांसेद्वेतोयंम रुज्ज्वरः स्यात्पबतःकुताय म। 


काथोथकुस्तुंबरुदेवदारु क्षुद्रापधः पाचनमत्रचारु ॥ 
थै-सोंठ, गिलोय और पीपरासूल इनका काटा पीनेवाले मनुष्योके 
वातज्वर कहां रहता है ओर इस वातज्वरपर धनियां) देवदार) कटरा 
और मोंठके काटेका पाचन सद्र हें ॥ 


पचमूला।दकादा i 


पंचमूलीवलारास्नाकुलित्थसहपोष्करेः । 


काथारन्याच्छरः केपपव भद्मरुज्वरम्‌ Il 
थे-पंचमल, खरेटी, रास्ना, कुख्यी आर पोहकरम्‌र इनका काटा 
शेरःकंप, संधियोंकी पीड़ा ओर वातज्वर इनका नाश करे ॥ 


कणादकादढा 


कृणारसोनामतवदिविश्वानिदग्िकासिदुकभूमिनिषेः। 
समुस्तक्राचारत कषायाहेतागेनाहातेगदानमांस्तु॥ 
ज्व्स्मर्त्कोपसम॒ द्रवतथाबठासजंचानलम दताच | 
कंठटवारोषद्दयादराधस्वदचारक्छाचहिमत्वमाहन्‌ | 
अर्थ-पीपल, लहसन, गिलोय, gis, कटेरी, सद्या, चिरायता ओर 
नागरमोथा इनका काटा लेकर पथ्यसे रहे तो वातज्वर, कफञ्वर) 
Aera, गला तथा हदयकारुकना, पसीने, हिचकी और शीत, माह | 
इनका नाश करे ॥ 





काकोल्यादेकाटा। 


काकोलीवहतीमुस्ताकुएंदास्‍ुवृषामता i 
EID सितायुक्तोह॑तिवातज्वरंपरम्‌ ॥ 


अर्थ-काकौली, कटरी, नागरमोथा, कूठ) दवदारू अडूसा ओर सोट 
इनका काटा मिश्री डालके देवे तो वातज्वर दूर हा ॥ 





,--------------------------------------- ल्‍न्‍स्‍5 [क 3 


४५३ वातज्वरप्रकरणम्‌ । ( १३०५ ) 





अभ्रतादिकाटा। 
अमृतानागरंमुस्तानिश्चाहययवासकैः । 
वातन्वरेप्रदातव्यः कुष्णायुक्तकषायकः ॥ 
अर्थ-गिलोय, Hiz, नागरमोथा, हरदी और जवासा इनका काटा 
पीपरका चूर्ण डाके वातज्वरमें देवे ॥ 
ग्र॑भ्यादिकाटा ! 
ग्ंथिकंपपेटोवासभांगीवि धागु ड्चिका । 
| एमिःसुसाधितंतोयंतीतव्रवातज्वरापहम्‌ ॥ 
अथ-पीपरामूर, पित्तपापरा, sur भारंगी, सॉठ और गिलोय 
इनका काटा तीव्रवातका नाश करे ॥ 
शालिपण्यादिकाटा । 
शालिपणीबलादाक्षागुड्चीसारिवातथा । आसांकाथ्थ॑- 
पिवेत्कोष्णंतीववातज्व॒रच्छिद्म्‌ ॥ काइमरीसारिवाद्ा- 
क्षाआायमाणामृताभवः | कषायःसगुडःपीतोवातज्वर- 
नाहः नम 
अथ-सालपणी, खरेंटी, दाख, गिलोय और सरिवन इनका काटा 
कुछ गरम पीवे तो तीव्र SI TX दूरहो।कंमारीःसरिवनःदाखत्रायमाणा 
आर विखोय इनके कटिमे गुड डालके diq तो वातज्वर नाश होवे |i 
गुड़च्यादिपाचन । 
गुड्चीपिप्पलीमूलनागरेःपाचनंस्मृतम्‌ । 
द्ाद्वातज्वरंपूर्णलिगेस प्तमवासरे ॥ 
॥ अर्थ-गिलोय, पीपरामूल ओर सोंठ इन तीन औषधोंका काटा ज्वर 
पूण दशाम आनेसे सातवे दिन देवे तो वातज्वर dE हो |l 
किरातादिकाटा । 
किराताब्दामृतोदीच्यव्हतीद्रयगोश्षुरैः । 
सस्थिराकलशीविशेःकाथोवातज्वरापहः ॥ 
न्याम 








( १३०६ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ४५४ 


~= -~ 










थ-चिरायता, नागरमोथा,गेलोय, नेत्रवाला,दाना कदर, गास्तरू, | 
पिठवनः खालछपणी जर साठ इनका काटा वातज्वरनाशकह ॥ 


पिप्पल्यादिकाटा) 
पिप्पलीसारिवाद्राक्षाशतपुष्पाहरेणुमिः । 
कतःकषायः सगुडाहन्यात्पवनजन्वरभम्‌ ॥ 
|| अर्थ-पीपर, सारिवा, दाख, सौंफ, रेणुकाकेबीज इनका काटा कर 
गुड़ डालके देवेतों वातज्वर नष्ट ही ॥ 
उशीरा1देकषाय d 
उशीरकररामहाषधाकेरातकामाधरस्थरब्रहातकषद्र 
यामृतलतात्रिकंटेकृतम। कषायकमयुपवत्पवनजन्व्‌ 
रखव्याकुलःपुमान्दशशतच्छदछद्मद्गसद्धांचन ॥ 
अथ-हे कमलदटदोचने)नेजवाङा7पिटवन,सठ.चरायताःनागरम्‌ धिः 
सावन, कंटरी दोनों,गिलोय आर गोखरू इनका काटा वातन्वरपा<- || 
ताको देनेसे उनका ज्वर शांत होवे । यह वेद्यनीवनम 1लछखाह ॥ 
मरीच्यादकाटा | 
परीचंरुचकंशुंठी किरातंचहरीतकी । 
पिप्पलीकटकाचववातज्वरावनाशनम्‌ ॥ 
| अथ-कालीमिरच, अंडका जड़,सोंठ, चिरायता, छोटी हरड़, पीपछ || 
|| कुटकी इनका चूर्ण अथवा काढा पीनस वातज्वर दूर ह | | 
चिफलादिच्ण d 
त्रिफलाव्यापषगुडकंशकेरातिवृताथकम्‌ । मादक नक्षार 
Lr EAS पबच्चाष्णनटंपुनः | NIST 33 
| निलसंभवे ॥ 
|| अर्थ-जिफला, uiz, मिरच,पीपल इनका चूण युडस अथवा निशा 
|| थके 908 दुगनो खांड मदाय भक्षण कर, ऊपरस गरम जलपावे di 
|| पाथ्रशल, अरचि, खांसी ओर वातज्वर इनका नाश QI di 
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४५५ वातज्वरप्रकरणम्‌ | ( १३०७ ) 


पिप्पल्यादिचूणं। 
तुल्यांशंमदेयत्वस्वेपिप्पटीरिगरुविषम्‌ ॥ 
द्विगुंजमधुनादेयंवातज्वरविनाशनम्‌ ॥ 
अथ-पापल, हगुट तथा THHTQIIQW य समान भागल खरट कर, 


"-— wes "-— 


फिर इस च्र्णको रत्ती शरतके साथ देवे तो वातञ्वरका नाश होय ॥ 
द्राक्षादियूण | 
द्राक्षादरालभापथ्याचवक्कणासम भागतः | 
एतागुडानवतानून नागयंत्यानेलज्वर्म ॥ 
अथं-दाख, धमासा, छोटी हरड़ तथा चिकनी सुपारी इनको समभाग 
ले चूणकरे इसमेंसे २॥तोले EH मिलाकर देवे तो वातज्वर 45 GUT ॥ 
रातावरीस्वरसः | 
सद्योवातज्वरंहेते शतावयामृतारसः | 
समासात्सगुडःपीता बठहीनस्यदोहनः ॥ 
अ्थ-सतावर, गिलोय इनका स्वरस गुड मिलायकर देनेसे 
पुरुषका वातज्वर शांत होय 
कल्पतरूरखः। 


शुद्धं शंकरशुक्रमक्षतुलितंमारारिनारीरजस्तावत्तावदु- 
मापतिस्फुटगलालंकारवस्तुस्मृ तम । तावत्येवमन 
शिखा च विमलातावत्तथाटंकणं श्ंदीद्रयक्षमिताक 
णाचमरिचंदिक्पाट्संख्याक्षकम्‌ ॥ विपादेवस्ताने- 
ज्जरखोपरिष्टाद्रिवरणयेद्रासपिश्ाधयेच | ततस्तुखट 
रथगंयकोचचरणचतयामयुगंविमय्यं ॥ कट्पतरूनामपयो 
यथाथनामारसःश्रेष्टः । ममीरणशष्मगदनररतेमाया- 
स्यगुंनेका ॥ आद्रकेणस्षममेषभक्षितोरंतिवातकफसभ- 
वृज्वरम्‌ । श्वापकासमुखसेकञ्ञीत तावाह मायपरू चिच 
नाशयेत्‌ ॥ नस्येनाश्वबररति शिरोत्तिकफवातजाम i 
मोहंमहांतमपिचप्रलापंक्षबथुग्रहम्‌ ॥ 


—À ~ — ———X ~ ~~~ 
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( १३०८ ) बृह्‌ त्रिषण्डुरत्नाकरः । ४५५६ 





अ्थ-पारा, गंधक, बच्छनागविष, मनसिल, सुहागा, प्रत्येक शुद्धकरे 
हुए एक रतोले लेवे, उस्म सोठ२ तोले; कारीमिरच € तोले, पीपल ८ 
|| तोले इस प्रमाण डालके बच्छनागादि ओषधोंकों बारीक कूट पीस कपड 
छानकर लेवे फिर परेगधककी कजलीकर उसमें उक्त औषधोंके चृणेको 
|| rera देवे सबको एकत्र कर दो प्रहर खरल करके जलसे एक २ मासिकी 
गोली बनावे, तो यह कल्पतरु नामक श्रेष्ठ रस बनकर तयार हो, SH 
१ गोली प्रातःकाल सेवन करें तो वात कफके रोग दूर होवे इस रसको 
अदरखके रससे खाय तो वात कफज्वरका नाश करे तथा श्वास, खांसी, 
| मुखसे लारका वहना,शीत,मं दाभि और अरुचि इनका नाशकहै,एवं इस रस- 
| की नस्य लेनेस कफवातसे प्रगट हुईं मस्तकपीडाको हरणकरे। उसीप्रकार 
बडाभारी मोह, प्रलाप ओर कका न आना इनको नाश करे ॥ 

भेरवरसः d 

ex "0,6 Lo ५ P^, is et 

्विषमहषधमागाधकाषणयुताणरक्तकमाद्रुकम्‌।दतम्‌ | 

क्रमविवरद्धितमुद्गलितज्वरं हरतिभेरवएपरसोवरः ॥ 

अर्थ-सिंगियाविष, सट, पीपल, कालीमिरच ये ओषध प्रत्येक एकसे 
दूसरी अधिक भाग लेवे, सवको कूट पीस आकंके दूध ओर अद्रखके | 
रससे खरलकर गोली बनावे तो यह भेरब रससिद्ध होवे, इसको बलाबल 


*. क -— क - hs 


|| देखके देवे तो घोर बातज्वरको दूर करे ॥ 
करी तभजीरसः। 

पारदंरसकताठशिखितत्थंचटेकणम्‌ । गेधकंचक्षमपि- 
छाकाखदहटरसेरदिनम्‌ ॥ तामपात्रोदरेलेप्यंयंत्रेपात्नत्वधो- 
मुखम्‌ । दत्वारष्वा विशोष्याथवल्कलाभिः्रपूरयेत्‌ ॥ 
पयेट्‌(वायिनाचुल्यांताभ्रपष्टगतायदा । स्फुटंतिब्रीहयः 
गुद्धोरसस्तंस्वांगशीतलछम्‌ ॥ ताम्रपात्ात्समुद्धृत्यचूणे- 
येन्मरिचेःसमम। शीतभंजीरसोनाम [3 जंवातकेज्वरे t 
दातव्यःपर्णसंडेन तत्क्षणान्नाशयेज्ज्वरम । जेदिनंविष- 
मंतीत्रंएकद्वित्रिचतु्थेकम्‌ ॥ 








७५७ वातज्वरप्रकरणम्‌ | ( १३०९ ) 


अथ-पारा, खपरिया, हरताल, लीलाथोथा, स॒हागा और मंधक ये 
ओषध समभाग लेकर करेलेके रप्तमें दिन खरलकरे, फिर उस पिट्टीको 
तामेके पात्रके भीतर लेप करके ओर उस पाचके ऊपर दूसरा अधोमुख 
तामेके पामे दावकर सात कपड मिट्टी कर धूपमें सुखाय चूल्हेपर 
रख वालुकायंत्रम तीव्राभिसे पचन करावे, जव वादके ऊपर रखेहुए 
धान खिलजावें तब अमि Ha rcg: करे और ओषधको qn 
Wu निकार बरावरकी काटीमिरच मिलायके wi २ रत्ती पानमें 
धरके देवे तो तसक्षण वातज्वर नाश होवे तथा यह शीतभंजी रस 
तीनदिन सेवन करे तो, तीव्र विषमवर, एकाहिक, व्याहिक और चातु- 
| थक ज्वरोंको शांत करे ॥ 
मातुलंगादिगुटिका | 
E । 
हंतिवातकफरोगमास्यगंशोषमाशुजडतामरोचकम्‌ ॥ 
शकरादाडिमाभ्यांचद्राक्षादाडिमयोस्तथा ॥ 


कल्कविधारयेदास्येशोषपैरस्यनाशनम्‌ ॥ 

अथ-विजोरेकी केशर, सैंधानिमक, कालीमिरच, ये तीनों ओषध 
एकत्र खरलकर गोली कर मुखमें UR, इससे मुखसंबंधी कफ वात- 
रोग, शोष, जडता ओर अरुचि दूर होवे ) खांड और अनार अथवा 
दाख ओर अनार इनका कर्क शोष तथा मुखकी विरसता दूर होनेके 
लिये सेवन करे ॥ 





द्राक्षादिप्रतिसारण । 

द्राक्षामठकयोंः कल्कंसघृतंवदनेक्षिपेत्‌ । तेनघृष्ठामु 

खस्यांतः कुर्वीतप्रतिसारणम्‌ ॥ reper 

संशोषस्तनशार्म्यति । सुरसंजायतेवक्रेरुचिभेवति 

भोजने ॥ 

अथे-दाख ओर आमले इनका dem वीके साथ मिलाय उसको 
मुखके भीतर फेरे, उसको प्रतिसारण कहते हैं, यह करके उक्त दाख 
आदिकी गोली मुखमें रक्खेतो जिहा, ताल, तथा गला इनका HUI 
शांत होय और मख सुरस होकर भोजनमें राते होवे ॥ 

n ———M———ÓÀÀ———À——M— RE ÓÀ" 








( १३१० ) बृहन्निषण्डुरलनाकरः । ४५८ 





टगुड्चाग्षुरावरां । सहदंवावेड़गचप्रत्यकेपलस 
मतम्‌ । मधुनावाटकङ्त्वाखाद्रज्वरमपाहति ॥ का 


सश्वाक्षपटस्तभवाहमादयानयच्छत ॥ 
अथ-हरडकी छाल, निसोथ, विधायरा, प्रत्येक ८ तोके, पीपर, साट) 
Grip, गोखरू) सतावर, सदेह, वायविडंग ये प्रत्येक तोल ४ 
प्रमाण लेकर चूण कर शहतसे गोली वनावे यह ज्वर, WÍHL श्वास, 
मलावरोध ओर अभिमाय इनका नाश करे ॥ 
सस्‍्वेदकाटनेकावेषयमप्रमाणकह तेह । 


हरी त्यादिगुटिका। 
हरीतकीषिवृचैवदारुकाणां पथग्भवेत्‌ ॥ पलद्वयंकणाशु 
| वातशेष्पन्देस्वेदंजंवापाशंस्थिञ्चूटिनि । पीन 
| सश्वासवाधियेंकारयेत्तद्धिधानवित्‌ । सरोतसांमादैवंङृ 


त्वानात्वापवकमार्चयम्‌ ! इत्वावातकफस्तभस्वदा 

ज्वर्मपाहात ॥ 

अथ-वातकफज्वरमें, जंघा, पादवैभाग ओर हड्डी इनमें शूक होनेसे 
तथा पीनस, श्वास तथा बधिरता ये विकार होनेसे पसीने काटने 
चाहिये अर्थात्‌ पसीने निकालनेसे इतने गुण होते हैं, रसवाहिनी नाड 
योका नख रोना तथा MIHI स्वस्थानमे छाव ओर वात तथा कफ 

वेधी जडत्को नाशकर ज्वरका नाश करे है ॥ 
खपेरभरष्टवाटकास्वेदयोग | 


quor querat ea: । 


ग़मयातवातकफामयमस्तकशू दागभगा दान ॥ 
अथे- वालको खिपडेमें तपाय उसपर कांजी डाल उसका बफारा देय 
तो वात कफ रोग, मस्तकशूल तथा अंगाका टूटना SU शांत होता है ॥ 
निद्रानाङानेद्‌ान। 
न[वनटवनाचतानव्यायापः अक भाकु व 
एंभिरेवभवा ब्रेद्रानाशः छष्णातसक्षयात्‌ ii 
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४५९ पित्तज्वरप्रकरणम्‌ i ( १३११ ) 
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अथ-नस्य, लंघन, चिता, दंडकसरत, शोक, भय और क्रोध इन 
कारणोसे अत्यंत कफनाश होनेसे निद्रा नहीं आती d 
विजयाचूण्योग i 
० e S FS, [ 
| नदतविनचद्गमदनानासभन्षयत्‌ | 
| निद्रानाशतिसारेचग्रहण्यांपावकक्षये ॥ 


सगुडादिचूण ! 
गुडंपिप्पलिमूल्स्यचूणना|ठोडितंलिहन । 
चरादापचसनशानद्रामाप्रातम! नवः ॥ 
अर्थ-पीपरामूलके चूणको गुडके साथ खानेसे बहुत दिनका निदा- 
नाश हुआ होय वी नष्ट होवे ॥ 
निद्रालानेकी ओपध ! 
मूलंतुकाकमाच्यावद्धंसूत्रेणमस्तकेनियतम्‌। 
विद्धातनशानद्रानद्रायाश्ववासद्धाम दम ॥ 
अथ-काकमाची ( मकोय ) की जड़ सूतसे मस्तकमें बांधे तो निदा 
तत्काल आवे यह अनुभवसिद्ध है ॥ 
पित्तज्वरकेलक्षण । 
वेगस्तीक्ष्णतिसास्थानिद्राल्पत्वंतथावर्मिः । कंठोष्ठमु- 
खनापतानापाकस्वदशजायत ॥ प्रठापावक्रकटुतास्‌- 
छादाहामदस्तृपा। पातावण्मूजनत्रत्वकपाोत्तकअम एवच li 
अथ-ज्वर का तीक्ष्णवेग हो अतिसार ( यानी पित्तके वेगसे REGI 
पतला होना न कि, अतिसार रोगहो ) थोडी निद्रा आक, पित्तको 
कफके स्थानमें पहुचनेसे वमनका होना, कंठ, होठ, सुख, नाक इनका 
पकना और पसीनोंका आना बडबडाना HUP कड्जापन, SUL, 
उन्मत्तपना, प्यास, विष्ठा, म्र, नेत्र, देदकी त्वचा इनका पीला होना 
तथा श्रम ये लक्षण पित्तज्वरमें होते हैं शंका ॥ कर्योजी मकौ वात 


अर्थ-रात्रिमें भांगको भून उसके चूणको शहतके साथ देवे तो निदा- 
नाश, अतिसार संग्रहणी तथा मंदामि इत्यादि रोग WE ED OG 


प न ण" ०. —— ------- 


( 3333) बृह त्निघण्टुरत्नाकरः । ४६० 





विकारमें लिखा है यासे ये तो बातका धम हैं फिर [qum विकारमें 
भश्रमशब्द क्यो कहा १ # उत्तर तुमने कहा सो ठीक है, परंतु रोंग एकही 
दोषधेदी नहीं प्रगट होवे किंतु अनेक दोषोंसे होय है जेसे लिखाहे “ न 
रोगोप्येकदीषजः इति ” ओर “ पेत्तिके श्रम एवच ” इस पदमे च- 
कार जो पडाहे इस्से इस छोकमें जो नहीं कहै कोन तीव्रगरमी, लाल- 
चकते, शीतकी इच्छा, दाह, Ser, इत्यादि जानने ॥ 


छिन्नांदिपाचन ! 
छिन्नरुह्पिचुमंदकधान्यंविश्वनिशाजनित श्वकृषायः | 
पाचनकंगुडमिश्रितमेवपित्त भवेज्व रएवहिपेयम्‌ ॥ 
अथ-गिलोय, नीमकी छाल, घनियां, WIS तथा हरदी इनका SIT 
गुड डालकर देवे यह पित्तज्वरपर पाचन है ॥ 
दुस्परशादिकादा | 
दुस्पशवासाकटुकाहरेणुप्रियंगु भू निवकृतःकषायः d 
पीतोहिपित्तप्रभवंसदाहंज्वरंजयेदाशुसितासमेतः ॥ 
अर्थ-धमासा, अड्सा, कुटकी, पित्तपापडा; weg sp चिरा- 
यता इनका काटा खांड डालकर did तो दाहयुक्त पित्तज्वरका नाश करे॥ 
द्राक्षादिकाटा | 
द्राक्षापटोलीपिचुमंदतिक्ताहरी तकीसिहसुखीजलंच । 
धान्याकरोधाबुदनागरचपित्तन्वरं भोनिधिवाडवाधिः॥ 
अर्थ-दाख, पटोलपत्र, नीमकी छाल, टकी, छोटीहरड, कटरी, 
नेत्रवाला धनियां, रोध, नागरमोथा ओर सोंठ इनका काटा पित्तज्वर- 
रूप समुद्रको बडवामीके समान है ॥ 
पित्तज्वरप्रतीकार । 
अपटेःकपङेरथानिरेररसेःपुष्परनःसमन्वितैः । 
जलकेलिकथाकुतहलेरपिपित्तज्वरजारुजोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-श्वेतकमल, सुगंधित पुष्पोंमें होकर आया मंद सुगंध वायु और 
जल क्रीडा इन करके वेद्योंको पित्तज्वरजनित पीडा जीतनी चाहिये ॥ 


काक 
जदि 


[~ AD 
वियति 1 








४६१ पित्तज्वरप्रकरणम्‌ i ( १३१३ ) 


तिक्तादिकादा । 


तिक्तामुस्तायवेःपाठाकट्रफलाभ्यांसहो दकम्‌ ॥ 
पकंसशकरंपीतंपाचन पेत्तिकज्वरे ॥ | 
अर्थ-कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजो, पाठ, कायफल ओर नेवाडा || 
इनका काटा Wiz डाके पीवे यह पित्तज्वश्की पाचक है ॥ | 


पपटादिकाटा। 


पपटोवासकरितक्तकिरातोधन्वयासकः ॥ 

अियगुश्वक्नतःक्काथएपशकरथापुनः ॥ 
पिपासादाहाप्त्तास्रयुक्तोप त्तज्वरहरेत्‌ ॥ | 
अथे-पित्तपापडा, अडूसा, कुटकी, चिरायता, धमासा, फूलप्रयंगु || 
इनका काटा खांड डालकर खेय तो प्यास, दाह तथा रक्तपित्त इन || 
सहित पित्तज्वरको दूर करे ॥ j 
द्राक्षादिकाटा | 


द्राक्षाहरीतकीमुस्ताकटुकीकृतमाठकः | पपेटअकृतः 

केाथएपापत्तज्वरापहः ॥ मुखशापमप्रद्धापातदाहम्‌च्छा- 

भ्रमप्रणुत्‌ । पिपासारक्तापत्तानांशमनोभेदनोमतः di 

अथ-दाख, छोटी हरड, नागरमोथा, कुटकी, अमलूतासका गदा | 
और पित्तपापडा इनका काढा लेय तो मुखशोष, बकवाद, अंतदोह, | 
मूच्छा तथा भ्रम इनको नाश करे ओर प्यास तथा रक्तपित्त इनको 
शमन करे तथा मलको निकाले ॥ 


पटोलादिकादा | 
पटोख्यवधान्याकमधुकंमधुसंयुतम्‌। 
इंतिपित्तज्वरंदाहंतृष्णां चातिप्रमाथिनीम्‌ ॥ 
अर्थ-पटोलपत्र, इन्दजो, धनियाँ, मुलहहटी इनका काटा शहत || 
डालके पीवे तो पित्तज्वर, दाह तथा प्यास शांत हो ॥ | 


————————————À———— DÀ ——— — ü— —s त 














( १३१९४ ) वृहत्निषण्टुरत्नाकरः। ६२ 


—————— M —— —(Ó————EÁ 
गुडच्यादिकाटा। 
गुडूच्यामलकीयुक्तः फेवलोवापिपपेटः । 
पित्तज्वरहरत्तणपेत्तशोपषअमान्वतम्‌ ॥ 
अथ-गिलोय, आमटे तथा पित्तपापडा इनका अथवा केवल पित्त- 


"-— क छ "- 


पापडेका काटा Gau शोष तथा श्रम युक्त पित्तञ्वरको हरण करे ॥ 


हीषेरादिकाटा। 
क्लावेरचदनाशारघनपपट्सावतम्‌ i 
दद्यातुशातठवा रत ड़वाद्धज्वरदाहनुत्‌ ॥ 
अर्थ-नेत्रवाला, लाल चंदन, खस, नागरमोथा, और पिसपापडा 
इनका काढा शीतल करके देय तो अत्यंत प्यास, ज्वर तथा दाह 
इनकी दूर करे ॥ 





भूनिबादिकाटा। 
भूनियातिविषालोधमुस्तकेंद्रयवाः स्मृताः । वालकंधा- 
न्यकं विल्वंकपायोमाक्षिकान्वितः ॥ भिनत्तिश्वास्तका 
सांश्वरक्तपित्तन्वरेहरेत्‌ ॥ à 
अथ-चिरायता, अतीस, रोध; नागरमोथा, इन्द्रजव, नेत्रवाला, 
धनिया ओर वेलगिरी इनका काटा seq डालके लेयतो अतिपसार, 
श्वास, खां सी; रक्त, पित्त, ज्वर इनको दूर करे ॥ 


कट्‌फलादिकाढा । 
कट्फलेंद्रयवांबश तिक्तामुस्तेः qd । 
पाचनंदशमेद्धिस्यात्तीत्रापित्तज्वरेनृणाम्‌ ॥ 
अथे-कायफल, इन्द्रजो, पाठ, कुटकी और नागरमोथा इनका काढा 
तीव्र पित्तज्वर्वालेको दशमेंदिन दे (अथात पित्तज्वर दशमेंदिन पाचन 
होता है) इसीवास्ते दशमें दिन देय तो पित्तज्वर दूर हो ॥ 
पंचभद्रादिकाटा । 
पपेटाद्वाम ताविश्वाकेरातेः साधितंजलम्‌ । 
पंचभद्रमिदंज्ञेयंवातपित्तज्वरापहम्‌ ॥ 


iniusti gti doli 
i d 





४६३ पित्तज्वरप्रकरणम्‌ । ( १३१५ ) 


कमा न ननम नम मननिरल अल 





——— 


अथ-पित्तपापडा, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ और चिरायता इनका 
काटा बातवित्तज्वरको दूरकरे इसे पंचभद क्राथ कहते हैं ॥ 
कालिगादिकाटा । 
कलिगंकट्फलंलोधंपाठाकटुकरोहिणी । 
पक्कसशकरंपीतपाचनंपित्तकेज्वरे ॥ 
अथ-कुडाकी छाल, कायफल, लोध, पाठ और कुटकी इनका काटा 
खांड डालके पीवे तो पित्तञ्वरको पचावे ॥ 
शाकेरादिकाटा | 
शकरामथुराहतकपायः पातकन्वरम्‌ ! 
चदनाशारश्रापणापुरुवकमपूकजः ॥ 
अथ-लालचंदन, नेत्रवाला, कायफल, फालसे, मुलहदी इनका काटा 
खांड डालकर देय तो पित्तज्वरका नाश करे ॥ 
क्षुद्रादिकाटा । 
क्षुद्राधान्यकशुठीमिगुंडूचीमुस्तपद्मकेः । रक्तचेदनभू 
निवपटठोल्वृषपाष्करः ॥ कटकेंद्रयवारिए्ठट भांर्गी पट के 
समेः। कार्थप्रातनिषेवेतशीतंसवंज्वरच्छिदम्‌ ॥ 
अथ-कटेरी, धनियां, साठ, गिलोय, नागरमोथा, पद्माख, लालचंदन, 
चिरायता, पटोलपत्न; SIEHT, पोहकर मूल, कुटकी, इन्द्रजव, कूठ, भारंगी 
आर पित्तपापडा इनका काटा IR तो सर्वेप्रकारके शीतज्वर दूर होय ॥ 
लोधादिकाटा | 
लाआत्पदामृ तापञग्सारवाणांसशकरः d 
क्ाथःपित्तज्वरहन्यादथवापपेटोद्धषाः ॥ 
अ्थ-रोधकमलगदेकी गिरी, गिलोय, qup और सरिवन इनका 
काटा खांड डालके पींवे अथवा पित्तपापडेकाही काटा पित्तज्वरको दूर 
॥ करताहे॥ ` 
पपटादिकाटा। 
पपटमृतधनराणक्राथापत्तजरनयेत्‌ । 


द्राक्षारमधयाश्रापकाइमयाश्वापेवा पुनः ॥ 


भा 


E acid 


( १३१६ ) बृहन्निषण्टुरलाफरः । ५६४ 





























E: गिलोय और आमले इनका काटा पित्तज्वरको 

दूर करे अथवा दाख, अमलतासका गूदा इनका अथवा केवल कंभा 
रीका काटा पित्तज्वरको जीतता हे ॥ 

॥ विश्वादिकाटा । 
विश्वपपेटकोशीरघनचेद्नसाधितम्‌ । 
दद्यात्सुशीतलंवारितृ ट्छार्दिज्वरदाहनुव्‌ ॥ 

अथ-सोंठ, पित्तपापडा, नेत्रवाला, नागर मोथा और लालचंदन इनका 
काढा शीतलकर देवे तो तृषा, वमन, ज्वर और दाह इनको नाशकरे ॥ 
गड्च्यादिकाटा । 
Tes ed qr 3 zum । 
तृष्णाशुलरुचिच्छदि पित्तज्वरहरोगणः ॥ 
थे-गिलोय, नागर मोथा, धनियां, मुखरी ओर कुटकी इनका काटा 
प्यास, शूक, अरुचि, वमन और पित्तञ्वर इनको नाशकरे ॥ 
किरातादिकाटा। £ 
किरातामृतधान्याकचंदनोशीरपपेटेः । 
सपद्मकेःकृतःकाथोहंतिपित्त भवंज्वरम्‌ ॥ 
दाहतृष्णाश्रमारुचिमुत्कै शंवमथुंकुमम्‌ ॥ 
अथ--चिरायता, गिलोय, धनिया, चदन, नेत्रवाला, पितपापडा 
और पद्माख इनका काढा पित्तज्वर, दाह, तृष्णा, श्रम, अरुचि, मुखसे 
पानी छूटना वमन ओर ग्लानि इनका नाश करे ॥ 
चंदमादिकाटा। 
चंदनंमधुकंद्राक्षांकडुकांसदुरालभागू । 
चंदनादिगंण:प्रोक्तोहन्याहाहज्वरारुचिः ॥ 
अथ-चंदन, मुलहटी, दाख, कुटकी ओर धमासा यह चंदनांदे गण 
दाह, अरुचि और ज्वर इनका नाशकरे di 
पर्पटादिकाटा 
एकएवसलुपत्तिकज्वरंहंतिपपेटकृतः कृषायकः । 
चंदनोदकमहोापषधान्वतश्रेत्तदाकसुपुनाविचारणा ॥ 








४६५ पित्तज्वरपकरणम्‌ i ( १३१७ ) 





अथे-केवल एकही पित्तपापडेका काटा पित्तज्वरको नष्ट करता है 
यदि उस्म ललाचदन, नेत्रवाला और सोंठ मिलायकर काढा कराजवि 
तो पित्तज्वर दूरकरे इसमें क्या संदेह है ॥ 
उदुंबरादिदहिम i | 
उदुबरकिफाथिन्नातजरुसितयानितम्‌ | 
पीतपित्तज्वरंदंतिपटोल्यावाशिफानखम्‌ ॥ 
 अथ-गूलरकी छालके पानी खांड मिलायकर पीनेसे अथवा पटोल 
प्रकी जडका पानी खांडके साथ पीवे तो पित्तज्वरको नाशकरे ॥ 
हा द्राक्षादिकादा | 
हक्षाभयापप॑टकाब्द तिक्ताक्ाथ 'ससंपाकफलोविद्ध्यात्‌ | 
प्रठापमृच्छाअ्मदाहशोपतृष्णान्वितोपित्त भवज्वरेच ॥ 
अर्थ-म्रनक्का, ( दाख ) हरडजंगी, पित्तपापडा, नागरमोथा, कुटकी 
ओर अमलतासका गूदा इनका काटा करके पीवेतो प्राप, मृच्छा, भ्रम, 
दाह, शोष ओर तृषा इन करके युक्त जो पित्तज्वर उसका नाशकरे ॥ : 
दरालभादिकादा । 
दुरालभाषपेटकप्रियंगुभूनिम्बवासाक टुरोहिणी नाम्‌ । 
कार्थपिबेच्छकेरयावगाढंतृष्णाद्नपित्तज्व रदाहयुक्तः ॥ 
अर्थ-धमासा, पित्तपापडा, फ़ूछप्रियंगु, चिरायता, अडूसा और 
कुटकी इनका काढा करके उसमें खांड डालके तषा, रक्तपित्तज्वर 
और दाह इनकरके युक्त जो रोगी EI उसको पीना चाहिये ॥ 
द्राक्षादिकाटा । 
द्ाक्षापपेटरानवृक्षकट्काभुस्ताभयानांनछं 
मूच्छाशोषानेदापतृट्प्रलपनआंत्याठअपित्तज्वरे । 
दुस्पशेप्रमदाकिरातकटुकारसिहास्परेणूद्भव 
काथः शकरयानवताहराततृद दाहारूया पत्त ज्वरान्‌ ॥ 
अर्थ-मुनक्का (दाख)पित्तपापडा,अमलतासका गूदा,कुटकी, नागरमोथा 
ओर हरडकी छाल इनका काढा पीवे तो पितज्वरजनित जो मूच्छा 
शोष, दाह, प्यास, प्रलाप ओर धांति इनका नाश होवे, जवासा, अतीस || 


— तत~ 
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( १३१८ ) वृह त्रिषण्डुरत्नाकरः । ४६६ 


=-= 





चिरायता,कुटकी, अडूसेके पत्ते ओर पित्तपापडा इनका काटा करके उसमें 


मिश्री डालके पीव तो तृषा, दाह, रक्तपित्त ओर ज्वर इनका नाशहोंवे ॥ 
किन्नादिकाटा । | 
अहोकिमथैवहुभि-कषयेः परारायेसुंनिभिः प्रदिष्टः । 
छिन्नाशिवापपेटतोयपानात्पित्तज्वरः किनसरीसरीति t 
अथे-पाराशरादि ऋषियोंने इतने काटे काहेके वास्ते कहे ? गिलोय, 
हरड ओर पित्तपापडा इनका काटा सेवन करनेसे क्या पित्त ज्वर 
नहीं जाता है १ ॥ 
द्राक्षादिकाटा | 
द्राक्षाचंदनपद्मानिमुस्तातिक्तामृतापिच । धात्रीवा 
SH EDI Ra T ED ॥ परूषकंप्रेयंगुश्चयवा 
सोवासकस्तथा । मधुककुलकेचापिकिरातोधान्यक 
स्तथा॥एषांक्ाथोनिर्त्येवज्वरपित्तप्तमुत्थितम्‌।पतृष्णां- 

e € # . S * 
द्‌ाहप्रखपिचरक्तपित्तंभरमंङमम्‌ ॥ मूछोछदितथाशूल्ल 
मुखश्षोषमरोचकम्‌। कासे शासं च ढ छासं ना शयेन्नावसं शय 
अ्थ-दाख, लालचंदन, कमलगट्टेकी मिगी, नागरमोथा) कुटकी, 

गिलोय, आमले, नेत्रवाला, खस, लोध, इन्द्रजों, पित्तपापडा, "EDS, 
फूलप्रियंगु, धमासा, अडूसा, मुलहटी, पटोलपत्र, चिरायता और धनि- 
यां इनका काटा छेनेसे पित्तज्वर, तृषा, दाह, प्रलाप, रक्तपित्त; श्रम, 
ग्लानि, मच्छ, वमन शू, मुखशोष, अरुचि, खांसी, प्यास, HU 
पानी गिरना इन सबका नाश निस्संदेहकरे ॥ 
ससितादिकाटा । 
ससितोनिशिपयुषितः प्रातघोन्याकतेडुलक्काथः । 
पीतः गमयत्याचेरादंतदाहंन्वरंपत्तम्‌ ॥ 
अर्थ-धनियां और चावलको UH कोरि मटकनेमें भिगोंदे और 
प्रातःकाल काथकर उसमें खांड मिलाय पीवेतो अंतदाह तथा 
पित्तज्वरको दूरकरे ॥ 


————————M————————————————— -——— 





४६७ पित्तज्वरप्रकरणम्‌ à ( १३१९ ) 
त्र 
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। सद्रादिकाटा 
सुद्ानामनलिचणयष्ठीमधुकसाधितम्‌ | 
पक्यञातकषायवरापिबेत्पत्तज्वरापदम्‌ | 

अथ-घुलहदी और मूगका आठ तोल च्रणंका काटा कर ओर शीतल 

वि तो पित्तज्वरका WISI || 
दवीबेरादिकाटा । 
हबेरसुस्तकंधान्य चदन यषटिकामृता | वृषोश्ीरयुतः 
कथः शकरामधुसयुतः ॥ रक्तपित्तंनयत्युग्रंतृष्णादाह- 
ज्वरापहः ॥ 
अथ-नेत्रवाला, नागरमोथा, धनियां, लालचंदन, मुलहदी, गिलोय, 
अडूसा और खस इनके कटेभे सांड ओर शहत मिलाय पौनेसे रक्तपित्त 
तृष्णा, दाह और नित्तज्वरकों दूरकरे ॥ 
तिक्ताष्दिकाटा | 
तिक्तायासकभ निंवश्यामापपंटवा सके: i 
स्तंजलसेतायुक्तरक्तपित्तज्वरंजयेत ॥ 
अर्थ-कुटकी,धमासा, चिरायता,पी पल, गिछोय,पित्तपापडा ओर अडू- 
सा इनका काटा मिश्री मिलाय पीनेसे रक्तपित्त और ज्वरको जीते ॥ 
पथ्यादिकाटा । 
पथ्यतिलषृतक्षोद्रेलिहेद्ाहन्बरापहम्‌ । 
कासासकपित्तवासपंश्ासंहंतिवमिमपि ॥ 
अर्थ-हरडका चृणे, तेल अथवा घी अथवा शहतके साथ चितो दाह, 
ज्वर, खांसी, रक्तपित्त) विसर्प, श्वास और वमन इनका नाशकरे ॥ 
आम्रादिफांट । 
MEUSE HE । उशीरेणकृतःफांटः 
सक्षोद्रोज्वरनाशनः ॥ पिपासाछदतीसारान्मूच्छी जय- 
तिदुस्तराम्‌ ॥ 
अथे-आम तथा जामुन इनके कोमल पत्ते तथा वडफी कोमल कली 


——————— | 


( १३२० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । | ७६८ 
ime zx 
| तथा तत्काल निकले हुये पत्ते और नेत्रवाला इन औषधोंको पूवेरीतिसे 
फांटकर पीनेसे ज्वर, प्यास, वमन, अतिसार तथा कष्टसाध्य U*gl 
ये दूरहों ॥ | 
गृडच्यादिकाटा । 
गुड्चीपद्मलोभाणांसारिवोत्पठयोस्तथा । 
गकराम चुरकाथःपातभपत्तज्वरापहः ॥ 
अर्थ-गिलोय, पद्माख, लोध, सरवन ओर कमलगट्टा इनका काढा 

शीतल कर मिश्री मिलाय पीनेसे पित्तज्वरको दूर करे ॥ 

1 पटोलादिकाटा । 
पटोट्यवनिक्राथोमधुनामधुरीकृतः। 
तीव्रापत्तज्वरान्पदापानात्त इदाहनाशनः ॥ 

अर्थ-पराङपत्र और जों इनका काढाकर उसमें शहत मिलाय शीत- 
लकर पीवे तो तीत्रपित्त ज्वर, तृषा, दाह इनका नाश करे ॥ 
केसरमातुलिगादियोग । 
frg rate BIS TAS | 
केसरमातुलिगस्यमधुसेधवसंयुतम्‌ ॥ 
अथे-जीभ, तालू; गला, क्वोम ( तृषा लगनका स्थान ) ओर मस्तक 
इनमें शोष Cam विजोरेकी केशर, शाहत और सेधानिमकः मिलाय- 
कर मालिशकरे ॥ 
केसरंमातुलिगस्यमघुसेंधवर्संयुतम्‌ । इरीतकीप्रियंश च 
पिप्पलीरोभमेवच ॥ दावाहरिद्वातेजोह्वासक्षोद्रमु खथा- 


क 


वनम्‌ । एतेनकटुभावश्वमुखरोगश्वशाम्यति ॥ वक्रवि- 


राद्तामेतिभक्तछदश्चनायते । मुद्यूषोदनोदेयः सित 

यापात्तकंज्वर ॥ 

अथ-विजोरेकी केशर, शहत और सेंधानिमक इनका अथवा हरड) 
(ydg, पीप, रोध, दारूहलदी, हलदी, तेजबल इनका uw शहतसे 
मिलाय जलमें डाल कुरला करे तो मुखकी कटुता तथा मुखरोग, शांत 
होय और मुख स्वच्छहो रुचि होयहै, उसरोगीको मूगका यूष और भात 
| तथा au मिलाय पथ्य देवे ॥ 


[म नाल e MÀ ना MÀ 


१ ———— [ गरे 
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रसपपंटी । 
शुदध॑सूतंद्विधागंपंमर्थभृगीरसेश्षणम्‌ । पाचयेछोहपाज- 
स्थंचाल्यंतुचुटकेनच॥लोह भस्माथवातामंपादां शेनवि- 


e. 


निक्षिपेत्‌ । पाच्यंप्रचाल्येन्रेवयामार्थमृदुवहिना ॥ 
तत्कषिपेत्कदखीपेगोमयस्योपरिस्थिते । तत्पत्रंधार- 
येदूध्व॑तदूर्घ्वगोमयंक्षिपेत्‌ ॥ ततः संचूणेयेत्सत्वेनिर्ग- 
व्याभावयेदिनम्‌ । जयंतीजिफलाकन्यावासाभाड़ी- 


vex d | भंग्यमिमुनिसुंडीभिभावयेत्पत्यहंपृथक्‌ । 

आहइकस्यद्रवः आज्भावयाइनसप्तकम्‌ ॥ अगारःस्वद्‌ 

येत्पश्वात्पंपत्थाख्योमहारसः । चतुर्गुजामितोदेयःस 

म्यक्लैष्माधिकेज्वरे ॥ वासाशुंठीभयाक्राथमनुपानंत्र- 

कलपयत्‌ i चव्यकस्वरसवांथपयश्षष्पज्वरापहम्‌ ॥ 

अर्थ-शुद्धपारा १ भाग, शुद्ध गंधक १ भाग इनकी कजली करके 
भॉगरेके रसकी भावनादे फिर उसको मंदामिवाले चूर्हेपर लोहेके पात्रमें 
धीरे २ हिलाता हुआ पचन करावे, पीछे ताम्र तथा लोह की भस्म 
चतुर्थाश zr फिर चार घडी बिना हिलाए मंदाभिपर पचन करावे 
जब पतला होकर सव एक रस हो जाय तब केलेके पत्तेपर उलट देवे 
ओर दूसरा पत्ता ठककर दाविदेवे जव शीतल होजावे तव खरलमें 
सह्माल्के रसकी ३ gru fex जयंती, त्रिफला, घीकुवार,अड्सा, 
भारंगी, त्रिकुटा, भाँगरा, चीता, अगस्तिया और मुंडी इनके रसकी 
२ तक भावनादेवे फिर अद्रखके रसकी सातदिन भावनादेवे 
ओर अंगारोके ऊपर भूने यह पर्षटी रस ४ रत्ती अड्सा, सोंठ तथा हरड 
[| इनके काडेसे अथवा चव्यके रससे देवे तो कफज्वरको हरण करे ॥ 
उत्ता नसुप्तयोग । 


उत्तानसुप्तस्यगभी रताम्रकांस्यादिपात्रेनिहितेचनाभो । 
शीतांबुधारावहुछापतंतीनिहंतिदाहंज्वरितज्वरंच i 
अर्थ-ज्वरवाले मनुष्यकों चित्त सुखाय उसकी anf dir )पर ता- 


( १३२२ ) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । ४७० 





अथवा कांसेका ओंधा पात्र धर उसमें शीतल जरूकी बडी धार 
डाले तो दाहज्वरको तत्काल नाश करे ॥ 
आदुंबरादियोग d 
ओढुंबरस्यनियासःसितयादाहनासानः | 
चिन्नासारःसितायुक्तःपित्तज्वरनिषूदनः ॥ 
अर्थे-गूलरका गोंद खांड मिलायकर लेवे तो दाहको नाश करे ओर 
गिलोयका सत्व wig मिलाय कर ले यह पित्तज्वरनाशक है ॥ 
घमं । 
अथगोतक्रसंसिक्तशीतलीकृतवाससा । 
कांजिकादेपटेनावगुंठनंदाहनाइनम्‌ ॥ 
अर्थ-गौकी छाछमें किवा कांजीभे वख भिगोय उस quu रोगीको 
उठावे तो दाह नष्ट हो ॥ 
द्राक्षादिकल्क । 
द्राक्षामलककल्केनकवलोत्रहितोमतः । 
पक्रदाडिमनेवौथधानाकल्केनचक्रचित्‌ ॥ 
अर्थ-दाख और आमले इनके कस्कका अथवा पके इए अनारका 
अथवा धनियेका हिम करके मुखमे कवल देवे तो हित है ॥ 
| मुद्रयूष। 
दाहवम्यर्दितंक्षामंनिरत्नंतृष्णयान्वितम्‌ । 
spun ges d RTT TH M 
मदरयुषोदनोदेयः सितयापेत्तिकेज्वरे ॥ 
अर्थं -यदि दाह और वमन इनसे पीडित कृष कुछ खाय नही | 
अधिक लगे उसको चावलोंका मंड मिश्री ओर शहत डालके देवे ओर 
मूगका यूष भात और खांड ये पदाथे भक्षणार्थ देवे तो पित्तज्वर शांति हो॥ | 
अमृतादिहिम । 
अमृतायाहिमःप्रातःससितःपेत्तिकंज्वरम्‌ । 
वासायाश्वतथाकासरक्त पित्तज्वराजयेत्‌ ॥ 





४७१ कफञ्वरप्रकरणम्‌ | ( १३२३ ) 
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` अथे-गिरोयको रात्रिम कूट पानीमें भिगोदेवे प्रातःकाल उस 
पानीको छान मिश्री मिलायके पीवे तो पित्तज्वरनाशक है, इसी 
प्रकार अड्साके हिम खांसी, रक्त, पित्तज्वर इनका नाशक है ॥ 
fur ss 
कफज्वरकलक्षण । 
"e ही pu (eX e 

स्तामत्यास्तामतावेगआलस्येमथुरास्यता। S5 मृजषु- 

e क्‌ e Ps. Pes. z ene 

रापत्वक्स्तभस्ताप्तरथापवा ॥ नात्युष्णगात्रताछादर- 

AN cM 9 ep rm. NN es 
गर्षादाविपाकता । गावंीतस॒त्डेदांरोमदषोतिनि- 
e. = (~ -— e - 

द्रता ॥ प्रातरयायारूचःकासः SPRSERUTERTST SE GIT ॥ 

अथं-स्तेमिष्य ( गौले कपडेसे देहको आच्छादित करदेनेसे जैसा 
हौ ऐसा मालूमहो ) ज्वरका मद्वेग, आस्य, मुख मीठा, मलमूत्र; 
सफेद, देहका जकडना, तप्तसरीखा,अन्नमें अरुचि, पेट भरासारहे, देह- 
बहुत गरम नहोंवे, अगरहजांवे, देहभारी शीतल, शीतलगे, ओकारी 
आवे # अन्य आचार्य कहतेहें कि, कफका थूकना, रोमांचका होना 
अतिनिदा; CH बहनेवाली नाडीके मार्गोका रुकना, दस्तका थोडा | 
उतरना, THTHT,HUIH नोनकासा सवाद, देहका थोडा गरमहोना, रदका 
होना, लारका गिरना, मुखपाक तथा मुखनाकमें कफका पडना, अर्चि; 
खांसी, नेत्र श्रेतहो ये लक्षण कफज्वर में होते हैं “ स्तं भस्तत्तिरथापि च ” 
इस पदमं जो चकार हे उस्से देहमे पीडा, शीतका लगना, लारका 
गिरना, वमन, तंत्रिकरोग, हृदयल्हिसासा, गरमी प्यारी लगे, uana 
इत्यादि जानने ॥ 








[री 
A 


कलिगादिचूणे । 
कलिंगरोहिणीनिशाकटुत्रिकेभकेसरम्‌ । 
विचूणितंकफज्वरेनिहंतिकाष्णवारिणा ॥ 
अथ-इन्दजो, कुटकी, हलदी, नागकेशर ओर त्रिकटु इनका UD गरम 
जलसे लेवे तो कफज्वर दूरहो ॥ 
` ` शंग्यादिअवलेह |! 
शृगीकणाकट्फलपोष्कराणांक्षोद्रान्वितानां विहितोव ले हः । 


न कक ~थ यायय 9 प मय नआाकममम... 
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* ॥ 
अथ-काकडासिंगी, पीपल, कायफर, पोहकरम्‌र इनका Sue 
मिलायकर देवे तो श्वास, खांसीयुक्तकफ और ज्वरको दूर करे 
इसमें कुछ संदेह नहीं हं ॥ 

सिधुकवल । 
सिंधुनिकटुराजीभिराद्केणकफेहितः ॥ कवटइतिरोषः॥ 
अर्थ-सैंधानिमक, त्रिकुटा, राई और अदरख इनको एकत्र पीस उ- 
सकी कवल करके मखमें धारण करें यह कवल कफपर प्रशस्त ह ॥ 

li सुद्रयूष। 
मुदरयुूषोदनोदेयाज्वरेकफसमुत्थत ॥ 
थ-कफज्वरमें मूगका यूष ओर भात पथ्यद्ना चा। हेये ॥ 
त्रिफलादिचरण। 
लिहसज्वरातंश्निफलांपिप्पींचसमाक्षिकाम्‌ । 
कासेश्वासिचम धुनासापषचसु्ी भवेत्‌ ॥ 
अथै-कफज्वर वाले रोगीको त्रिफला तथा पीपलका चूण शहतसे 
और खांसी तथा श्वास पर वही चूणे gw और घृतके साथ देवे ॥ 
अजाजियोग । 
अजाजिशकेरायुक्तोदाडिमस्वरसेनतु | 
राचष्यामधुनायुक्तःकतव्यः RATS ॥ 

ge TIR ATTE: कफससात्थत ॥ 
अथे-जीरा और खांड अथवा अनारका रस तथा शहत ये रुचिकारी 
हैं इनकी मुखमें धारण करे ओर मूगभात पथ्य देवे ॥ 

चदनादिकाटा। 
चेदनंचसुगंधचबालकाशीरपपदा | 
मुस्ताशुठसमायुक्त/पत्तज्वरानपुदना ॥ 
ध-लालचेदन, रोहिषतृण, नेत्रवालछा, पित्तपापडा) नागरमीथा 
और सोट इनका काटा पित्तज्वर्नाशकहे ॥ 





४५७३ | कफञ्वरप्रकरणम्‌ । ( १३२५) 
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शतधोतघृत । 
शतधोतघृतस्यलेपतोदवर्थुनाशमुपेतितत्क्षणात्‌ । 
अथवापचुमदपत्रजस्वस्सप्रात्थतफनलेपतः ॥ 
अथ-सावार धुलेहुए घीको शरीरमें लगानेसे अथवा नीमका रस फेन- 
युक्त करके अंगोंमें लेप करनेसे दाह शांति होता है ॥ 
^ पलाशादिलेप। 
पटाशस्यवदयावानवस्यमृद॒ पन्लवे: । 
अम्डापष्ट:अठपायहन्याहाहयु तज्वर ME 
अथं-ढाककी, वेरको किवा नींबंक कोमलपत्ते छाँछमें अथवा iq 
रसमें पीस लेप करे तो दाहयुक्त ज्वर दूर हो ॥ 
नीरदादिपाचन । 
नारदावधदुरालभवासासाधतम बाहिपाचनमंवम्‌ । 
पयामदज्वरएवकफारुयश्वासकासपनशू रूह रच ll 
अथ-नागरमोथा, सॉठ, धमासा, अदूसा इनका काटा पाचक होकर 
ज्वर्नाशक, श्वास, खाँखी, शूल, कफज्वर इनका नाश करे ॥ 
पिप्पल्यादिपाचन । 
पिपपङीपिष्परीमूरुमरिचंगजपिप्पटी । नागरंचित्रकं- 
चव्यरणुकाचाजमादका ॥ सषपादहगुभागवचपादद्रय- 
वजार का।मदहानबश्म्‌ूवाचावषातक्ताविडगकाः।पिप्प- 
ट्याददगमणाद्यष कफवातातनाशनः ॥ गुट्मशू लज्वर- 
हरादापनश्वामपाचनः ॥ 
अथ-पीपर, पीपरामूल, काटीमिरच, गजपीपर, सोंठ, चीता, चव्य, 
रेणकाबीज, अजमोद, सरसों, हींग, भारंगी, पाठ.इन्द्रेजी, जीरा, वका 
यन,म्‌वा,अतीस, कुटकी, वायविडंग यह पिप्पछादि गण कफ और वादी 
को दूर करे गोला, शूल,ज्व रकी हरण करे तथा दीपन और आमको पचावे॥ ॥ 
क्षाद्रादिकाटा। 
शाद्रापकुर्यासयाग:शवासकासज्व रापहः । 





( १३२६) बृहननिषण्टुरलाकरः। ४७४ 


to | 
प्रीहानंहंतिहिक्ांचचालानामपिशस्यते ॥ | 


अ्थ-पीपर ओर शहतका योग, खाँसी) श्वास, ज्वर, छीहा, हिचकी 
- he = चभ, "* * 
॥ उनका नाश करनेवाला हे ओर बालकोंको उत्तम है ॥ 


1पप्पल्यादचूण i 


पिप्पलींजिफलांचापिसम भागां ज्वरीलिह न्‌ । 
मधथुनासापषावापकासाइवासासुखाभवत i 
अथे-पी पर, त्रिफला ये समान भागले वा शहत घृतके साथ चाटे तो 
खासी) श्वास ओर ज्वर दूर हो ॥ 
| कदफला दिलेह । 
कटफलंपोष्करंशंगीकृष्णाचम घुनासह i 
कास धासज्वरहराल्हायकफनाशनः ॥ 
अथे-कायफल, पोहकरमूल, काकडासिगी ओर पीपर इनका चूण 
शहत के साथ खाय तो श्वास, खांछी, ज्वर ओर कफको नाशकों ॥ 
कटफलादिचूण । 
कटफलंपोष्करंशंगीयवानीकारवीतथा । कटुत्रयंचसवो- 
णिसमभागानिदृर्णयेत्‌॥ आद्रेकस्वरसेरिद्यान्मधुनावा 
कृफज्वरी ! कासथासारुचिच्छदीं से ष्मानिलनिवृत्तये ॥ 
अथ-कायफल, पोहकरमृ;) काकडासिगी, अजवायन, SUIS, 
जिकुटा इनका चणे अदरखके रससे अथवा शहतके साथ देवे तो खांसी, 
ATH, अरुचि, वमन, शर्दी, वायु, कफज्वर इनका नाश करे ॥ 
निर्गडचयादिकाटा । 
सिंदुवारदलक्काथंकणाठयंकफजेज्वरे । 
जंघयोशधवटेक्षीणेकण च पिदितेपिवेत्‌ ॥ 
अर्थ-कफज्वर तथा जांषोकी निवता ओर कानाका बंद ही जाना 
इनपर सम्हालके पत्ताका काटा पीपलका चूण डालके dI ॥ 











------------ 








५७५ कफजञ्वरप्रकरणम्‌ । (१३२७ ) 
z 
यवान्यादिकाटा । 

यवानीपिप्पीवासातथाखस्खसवत्कखम्‌ । 
एपाक्काथापवत्कासधासचकफजं॑ज्वर ॥ 
अर्थ-अजवा यन, पीपल, अडूसा ओर खसखसके डोडे इनका काटा 
पीनेसे खांसी, TH तथा कफज्वर इनका नाश होय ॥ 
वासादिकाटा | 


वासाक्षुद्राम ताक्काथःक्षाद्रणज्वरकासह ll 
अथ-अड्सा, कटेरी, गिलोय इनका काटा शहतके साथ पीनिसे 
कफज्वर ओर खांसीको दूर करे ॥ 
निबादिकाटा | 
निषविश्वामृताभीरूयासभूनिबपोष्करम्‌ । 
पष्पसरयात्रहताचातक्राथाहतकफज्वर ॥ 
अथ-नीमकी छाल, dis, गिलोय, शतावर, जवासा, चिरायता 
पोहकरमूल, पीपर ओर कटेरीकी जड इनका काटा कफन्वरकोनाराकरे ॥ 
मरीच्यादिकाटा। 
मरीचंपिप्पठीमूलनागरंकारवीकणा । 
चित्रककटफलेंकुष्टंससुगाधवचाशवा ॥ 
spe TEC TESI TET: | 
एषां क्राथोहरत्येवज्वरसोपद्रवेकफात्‌ ॥ 
अथु-कालामरच, पापलामल, साठ, साफ, पापल,चाता, SUITES 
कूठ, निगंडी; वच) हरड, कटेरीकी जड, जटामांसी, काकर्डासिगी, 
| अजवायन ओर नीमकी छट इनका काटा उपद्रव सहित 
कफज्वरका नाश करे ॥ 
| निदिग्धिकादिकाटा | 
IEEE TIRE EE EE T HEEE IEEE EK b GER 
हतनज्वरश्वासबलासकासशूदाग्रमाथिनठरानट्य ॥ 
अथ-कटेरोकी जड, गलोय, पीपल आर सोठ इनका काटा ज्वर, 
श्वास, कफ, खांसी, शर, मदाभरि इनको दूरकरे ॥ 
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( १३२८ ) वृहत्निवण्टुरलनाकरः । ४७६ 








भांग्यादिकादा 1 
भागीडचीषनदारुसिदाराठ।कणापुष्करजःकषायः | 
ज्व्रंनिहंतिश्वसनंक्षिणोतिश्लुधांकरोतिप्ररुचितनोति ॥ 
अर्थ-भारंगी, गिलोय, नागरमोथा, देवदारु, कटेरी; dis. पीपल 

ओर पोहकरमूल इनका काढा ज्वर और इवासको नष्टकरे एवं NUT 
अन्नमें रुचि प्रगटकरे हे ॥ 
मातुलिगादिकादा i 
मातुलिगशिफावेश्ववयस्थाग्रथिकोद्भधवम्‌ । 
कफज्वरेषुसक्षारंपाचनंवाकणादिकम्‌ ॥ 
अर्थ-विजोरेकी जड, diz, गिलोय, पीपरामल इनके काढेमें जवा- 
खार अथवा पीपर डालके did ते कफज्वर दूर हो तथा पाचन हो ॥ 
त्रिफलादिका ! 
त्रिफलातिवृतामुस्तकटुकंसकलिंगकम्‌ | 
पटोलारग्र्धंचवरोहिणीचित्रकेसम ॥ 
काथशःक्षाद्रयुतःश्लष्पन्वरकासगतामय ॥ 
अथ-त्रिफला, निसोथ, नागरमोथा, त्रिकुटा, इन्द्रजों, पटोलपत्र, 
अमलतास, कुटकी ओर चीता ये समभागले फाठाकर शहत डालके 
पीवे तो कफज्वर, खांसी तथा कंठरोग दूर होवे ॥ 

पिप्पल्यादिगण । 
पिप्पछीपिप्परछीसूलंचव्याचिजकनागरम्‌। मरीचेठाजमो d 
देदपाटारेणुकनीरकम्‌॥भाङ्गीमदानिचफटदिगुराहिणि- 
सषेपम्‌ | विडगातिविषामूवागणायंकफनाद्यनः ॥ 
अरथ-पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, कालीमिरच, छोटी- 

इलायची, अजमोद्‌, इन्द्रजो) पाठ, रेणुका, जीरा, भारंगी, बकायनके 
फल, हींग, कुटकी, सरसों, बायविडंग, अतीस और Wap यह ओऔषषधों- 
का गण कफनाशक है अतएव कफञ्वरपर इसका काटा देवे ॥ 
पंचकोल । 
पिप्पलीपिप्पलीमूरुंचव्यचित्रकनागरम्‌ । 


E EUR 
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४७७ कफज्वर प्रकरणम्‌ । ( १३२९ ) 





पंचकोठमिदंपोक्तं शोधनंकफनाङनम्‌ ॥ 
अर्थ -पीपर, पीपरामलछ, च्य, चित्रक और diz यह पंचकोल 
शोधन तथा कफनाशक है ॥ 
पटोलादिकाटा। 
पटोलत्रिफलातिक्तासठीवासामृताभवः । 
काथोमधुयुतःपीतोहन्यात्कफकृ तंज्वरम्‌ ॥ 
अथं-पटोरपत्र, जिफला, कुटकी, कचूर, अड्सा और गिलोय इनका 
काथ सहकके साथ पीवे तो कफज्वर दूर हो ॥ 
वी जपूरादिकाटा | 
बीजपूरशिवापथ्यानागरगंथिकेःख तम्‌ । 
सक्षारंपाचनछेष्मज्वरेद्रादशवासरे ॥ 
अथ-विजोरेकी जड़, छोटीहरड, सोंठ ओर पीपरामूल इन ओषधोंका 
काटा कर उसमें जवाखार मिलाय बारदवेदिन कफन्वर पर पाचन 
देवेतो कफज्वर दूर होय ॥ 
भूनिवादिकाटा | 
भूनिवनिवपिप्पल्यःसर्ठीशुंठीशतावरी । 
गुड़चीवृहतीचेतिकाथोहन्यात्कफज्वरम्‌ ॥ 
अर्थ-चिरायता, नीमकी छाल, पीपल, कचूर, सोंठ, शतावर, गिलोय 
ओर कटेरी इनका काढा कफज्वरकों दूर करे ॥ 
कटुक्यादिकादा । 
कटुकीचित्रकंनिषंहरिद्रातिविषंवचा | 
सप्तपण्येमृतानिवस्नुह्यकेःसाधितंजलम्‌ ॥ 
पेयंमाक्षिकसंयुक्तबरासज्वरशां तये ॥ 
अथ-कुटकी, चीतेकीछाल,नीमकीछाल,हलदी,अतीस,वच,सतोनाकी 
छाल, गिलोय, चिरायता, थूहर और आक इनके Wed शहत मिला 
कर पीवेतो कफज्वर दूर हो ॥ 








( १३३० ) वृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ४७८ 


| | त्रिकंटकादिकाटा । 
| त्रिकंटकबलाव्याप्रीगुडनागरसाधितम्‌ । 
| वर्चोमृत्रविबंधप्नंकफज्वरहरंपयः ॥ 


अथे-गोखरू, गंगरन, कटेरी, गुड और सोंठ इनका काटा मलम्‌ 
त्रके रुकनेकी ओर कफज्वरको दूर करे, परंतु इसकांटेमें ओषधोंसे अठ 
गुना दूध ओर zu चौगुना पानी डालके ओंटावे ॥ 
कुष्ठादिकाटा | 
कुष्ठमि द्रयवंमूवापटोटेनापिसापितम्‌ । 
£x 9 e. ॐ € jen 
पिवेन्मरी चसंयुक्तसक्षोद्रकफजेज्वरे ॥ 
अथे-कूठ, इन्द्रजों, WT, पटोलपतन्र इनका काटा शहत ओर काली 
मिरच डालके पीवे तो कफज्वर दूर हो ॥ 
त्रिफलादिकाटा ! 
त्रिफलापटोलवासाछिन्नरुवारोहिणाविचाशुंठी । 
मचुनाररृष्पसमुत्थदशमूखवास्तकस्यचक्राथः t 
अर्थ-हरड, बहेडा, आमला, पटोलपत्र, अड्सा, गिलोय, कुटकी 
वच और Wis इनका अथवा दशमूल ओर अड्सेका काटा सहतके 
साथ कफज्वरपर देवे ॥ 
सप्तच्छदादिकाटा | 
सप्तच्छदगुड्चीचनिबस्फूजकमेवच । 
कार्थंकृत्वापबेत्तोयंसक्षोद्रंकफजेज्वरे ॥ 
थ-सतोना, गिलोय, नींबकीछाल ओर स्फ़जक इनका काटा शह- 
तके साथ पीवे तो कफ़ज्वर दूर होय | 
आमलक्यादिकाटा। 


आमलक्यभयाकृष्णाचित्रकश्रेत्ययंगणः । 


सवज्वरकफातंकेभेदीदी पनपाचनः ॥ 


—  —— ——— inm गि क 





४७९ कफज्वरप्रकरणम्‌ | ( १३३१ ) 








अर्थ-आमले, हरडकी छाल, पीपल और चित्रक यह ओषधोंका 
गण स्च ज्वर ओर कफके रोगोंको दीपन ओर पाचन कत्ता है ॥ 
तिक्तादिकादा । 
तिक्तानिंबविषाव्योपशक्राह्मामिःसृतंजलम्‌ । 
पिवेत्कफन्वरदंतिहिकाकाससमन्वितम्‌ ॥ 
अर्थ-कुटकी, नीमकी छाल, अतीस, त्िकुटा, इन्द्रजों और नेत्रवाला 
इनका काटा हिचकी और खांसी युक्त कफज्वरको दूर करे ॥ 
मुस्तादिकाटा । 
पीर 5 मुस्तंमधुकबीजानित्रिफलाकटुरोहिणी | 
| परूषकाणचक्काथःकफज्वरावनाशनः ॥ 
अभ-नारगमोथा, महुआकेबीज, चिफारा, टकी ओर WIS इनका 
काठटा.कफञ्वरको दूर करे ॥ 
चपलादिकाटा । 
चपलाचपलापदनागरिकाचवकानलसंजनितंसलिलम्‌ । 
कसनेश्सनेद दयोदधसनेकफन्‌तिं गदे प्रापिवेच्मुदे ॥ 


fw 0 


अथै-पीपल, गजपीपल, diz, चव्य; चीतेकी छाल इनका काटा 
श्वास, खांसी, eg इत्यादि रोगयुक्त कफज्वर दूर हो ॥ 
पिचमदादिकाटा। 
पिचु मंदमहापधान्वताबुहतापाष्करातक्तकसदा | 
वृषकट्‌ फट्ककणावरकाथतवारकफ जवर्जयत्‌ ॥ 
अथे-नी मकी छा ल, HIS: कटेरी की जड, पोहकरमूल,चिरायता) कचूर dT, 
अड्सा, कायफर, पीपल ओर शतावर इनका काटा कफञ्वरको दूर करे॥ 
वासादिकाटा | 
वासाविश्ाखदरमूटमारामदहाषवपुष्करभागयुक्ता । 
एपांकपायावोनेहातेकासंकफज्वरशुलानवत्तंनच ॥ 
अर्भ-अडसा,उन्द्ायणकागरदा,दशमूल, तुलसी, uz. पोहकरम्‌र ओर 
भारंगी इनका काटा कास ओर कफञ्वर तथा शूल इनका नाश करे ॥ 
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d क॑टकायोदिकाढा rs 
कैटकायन्रताद्‌ रवृ षविश्ासमाितः । 
काथःकणारजोयुक्तःसयःॐेष्पज्वरापदः ॥ 


थ-कटेरो, लिगोय, देवदारु, अडूसा, साठ इनका काटा पीपलका 
चरणे डालकर पावे ता तत्काल कफज्वर दूर हो ॥ 


Qoo कणादिकाढा । 
कणावेशामृतादारुकिरातरंडयूलकः | 
निबएपीक्तःकाथन पत्त रुष्म ज्वरा पहः ॥ 

अथे-पीपल, साठ, गिलोय, देवदारु, चिरायता अंडकी जड और 
नीमकी छाल इनका काढा पित्त कफन्वरको दूरकरे di 
मुस्तादिकाटा। 
मुस्तादुरालभाशुठीक्काथएपषांसमांशतः । 
हातछुष्मन्वरताब्रानपातःपथ्यभोजने ॥ 
अथ-नागरमोथा, धमासा, बरावर ले काटाकरके पीवे और पथ्यये ॥ 
रहे तो dim कफज्वर दूर हो ॥ 
वातपित्तज्वरलक्षण । 
तृष्ण/मूच्छाभरमोदाहःस्वप्ननाशःशिरोरुजः | 
कठस्यशातावस थ्रामह पारा चस्तमः | 
पवृभदश्चज् भाचवाता पत्तज्वराकात ॥ | 
अथे-प्पास, मृच्छ, श्रम, दाह, निदानाश, मस्तकपीडा, कंठ, मुखका 
quar, वमन, रोमांच, अरुचि), अंधकार दशेन, संधियोमें पीडा ओर 
भाई ये वातपित्तज्वरके लक्षण हैं ॥ 
नीलोत्पलादिहिम । n 
नीलोत्पलंबलाद्राक्षामधुकेमधुकेतथा । उशीरंपद्मर्कचे- 
वकाइमरीचपरूषकम्‌ ॥ एतच्छीतकपायशचवातपित्त- 
ज्वर हरेत्‌ । वेप्रखपिन्रमच्छद्‌माहतृष्णानवारणः ॥ 
अथ-नीरुकमल) गंगेरन; दाख, मुलहटी, महुआ, WU. WSIH, 


———— 








४८१ वातपित्तज्वरप्रकरणम्‌ । ( १३३३ ) 








कंभारी ओर फालसे इन ओषधोंका पूरवरीतिसे हिमकरके पीवे तो वात- 
पित्तज्वर, भरराप) श्रम, वमन, मोह ओर तृष्णा इनको दूर करे ॥ 


निदिग्धिकादिकाटा। 
नादाग्वकागृतारास्रात्रायमाणामस तायुत 1 
मसूरवदरुकथावातापत्तजरनयत्‌ t 


अथ-कटरो, गिलोय, रास्ना, जायमाणः हरड और मसुरकीदार 
इनका काटा वात पित्तज्वरको दूर करे ॥ 


विदवादिकाटा। 

विश्वामृताब्दभूनिंबपंचमूलसमन्वितः । 

कृतःकषायोहंत्याशुवातंपित्तभवंज्वरम ॥ 
अथ-सोठ) HIST, नागरमोथा, चिरायता, पंचमूल इनका काटा 

तत्काल वातपित्तज्वरको दूर करे ॥ 
नीलोत्पलादिकाटा । 

नादात्पठ्सुशाराणपद्मकामठकानच। ।कारमारपधक- 
द्राक्षामघूकानपरूपकान ॥ पिवच्छातकषायंचवातापि- 
तज्वरापहम्‌ | सप्रखपचस्तमाहश्मयेत्पात्तकंञ्वरम्‌ ॥ 


अथ-नीलकमल, खस, पद्माख, आमले, कंभारी, मुलहटी, दाख, "Ug 
आक्‌ फूल आर फालसे इनके कटको शीतलकर पीबे dT वातपित्तञ्व 
र, प्रछाप्र, माह आर पित्तज्वर इनको शमन करे ॥ 


आरग्वधादिकाटा | 
आरणधफटयुस्तंयष्ठोमधुकमेवच । उश्ीरम भयाचेव 
हरिद्रादारुसाहया ॥ पटोलंपिचुमंदंचअमृताकटरोहि- 
णी | एपांपीतःकषायःस्याद्रातपित्तभवेज्वरे ॥ 
अथ-अमलतासका गरदा; नागरमाथा. मुलहृदा, महुआक qi, खस, 


हरड्‌, हरदी, देवदारु, पटोलपत्र, नीमकी छाल, गिलोय और कुटकी 
इनका काटा वातापेत्तञ्वरको शांतकरे ॥ 


ष्ण E EE 
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द्राक्षादकादा । 


द्राक्षाकिरातामृतवासकासठीकार्थपिवेत्पित्तमरुज्वरंहरेत्‌ ॥ 
अर्थ-दाख, चिरायता, गिलोय, अड्सा और कचूर इनका काढा did 
तो वातपित्तज्वर दूर हो I! 


पचमूलादिकाटा। 

पंचमरूल्यमृतामरुस्ताविश्वामूनिवसाधतः । 

कृषायः शामयत्याशुवायुमायु TS GR 0 
अर्थ-पंचमल, गिलोय, नागरमोथा, सोंठ ओर चिरायता इनका 

काटा वातपित्तञ्वरको दूर करे ॥ 
मुद्रादियूष । 
मुद्रामठकयूषस्तुवातपित्तज्वरेहितः । 
` महादाहेप्रदातव्योयपश्रणकसभवः ॥ 

दाडमामलकमुदृतभवोयूषउक्तइहवातपीत्तक ॥ 

अथे-मग ओर आमलेका यूष वातपित्तज्वरमें हित € | अत्यंत दाहम 


ED युष देना चाहिये और अनारदाने, आमले तथा मूगका यूष 
वात पित्तम देना ॥ 


मद्रादियोग । 
कफपित्तररामुद्राकावेह्लादयस्तथा। प्रा्यणनचतदया- 
वातपित्तोत्तरेज्वरे॥दत्तास्वज्वरविष्ठभशुखोदावत्तकारणः॥ 
अथ-वातपत्तज्वरपर WT तथा करट इत्याद न द्व, 4d कफापत्त 
हारक हैं इनके देनेसे ज्वर, मलावष्टंभ, शु तथा उदावते होता है ॥ 
मधुकादेकषाय d 

मधुकंसारिवाद्राक्षाम पुकंचंदनोत्पलम्‌ । 

कायमरीफलकंलोधंतिफलापदकेसरम्‌ ॥ 
परूषकेमृणालंचक्षिपेत्संचृण्येवारिणा । निश्नोषितंसित- 
क्षोद्रठानयुक्तेतुतत्पिवेत्‌ ॥ वातपित्तज्वरंदाहंतृष्णांमृ- 
च्छोरुचिअ्रमान । शमयेद्रक्तपित्तचजीमूतमेवमारुतः ॥ 


—MÓMÓÓÓ——À—Ó—Ó—— M: pines 
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अर्थ-मुलहठी, सारिवा, दाख, महुआके फूल, लालचंदन, कमलगढ्टा, | 
कंभारी, लोध, त्रिफला, des नागकेशर, फालसे ओर भर्सीडे कि, जिन- | 
को कमलकी जड कहते हैं इनका काटा खांड ओर शहद तथा खील 
मिलायकर देवे तो वातपित्तज्वर, दाह, तृषा, मूर्च्छा; अरुचि, श्रम || 
तथा रक्तपित्त इनको शमन करे इसमें दृष्टांत हे कि. जैसे बादलोंको 
पवन दूर करता है ॥ 
पंचभद्रकषाय | 
छिन्नोद्भवापपेटवारिवाह भ्ूनिवश्ुं ठी जनितःकषायः । 
समीरपित्तज्वरनजेराणांकरोतिभद्रंखटुपंचभदः॥ | 
अर्थ-गिलोय, पित्तपापडा) नागरमोथा, चिरायता और iz इनका 
काटा वात पित्तज्वरको नाश करे इस काथको पंचभद्र कहते हैं ॥ 
दुरालभादिकषाय । 
दुरारुभामृतावनोजटैचरोहिणीरजो । 
= e^. es $ be 
ज्वरचवातापत्तजानहतत्यसाकपायकः ॥ 
अर्थ-धमासा, गिलोय, नागरमोथा, नेत्रवाला, कुटकी और पित्तपा- || 
पडा इनका काटा वातपित्तज्वरका नाश करता है ॥ 
भूनिवादिकषाय। 

प. d. * oat er 9 ५ 
भ्ूनवतिक्ताजरुचदनचपानपपथ्याद राम्‌ ठसघ। | 
हीबेरविश्वाकरमदेकाचएषां शतंपित्तमरुन्वरे्म्‌ ॥ | 
अथ-चिरायता, कुटकी, नेत्रवाला, लालचंदन, धनियां, हरड, दश- || 

मूल, खस, सोंठ ओर कमरख इनका काटा वातापित्तन्वर पर हितकारी E | 
त्रिफलादिकषाय । | 
जिफलाशाल्मटीरास्ाराजवृक्षाठरूपकेः | 
शतमंबुदरत्याञ्चुवातपित्तभवंज्वरम्‌ ॥ | 
अर्थ-त्रिफला, समरका मूसला, रास्ना, अमलतासका गूदा और | 
अडूसा इनका काटा वातपित्तज्वरका नाश करे ॥ 
मधुकादिफांट । 
मधुपुष्पमधूकंचर्चदनंसपरूपकम्‌ । मणालंकमलंलोप॑ 


oam 
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कंभारीनागकेसरम्‌ ॥ जिफलासारिवाद्राक्षालाजान्कोष्णे 

जलेक्षिपेत्‌ । सितामधुयुतःपयःफाटवासाहमाथवा ॥ 

वातपित्तज्वरदातषामूच्छारात्तभ्रपान्‌ । रक्तापत्तमद 

हन्यान्नात्रकायावचारणा ॥ 

अरथ-महुआकेफूलछ, मुलहटी, लालचंदन फालसे, SHOTS. कमल 
गटड्टा,लोभ कंभारी, नागकेशर, त्रिफला, सरिवन, दाख ओर सील) इनका 


फांटकरके खांडसे अथवा शहदसे देवे तो वातापरत्तज्वर, दाह, प्यास, 
अरुचि, श्रम, रक्तपित्त ओर मद ये दूरहों अथवा पांच औषधोंका 


। हिम करकेलेवे तो उक्तगुण करे ॥ 


(गा म यके 


द्राक्षादिकाटा) 
द्ाक्षाकिरातकेधाजीकरपूरामृ तवछरी | 
काथएपषांगुडयुतःपीतांहदजरागहुत ॥ 
अथ-दाख, चिरायता, आमले, कपूर आर गिलोय) इनका काटा 
गुडमिलाके पीवे तो xaT ज्वरका नाश करे di 
व्याप्रयादिकाटा | 
व्याप्रीभाड़ीसिंहवक्राचरास्रादुस्पशषाश।ल्म ठीराजवृक्ष/ 
तद्ज्ज्ञेयत्रेफलंक्ाथएषांशस्तः कासेवात पित्तज्वरेच ॥ | 
अथ-कटेरी, भारंगी, अड्सा, रास्ना) धमासा, सेमर, अमलतास || 
और त्रिफला इनका काटा वातपित्तज्वरपर हितकारी e i | 
मुस्तादिकाटा। 
जलद॒धान्यकिरातगुडूचिकानियमनंकटुकीचपटोलिका । 
काथितमोभारेदतुनलंहरत्पवनापेत्तभव॑ज्वरमुन्नतम्‌ ॥ 
अथ-नागरमोथा, धनिया, चिरायता, गिलोय, नीम, कुटकी और 
पटोलपत्र इनका काटा वातपित्तज्वर्नाशक है ॥ 
बलादिकादा | 


बलामृतेरंडनलाब्दपग्मकर्भांगीकणोशीरयुतेः सचंदनेः । 
संकाथ्यतोयंकफपित्तजज्वरप्रणाझनंवद्निविवृद्धिका रकम्‌ ॥ 
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अथे-गंगेरन, गिलोय, अंडकीजड, नेत्रवाला, नागरमोथा, प्माख, 
भारंगी, पीपर, खस ओर लालचंदन इनका काटा पातपित्तज्वरनाशक 
तथा अभिवृद्धिकारक है ॥ 

रसायन | 

त्िफायृतटोरचभंगराजंचन्णीतम्‌ । चणेमजुनपत्स्य 

जिनातकशिठाजतु ॥ यूषणतुल्यतुल्या शं सवेषाचस- 

भाषिता । कषद्ेणवटिकाकायाकषेमाजंचभावषयेत्‌ ॥ 

वातपित्तज्वर्टंतिअनुपानंचकर्पयेत्‌ ॥ 

अथ-पत्रिफला, लोहभस्म, भांगरा, लोहवृक्षकेपत्र, त्रिजातक, शिला- 
जीत ओर त्रिकुटा इनका चूण करके सव चूणेके समान मिश्री मिलाय 
sequ १ तोलेकी गोली करे १ गोली अनुपानके साथ देवे तो वातपित्त 
ज्वरफो दूर करे ॥ 


वातकफज्वरलक्षण । 


७ KP. 


स्तेमित्यंपवेणांभेदोनिद्रागोरवमेवच 
शिरोग्रहःप्रतिश्यायःकासः स्वेद्प्रवर्तनम्‌ ॥ 
सेतापोमध्यवेगश्रवात रैष्मज्वराकृतिः ॥ 
अ्थ-स्तेमित्य नाम ( गीले कपडेसे देहकों टकनेसे जेसा हो ऐसा 
मालुमहो ) संधियोंम फूटनी, निद्रा, देह भारी, मस्तक भारी, नाक्से 
पानी गिरे, खाँसी, पसीनोंका आना, शरीर्में दाह, ज्वरका मध्यवेग ये 
वातश्ेष्मज्वरके लक्षण हैं ॥ 
चिकित्सा । 
वातःटेष्मज्वरेदेयमोंषधंनवमेहनि । 
अ्थ-वातकफन्वरमे नवमदिन ओषधी वेद्यको देनी चाहिये ॥ 
यूष । 
 शष्कमूटकयूषस्तुवातःरेष्माधिकेदितः ॥ 
अथं-सू खी मूली का यूष, वात कफ ज्वरमें हितकारी है ॥ 
3 पंचकोल । 
पिप्परीपेप्परीमूरेचन्याचेकनागरेः । दीपनाः 


—— 





Me € ——— Má HH Á—————————— Mr + यमन +_+नपन्‍ 


( १३३८) बृहननिषण्टुरत्नाकरः । ४८६ 





eaae deque: ॥ कोलमात्रोपयोगित्वा- 
त्पंचकोलमिदंस्म तम्‌ । ती्ष्णोष्णेपाचनश्रेष्ठदीपनंक- 
फवातनुत्‌ ॥ गुस्पपीदोदरान।दञ्च घ्रं पित्तकोपनम्‌ ॥ 
थे-पीपल, पीपरामल) चव्य, चित्रक ओर Wiz, यह वगे अभि- 
दीपक तथा वातकफज्वरनाशक WW सवं ओषधी पंचकोल ( आठ 
मासे ) लीजाती हैं इसीसे इसको पंचकोल कहते हैं यह तीक्ष्ण, गरम, 
पाचन, दीपन, कफवात, गोला,प्रीह,उदर, अफारा ओर SS इनको नाश 
करे तथा पित्तको पित करता है ॥ 
निवादिकषाय । 
निवामताविश्वदारुकट्फलंकट्कावचा | 
कृषायंपाययदाशुवात छेष्मज्वरापहम्‌ ॥ 
पवभदाशरशूलकापाराचकपाडतम्‌ ॥ 
अर्थ-नीमकी छाल, गिलोय, सोंठ,देवदारुकायफल ओर वच इनका 
काटा पीनेसे संधिपीडा; मस्तकशूल, खांसी,अराच तथा वातकफज्वर इन 
का नाश करे ॥ 
किरातादिकषाय । 
किरातविश्वाम तवछिसिहिकाकणाकणामसूलर सोनसिंदुकः । 
कृतःकषायोविनिहंतिसत्वरंज्वरंसमीरात्सकफा त्ससुत्थितम्‌ ॥ 
अर्थ-चिरायता, सोंठ, गिलोय, कटेरीकीनड, पीपल, WISIS, 
लहसन, सद्याट्‌ इनका काटा वातकफज्वर नाशक है ॥ 
बह त्पिप्पल्यादिकाटा । 
पिषप्पटयादिेगणक्काथापबदातकफज्वरी नातःपराकाज 
द्‌(स्परज्वस्भेषजरुत्तपम्‌ ।। पप्पलापप्पदामूलच॒व्य- 
[चचरकनामर्म्‌ 0 वचासातावषाजाजपाठावत्सकरणु 
कृप्‌ ॥ किरातातक्तकामवासपपामारचानच | कट्‌ फ 
लंपुष्करंभांगीविडंगेकके टहयम्‌ ॥ अकमूख्वृदात्सदा- 
अयसीसदुरालभा | दीपकश्चाजमोद्श्शुकनासासहि 
गुका ॥ एपाक्राथानपातःस्याद्रातहूप्मन्वरापह ॥ 


से 
म CIRCE AISRA. 





४८७ वातकफज्वरभ्रकरणम्‌ | ( १३३९ ) 
2 


हंतिवातंतथाशीतंप्रस्वेदमतिवेपथुम्‌ । प्रखापंचातितं 
द्रांचरोमहषोंरुचिस्तथा ॥ महावातेपतंत्रेचशन्यत्वेसबे- 
गात्रजे । पिप्पल्यादिमहाकाथोज्वरेसवंत्रपूजितः ॥ 


अर्थ-पिप्परयादिगणका काटा वातकफज्वरी रोगीको पिवावे,इस्से 
इसज्वरके ऊपर दूसरी उत्तम ओषधी नहीं है पीपल, पीपरामूल,चब्य, 
चित्रक, सोंठ, वच, अतीस,जीरा,पाठ,कुडाकीछाल,रेणुकबीज,चिरायता, 
कुटकी, मवा, सरसों, कालीमिरच,कायफर,पोहकर मूल, भारंमी,वायवि- 
डंग, काकडासिगी, आककी जड,बडीकटे री,रास्ना, धमासा,अजवायन, 
अजमोद, टिटुककी छाल और हींग ये ओषध समान भाग लेकर 
[| काटाकर Vid तो वातकफज्वर,वाय, शीत, पसीने, कंपः प्रलाप, अव्यं- 
तनिद्वा, रोमांच, अरुचि, महावात, अपतंत्रवात, सर्वदेहकी शुन्यता 
ओर संपूर्ण ज्वर इनका नाश करे यह पिप्पत्यादि गण सवे ज्वरपर 
प्रशस्त है ॥ 











सिहिकादिकषाय। 
सिहीयवानीछित्नानांकाथश्रपलयायु तः । 
कफवातज्वर ध्राप्तशुलपीनसकासजित्‌ ॥ 
अथं-करेटीकी जड, अजवायन और गिलोय इनका काटा पीपलका 
"Si डालके di, तो वात कफ ज्वरन्यास, रल, पीनस और खांसीकों 
दूर करे ॥ 
कटफलादिकषाय | 
कट्फलविश्ववचापनपांशु धान्यशिवाजल्शंगिसुराहेः । 
WEIT dp po RT RTT चेषाम्‌ ॥ 
ध-कायफर, सोंठ,वचःनागरमोथा, पित्तपापडा, धनियाँ,हरड,नेत्र- || 


et Lo क 


वाला,काकाडा सगो, देव दारु आर भारगा इनका कारा वात कफनाशकह। ॥ 
दरामूलाोकाटा ! 
दशमूलीरसःपेयःकणादःकफवातने | 
ज्वरोवेपाकेत द्रायां पशेरुकश्वासकाष्तके ॥ 





( १३४० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ४८८ 











थे-दशम लके रसमें पीपरका चरणे मिलाय पीबे तो ज्वर, अजीणे 
तदा, पाश्व्चक, धास ओर खाँसी इनका नाश्चकरे di 


पष्पटयादकादा । 

पिप्पठीमभिः शतंतोयमनभिष्यंदिदीपनम्‌ i 

वातइलेष्मज्वरंहंतिसेवितंप्रीहनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-पीपलका काठा सेवन करनेसे कफको दूर करे अभिदीपक ओर 

वातकफञ्वर तथा IST इनका नाश करनेवाला है ॥ 
दावादिकाढा। 

दारुपपेटभांग्येब्दव्चाधान्यककट्फलेः | साभयाविद्व- 
पूतीकेःकाथोहिंगुमघूत्कटः ॥ कफवातमज्बरेपीतोहिका 
शोपषगठगहान्‌। धासकासप्रमेदां च हन्यात्तरुमिवाशानिः ॥ 


अ्थ-देवदारु, पित्तपापडा,भारंगी,नागरमोथा, वच, धनियाँ,कायफर , 
हरड, सोंठ तथा कंजा इनका काटा हींग तथा शहद मिलायके देवे तो 
कफवातज्वर, हिचकी, शोष, गलरोग, श्वास,सांसी ओर प्रमेह इनका 

| नाशकरे जेंसे वृक्षको व नाश करता है ॥ 


पटोलादिकांटा I 
तृष्णान्वितिवातकफार्तिशलेस थासकासारुचिविटविवंधे। 
हिंतंजलंदीपनपाचनंचपटोलशुंठीयवपिप्पछोनाम्‌ ॥ 
अर्थ-प्यास, वात, फफरोग, शूल, चास, खांसी अरुचि तथा बद्धकोष्ठ || 

|| इनपर पटोलपत्र,सोंठ, इन्द्रजों और पीपल इनका काटा दीपन पाचन 
ओर हितकारी है ॥ 
क्षुद्रादिकाटा | 
क्षुद्रमतानागरपुष्कराहयेःकृतःकषायःकफम रुती त्तरे। 
सश्वासकासारुचिपाशेशयुटेज्वरेिदोषप्रभवेपिशस्ते ॥ 


अथ-कटेरी.गिटरोय, HIS SIX पोहकरमल इनका काटा कफवातज्वर, 
AIT Ef Stef SC TIS ओर त्रिदोषजनित ज्वर इनपर हितकारी है॥ 











४८९ वातकफज्वरप्रकरणम्‌ । ( १३४१ ) 
< | 


आरग्वधादिकाटा। 
आरम्धकणामूलंमुस्तातिक्ताभयाकृतः | 
काथःशमयातक्षेप्रज्वरंवातकफोद्धवम्‌ ॥ 
अयं-अमलतास्का गूदा, पीपलाश्ल, नागरमोथा, कुटकी और हरड 
इनका काटा तत्काल वातकफज्वरकी शमन करे d 
मुस्तादिकाटा । 
मुस्तापरपेटकंशुंठीगुड्चीसदुरालभा | 
कफवातारुचिछादेंदाहशोपषज्वरापहः ॥ 
अथं-नागरमोथा, पित्तपापडा, सोंठ, गिलोय और धमासा इनका || 
काढा कफवात, अरुचि, वमन दाह, शोष ओर ज्वर इनका नाश करे ॥ 
भूनिबादिकाटा i 
भ्रनिबमुस्ताकडुकागुडूचीदुरालभापपंटनागराख्यः । 
काथानकद्ष्पररावदतिस्यायथानाङयतधकारम्‌ ॥ 
|| अथ-चिरायता, नागरमोथा, कुटकी, गिरोय, धमासा, पित्तपापडा | 
ओर सोंठ इनका काढा वातकफको इरण करे जसे सूयं अंधकारको ॥ 
चातुभेद्रादिकाटा । 
किरातंतिक्तकंसुस्तंगुडचीि श्वभेषजम्‌ | 
चातुभेद्रकमित्याहुवोत शलेष्पज्वरापहम्‌ ॥ 
अथें-कडुआवचिरायता, नागरमोथा, गिलोय ओर सोंठ यह चातुभेद्र- 
काटा वातकफन्वरको दूर करे ॥ 

S EIE (Ul 
स्वेदोद्रमेअनषकुलित्थचूणनियोतनंशस्तमितिब्॒वंति । 
जीणशकृद्रोलवणस्यभाजनंसंत्रागितंस्वेदहरंसुधूलनात्‌ ॥ 
अथे-पसीनेआनेपर कुलथीको भूनकर पीसे, इस चूणको देहमें मालि- 

श करे अथवा गौका पुराना गोबर और नोनके पात्रको पीसके मालिश 
| करे तो पस्तीना आना दूर होवे ॥ 
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मरिचाद्युदूलन । 
मरिचंपिप्पलीशुंठीपथ्यालोधश्रपुष्करम्‌ । भूनिवःकटु- 
काकुछ कचृगालागक [सठी। ।एतानसमभागानवसूक्ष्मच्‌ 
णॉनिकारयेत्‌ । एतदुदलनंश्रेष्ठेश्नोतिवस्वेदनिगेमे ॥ 
अथ-काली C, पीपल, día, रोध, (TROIS, कडुआ || 
चिरायता, कूट, कच्चर, शिवलिगी ओर कपूरकचरी ये ओषध समान 
भागले कपड छान चूणेकरके देहम गावे तो पसीनेकी झडीबी लगरही 
हो उसको बंद करे ॥ 
भूनिबाद्यद्लन । 
भूनिवकारवीतिक्तावचाकट्फलजंरनजः । 
एपामडइलनंश्रष्ठसततस्वेद्स पव ॥ 
अथं-चिरायता, अजवायन, कुटकी) वच और कायफल इनफा चूर्णे 
I| अंगमें em तो निरंतर आनेवाले पसीनोंकी उत्तमहे ॥ 
सूतशोखररस । 
Wege sre quam म | द्वगणसूतकाद्यज- 
पाठलतुपवानतम॥ संधवपारचाचयचात्वकृक्षारःशकराप- 
च ॥ प्रत्यकेसृततुल्य॑स्याजंवारेमदये|दे नम्‌ 1सुयशख- 
रनामायंरसोगुंनाद्योन्मितः । भक्षितस्तप्ततोयेनवात- 
>लणष्पज्व्रापह: ॥ 
SPI-SE TT, भनासुहागा, शुद्धगंधक, सैंधानिमक, मिरच, इमली- 
| का खार ओर मिश्री प्रत्येक एक एक टके भरशुद्ध जमालगोंटा २ टके भर 
इन सबको कूट पीस नींबूके रसमें १ दिन खरलकरे यह uae नाम- 
क रस दो रत्ती गरम जलसे लेय तो वातकफज्वर दूर हो ॥ 


कफपित्तज्वरलक्षण I 
लिप्ततिक्तास्यतातंद्रामोहःकासो5रुचिस्तृपा । 
तथास्तंभश्वसंस्वेदःकफ पित्तप्रवतेनम्‌ ॥ 
मुहुदादोुहुःशीतंपित्तष्िष्मन्वराृतिः ॥ 





४९१ कफपित्तज्वर प्रकरणम्‌ | ( १३४३ ) 
E 
अर्थ-सुखकफसे लिप्तहो तथा पित्तके जोरसे मखम कड़ा, तदा 
मच्छ, खांसी, अरुचि, प्यास, स्तंभ ( देदका जकडना ) पसीना, कफ 
गिरना, वारंवार दाहहो ओर वारंवार शीतका छगना ये 
कफपित्तज्वरके लक्षण हैं 
कफापित्तज्वर प्रक्रिया i 
पित्तशेष्मज्वरेदेयमोषधंदशमेहनि t 
अर्थ-पित्त ज्वरमें ओषधी दशमें दिन देनी चाहिये ॥ 
कंटकायादिकाटा 
कटकायमतभिद्धाविश्वद्रयववाप्तकम्‌ । भ्रानबचदनगु 
स्तेंपटालकटरा[्‌हणा ॥ विषच्यपाययत्काथापत्तड- 


प्मज्वरापहम॥दाहतृष्णारुचिच्छादिकासशूलानेवारणम्‌ ॥ 
अर्थ-कटेरी, गिलोय, भारंगी, सोठ, इन्दो, अदूसा, चिरायता, 
लालचंदन, मोथा, पटोलूपत्र और टकी इनका काटा पित्तकफज्वर, 
दाह, प्यास, अरुचि; वमन) खांसी ओर शक इनको दूर करे 
नागरादिकाटा। 
नागरोरीरबिल्वाग्दधन्यमोचरसांबुभः। 
कृतःकाथोभवेदयादापेत्तद्ष्मज्वरापहः ॥ 
|| mü-Hiz, खस, वेखगिरी, नागरमोथा, धनियाँ, मोचरस ओर नेत्र- 
I| वाला इनका काटा ग्राही और पित्त कफज्वरका नाशक है ॥ 
छंगवेरादिकाटा i 
कृषायःपरिपीत्तस्त॒शेगवेरपटाख्योः । 
पित्तटेष्मज्वरवमीदाहकेट्‌ वंसपचत्‌ ॥ 
अर्थ-अदरख और पटोलपत्रका काटा करके पीवे तो पित्तकफज्वर, 
|| वमन, दाह, खुजली ओर fau ये दूर हो ॥ 
पटोलादियूष । 
पटोलधान्ययोयपषःपित्त छेष्मज्वरापहः i 
दीपनःकफविच्छेदीपित्तवातानुलोमनः ॥ 
अथे-पटोलपत्र और धनियेका युष पित्तकफज्वर को दूरकरके दीपन 
और फफको छुटानेवाला तथा पित्तवातको अनुलोमकरता हे ॥ 
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पटोलादिकाठा | 
पटोरंपिचुमंदथनत्रिफटामधुकंवला | 
साधितोयंकषायःस्यातित्त झेष्म भवेज्वरे ॥ 
अर्थ-पटोलपत्र, नीमकी छाल, त्रिफला, सुलूहटी और Soc इनका 
काटठा पीनेसे पित्तकफज्वर दूर हो ॥ 
d तिक्तादिकाटा । 
तिक्तोीरवछाधान्यपपर्टाभोधरेःकृतः । 
काथःपुनसपायातंज्वरंशीत्रानेवारयेत्‌ ॥ 
अथे-कुटकी, खसः, गंगेरन, धनियां, पित्तपापडा और नागरमोथा 
इनका काटा उलटकर आनेवाले ज्वरको तत्का दूर करे ॥ 
लोहितचंदनादिकाटा i 
लोहितचंदनपद्मकधान्यछिन्नरुद् पिचुमंदकपायः | 
पित्तकफज्वरदाहपिपासावांतिविनाशहुताशकरःस्यात्‌ ॥ 
अर्थ-लालचंदन, पद्माख, धनियाँ, गिलोय ओर नीमकीखा इनका 
काठा पित्त,कफज्वर.,दाह,प्यास,वमन इनको दूर करे ओर अभिको बटावे॥ 
जीरकादिकाटा। 
जीरकंकारवेल्यंबुशीतपूर्वज्वरेहितम्‌ | 
पाक्यशातकषायंचसुस्तापपटकेभवेत्‌ ॥ 
अथं-जीरा ओर करेलेका रस देनेसे शीतज्वरका नाश करे एवं नागर 
मोथा ओर पित्तपापडा इनका काढा शीतल WA पाचक हे ॥ 
यवादिकाटा। 
यव्‌ःपपटकंधान्यंपटोखारिष्टसाधितम्‌ । 
पिवेत्सशकरक्षोद्रापत्त छेष्मज्वरापह म्‌ ॥ 
अर्थ-जो पित्तपापडा, धनियाँ, पटोलूपत्र, नीमकीछाल इनका काटा 
शहद ओर मिश्री मिलायकर पीवे तो पित्त कफज्वरको दूरके ॥ 
नागरादिकाटा |! E à 
नागेरेंद्रयव॑मुस्तंचंदनंकटुरोहिणी । पिषप्पद्धीचणेष- 
(सर~~ ~~~ 
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युक्तेकपायंतुपिवेन्नरः। भ्रममूच्छोरुचिछर्दि पित्त 3- 
प्यज्वरापहम ॥ 
अथ-सोठ, इन्द्रजों, नागरमोथा, लाल्चंदन ओर कुटकी इनका 
काढा कर उम्रमें पीपलका चूण डाल पीवे तो श्रम, मूच्छो, अरुचि, वमन, 
पित्तकफज्वर इनका नाश करे ॥ 
द्राक्षाष्दिकाटा। 
द्राक्षाश्चम्पककट्कामसुस्तम्थकवान्यकम्‌। 
पर्कहन्यादुदावतश्चुखपत्तकफज्वरम्‌ ॥ 
अथे-दाख,अमलतासका गूदा,कुटकी,मोथा, पीपरामल और धनिर्यो 
इनका काटा देवे तो उदावत्ते, us आर पित्तकफज्वर ये दरहों ॥ 
पटोलादिका दा | 
पटारुयवघान्याकसुस्तामटकचंदनम्‌ 
अष्पकदडष्पापत्तात्यज्वरतट्‌छददहिचत्‌ ॥ 
अथे-पटोलपत्र, इन्द्रो, धनिर्या, नागरमोथा, आमले ओर लाल- 
चदन इनका काटा कफपित्तञ्वर, कफज्वर, प्यास, वमन और दाह 
इनको नाश करे ॥ 
यवादिकाटा । 
यवपद्मकधान्याकंद्वेहरिद्रेसचंदने । गड्‌ चीदेवका्ठच 
तेजोहासदुरालभा ॥ अ्रपयित्वापिवेत्काथंकफ पित्तज्व- 
रापहम | पिपासाछदिदाहप्नंवृष्यंवद्धिविदीपनम्‌ ॥ 
अथ-इन्दाजों, पञ्माख, धनियां, हलदी, दारुहलदी, रक्त्चेंदन, 
गिलोय, देवदारु, तेजवल और जवासा इनका काटा कफपित्तज्वर तथा 
प्यास, बमन, दाह इनको नाश करे ओर अग्रिको दीपन करे ॥ 
त्रायंत्यादिकाढा t ^i 
बायंतीभेषकटुकारामसेनापदोटिका । 
ज्वस्पेत्तकफेश्येतदेयंदीपनपाचनम्‌ ॥ 
अर्थ-त्रायमाण, माथा कुटकी, संपेदकटेली और पटोलपत्र इनका 
काढा पित्तकफज्वरपर दीपन ओर पाचनाथं देवे ॥ 
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। | किरमालादिकाटा । 
किरंमालोवचाहिंगुबालकंधान्यकेनिशा। मुस्तायशिस्त- 
थाभांगीपपेटः समभागतः ॥ अश्टवशेषितः काथोम घु- 
नाप्रतिपाकतः)डेष्मपित्तज्वरंदतिरोगिणःपथ्यभोजिनः॥ 
अथ-अमलतासका गरदा, qu, हींग, नेत्रवाला, धनियां, हलदी, 

नागरमोथा, मुलहटी, भारंगी ओर पित्तपापडा ये समभागलेके अष्टाब- 
शेष काटाकरे उसमें शहद डालके पीवे ओर पथ्यते रहे तो कफपि- 
त्तज्वरका नाश हो ॥ 
पटोलादिकादा | 
पटोल्सुस्ताजलरक्तचंदनंतिक्तारजोविश्वमु शी रवासकम्‌ । 
संक्काथ्यतोीयकफपित्तजज्वरानेहंतिचारात्त्वरितंतृपायु TT 
अथ-पटेलपन्र, नागरमोथा, नेत्रवाला, रक्तचेदन, कुटकी, पित्तपा- 
पडा, Wiz, खस ओर अडूसा इनका काढा कफापित्तज्वर और तृषा 
इनका नाश करे 
गुड़्च्यादिकादा । 
गुड्चीनिवधान्याकपन्ञकंचदनान्वितम्‌। 
तृष्णादाहरुचिच्छादिसवेज्वरहरोगणः ॥ 
अथ-गिलोय, नीमकी छाल, धनियां, पद्माख, रक्तचंदन इनका काट 
तषा, दाह, अरुचि, वमन ओर संपूर्ण ज्वरोंको नाश्च करे ॥ 

॥ शुब्यादिकाटा | 
सनागंरंपपेटकंपिबेद्वासदुराठभम्‌ । _ 
किराततिक्तकंमुस्तंगु ड्चींसदुरालभाम्‌ ॥ 

` अथ-सों ठ,पित्तपापडा अथवा धमासा इनका काटठा अथवा चिरायता) 
नागरमोथाःगिलोय और धमासा इनका काटठा पित्तकफज्वरवालेको देवे॥ 
्षुद्रादिकपंचतिक्तकाटा । 
सुद्रामृतान्यास॒हनाग्रणसपुष्करचवकिरातातेक्तम्‌ | 
पिवेत्कपायंभुविषंचातिक्तावाधेः समस्तज्वरमाशुई।ते |i 


१ किरमानीअजवायन | 
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- गिलोय, iz, पोहकरमूल और चिरायता इनका पंच- 
तिक्तनामक काढा सवेज्वरोंको तत्काल दूर करे ॥ 

भांग्यांदिकाटा i ्‌ 
भांगीपुष्करमूलंचम॒स्तकेकंटकारिका | भिकंटकवृद 
त्योचकर्णिनीनागरेःश्वृ ता॥गणोभांग्यांदिकोनाम पित्तइले 
ष्मज्वरापर।कासरवासारुचिदहरःपारवेश्चुटनिवारणः ॥ 
अथे-भा रंगी, पोहकरमूल, नागरमोथा, कटेरी, गोखरू, बडीकटेरी, 
अमलतासका गृदा आर सोंठ इन ओषधोंका काढा पित्तकफज्वर, 
खांसी, इवास) अरुचि ओर पसवाडोंका दरद इन रोगोंको दूर करे ॥ 

पटोलादिकाटा । 
पटोलंचंदनंमूवोतिक्तापाठामृताकणाः ! 
पित्तरलेष्मारुचिच्छादज्वरकंड्विषापहाः di 
अर्थ-पटोलपत्र, लालचंदनः मृवो.कुटकी, पाठ, गिलोय ओर पीपल 
इनका काटा पित्त, कफ, अरुचि, वमन, ज्वर, खुजली ओर विष इनको 
नाझकरे ॥ 

त्रिफकादिकादा । 
जिफलाजायमाणाचमृद्वीकाकट्रोहिणी | 
पित्तइलेष्मज्वरेहेषकषायोद्यानु छोमिकः ॥ 
अरथ-त्रिफला, त्रायमाण, दाख ओर कुटकी इनका काढा पित्तक- 
फज्वरके दूर करनेको देवे ॥ 

वत्सकादिकाटा ! 
वत्सकेपअकाएंचनागरंचंदन मृते । पटोलंधान्यकंचेव 
मुस्तकंरक्तचंदनम्‌ ॥ पाठ॑मवीमृतांशुंअमुशीरकट॒रो- 
िणीम्‌।समभागशतंतोयंसवेज्वरदरपिवेन ॥ पित्तासक 
दाहशूलप्रमम्ऊपित्तविनाशनम्‌ ॥ 
अथे-कुडाकी छाल, पद्माख, सोठ, रक्तचंदन, गिलोय, पटोलपत्र, 
धनियाँ, नागरमोथा, स्पेदचंदन, पाठ, qal खस ओर कुटकी ये समा- 
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I न भागलेके काटा करे यह सर्वेज्वर, रक्तपित्त, दाह, शरु और 
अम्लपित्तको दूर करे ॥ —— 
अमतादिकाटा। 
समृतारिष्टकट्कापुस्ते दयवनागरेः । पटोलंचंदनाभ्यां 
चापप्पठीन्रणेयु्‌कृतम्‌ ॥ अमृ ताष्टकमेतञ्चपित्तरकेष्म 
ज्वरापहम्‌ | छद्यरचकड छासदाहतष्णानवारणम्‌ ॥ 
अथ-गिरोय,नीमकी छाल,कुटकी,नाग रमोथा, सोंठ, फ्टोलपत्र और 
दोनों चंदन इनके काढेमं पीपलकाचण मिलायके पीवे तो यह अमता- 
षक पित्तकफज्वर, वमन, अरुचि) हक्कास, दाह ओर प्यासको दूर करे॥ 
वासास्वरस | | 
सपत्रपुष्पवासायारसः्क्षेद्रसितायुतः | 
कृफ पित्तज्वरंहं(ततिसास्रापेत्ततकामठम्‌ ॥ 
अथे-पत्ते और फूल सह अदूसेका रस लेवे उसमें मिश्री और शहद 
मिलाय पीव तो कफपित्तज्वर, रक्तपित्त ओर कामला दूर हो ॥ 
कटुकीचूण I 
सशकरामक्षमात्रांकटुर्कीचोष्णवारिणा । 
पींत्वाज्वरनयेनंतुःपित्तररेष्मसयुद्धवम्‌ ॥ 
थे-कुटकीका चणे एक dier ले उसमें चार मासे मिश्री मिलाय 
गरम जलसे लेवे तो पित्तकफज्वर दूर हो ॥ 
लाजमंड। 
छनेवातंडरेभ्ेखनमंडःप्रकीतितः । 
इलेष्पपित्तहरोग्राहीपिपासाज्वरजिन्मतः ॥ 
अर्थ-खीलोंका अथवा भुने चावलॉंका मांड निकालकर देवे यह 1 
कफ; पित्त, प्यास, ज्वर इनको, दूर करे ओर ग्राही है ॥ 
वाटचमंड ] 
सुकंडितेस्तथाभष्टेबांट्यूमंडोयवेभेवेत्‌ । . 
कफपित्तहरःकंठयोरक्तपित्तप्रसादनः ॥ 


चन्द 
LI 
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अर्थ -जर्वोको अच्छीरीतिसे बीन छरके भिगी निकाले फिर चौदह 
गुनेजलमें पककरें जव जो सीज जाय तब उस पानीको छानके प्यावे 
| इसको वाटथमंड कहते हैं यह कफपित्तको दूरकरे कंठकों हितकारी और 
| रक्तपित्तको दूर करे ॥ 


अर्थ-नागरमोथा, पित्तपापडा और चिरायता इनका नियूह अथवा 
AE Y e e. dut 
धानेया ओर पित्तपापडा इनका यूष कफपित्तज्वरका नाश करे ॥ 


निवकुलकयूषस्तुहितः पित्तकफात्मके ॥ 
अर्थ-नीमकी छाल और पटोलपत्र इनका युष पित्तकफका नाश करता है॥ 
| चेद्रशेखररस । 
शुद्धसूतंसमंगेधंमरिचंटंकणंतथा । चतुस्तुल्याशिला 
योज्यामत्स्यपित्तेनभावयेत्‌ ॥ जिदिनंभावयत्तेनरसायं 
चंद्रशेखरः । द्विगुंजमाडकद्रावेदेयशीतोदकंपुनः ॥ 
तक्रोदनंचबृताकंपथ्येतत्ननिवेदयेत्‌ । जिदिनाच्छेष्म 
पित्तोत्थमत्युष्णंनाशयेज्वरम्‌ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारों, Seq, कालीमिरच, सुहागा तथा इन चारोंके 
बरोबर मनसिल ले सबको एकत्रकर मछकीके पित्तेसे तीनदिन arg क- 
|| 3 तो यह चंद्रशेखर रस बनकर तयारहो, इसको २ रत्ती अदरखके रससे 
देवे ओर ऊपर शीतल जलपीषें तथा दही भात और बैंगन ये पथ्यसे देतो 
तीनदिनमें कफपित्तज्वर नाश हो ॥ ` 
solo  सन्निपातज्वरलक्षण ॥ 
क्षणेदाहसक्षणेशीतमीस्थसंधिशिरोरुजः | सद्धावेकल॒पे 
रक्तेनिभुभेचापिलोचने ॥ सस्वनोसरुणोकणोकंठःशूके 
Re: । तंद्रामोहःप्रतापश्वकासःथासोरुचिम्रेपः ॥ 
परिदग्धाखरस्पशांजिहास्रस्तांगतापरम्‌ । ष्ठीवनं 


( १३५० ) बृहत्निषण्टुरलाकरः । ४९८ ` 
जालक 








रक्तपित्तस्यकफेनोन्मिभरितस्यच. ॥ शिरसोखोड ` 
नतृष्णानिद्रानाशोडदिव्यथा । स्वेद्मृ्रपुरीषाणांचिरा 
इशेनमल्पशः॥ कशलंनातिगात्राणसिततंकठकूजनम। 
कोष्ठानांइयावरक्तानांमंडलानांचद्शेनम्‌ ॥ मृक॒त्व॑स्नो 
तसांपाकोगुरुतमुद्रस्यच । चिरात्पाकस्तुदोषाण्णां 
सनपातज्वराकृतिः॥ | 
अर्थ-अकस्मात्‌ क्षणमें दाह, क्षणभरमें सीत लगे,हाड, संधि) मस्तक 
इनमें शुल,अश्रपातयुक्त काले और लाल तथा फटेसे नेत्र होजावें (अथवा 
टेढे नेत्र हो ये जेजटका मत है) कानोंमें शब्द और पीडाहो, कंठमें कांटे 
पडजाय; dar बेहोशी हो, अनथ बोले, खांप्ती,धास,अरुचि, श्रम ये हो 
जीभ परिदग्धवत्‌ (काली ) और खदरी गो जीभक समान तथा शिथिल 
|| (est पित्त ओर रुधिर मिला कफ थूके,शिरको इधर उधर पटके,तृषा 
| बहुत लगे, निदाका नाशहो, हृदयमें पीडा, पसीना, मूत्र, मल इनका 
|| बहुतकालमें थोडा उतरनादोषोके पूर्ण होनेसे देहका कृश न होना, कंठे 
कफका निरंतर बोलना, रुधिरसे काले, लालकोठे ओर चकत्तोंका होना 
शब्द बहुत मन्द निकले, कान, नाक, सख आदि छिद्रोका पकना, पेटका 
| भारी होना, वात, पित्त, कफ इनका देरमें पाकहो (उद्रस्य च) इस पदमें 
जो चकार है यासे वाग्भटने जो लिखेंहे कौन शीतका लगना, दिनमें 
घोर निद्वाका आना, निय्यरात्रिमें जागना अथवा निद्रा कभी अविही 
नहीं, पसीना बहुत अवि ओर नहीं अवि, कभी गानकरे, कभी TT. 
हसे, रोवे और चेष्टा पलठजाना इत्यादि जानने ये संन्निपातज्वरके लक्षण | 
जानने gera paz मतसे सन्निपात एकही प्रकारका है, परंतु ओर 
| आचायनके मतसे उल्बणादि भेद करके ५२ प्रकारका है ॥ 
धातुपाकलक्षण d. 
e अ = , ^t क has xs í 
निद्राबरोनोरुचिवीयेनाशो इदरेदनागोरवतास्पचष्ट । 


विष्ठभतायस्यकिंडारतिमस्यात्सधातुपाकीयनिभिःपरदिष्ट॥ 
अर्थ-निद्रा, बल, तेज, रुचि, did इनका नाश, tau पीडा 
देह भारी,हीनचेष्टा अफरा मनका न लगना ये लक्षण जिसके हों उसको 
१ कोठके लक्षण भालुकिने कें यथा ^ बरटीदंझसंकाशःकेड्ूमान रोदितोऽलकफ- | 
पित्तवान्‌ क्षणिकोत्पत्तिविनाशःकोढ इत्यभिधीयते सद्भिः इति । 
a | 














४९९ संनिपातज्वरपकरणम्‌ । (१३५१ ) 
:- 
धातुपाकी मुनीश्वरोने कहाहे ( धातुपाक ) कहिये उत्तरात्तर रोगकी || 
शादि ओर बलकी हानि होकर शुक्रादि धातुसहित मृत्रादिकोंका जो 
पाक होय उसे ( धातुपाक ) करते ॥ 

, . दोषपाकलक्षण h.t 
दोषप्रकृतिवेकृत्येलघुताज्वरदेहयोः । 
डन्द्रयाणाचवेमल्यदाषाणापाकरक्षणम्‌ ॥ 

अथे-दोषोंका स्वभाव पलटजाय, ज्वरका हलका होना, देह हलकी 
हो, इन्द्रियोंका निमेल होना ये( मलपाक) के लक्षण जानने ( धातुपाक ) 
J| ओर ( मल्पाक) होना केवल ईश्वरपर है इसमें दूसरा कोई हेतु ade o 
: i | सन्निपातज्वरकाविशेषलक्षण UPEF 
संनिपातज्वरस्यांतेकर्णयूलेसुदारुणः । शोथशाजाय- 
तंतनकाश्वदृवप्रम॒ुच्यते ॥ ज्वरस्यपू्वज्वरमध्यतोवा 
ज्वराततावाडइातमूलशोथः | कमादसाध्यः खलुकष्ठ- 
साध्यः सुखनसाध्यामानाभः प्रेष्ठः ॥ 
अथ-संनिपातज्वर शांति होनेके पाठे कानकी जडमें दारुण सुजन 
पैदा होती है उस सूजनसे कोई रोगी बचे है प्रायः यह मारदी डाले 







साध्यासाध्यलक्षण । 
दोपेविवद्ेनषेमोसवेषम्पूणेलक्षणः । 
सान्नपातन्वरासाध्यः कृच्छसाध्यस्तताऽन्यथा ॥ 
अर्थ-जिसमें दोष ( वात पित्त कफ ) वृद्धि होकर sid सम्पूर्ण 
लक्षण होकर मिलछतेहों और अग्नि शांति होगई हो वो सनिपातज्वर 
असाध्य है और इससे विपरीत अर्थात्‌ दोष बटे नहों अल्प लक्षण हो 
अभि थोडी दीप्त हो वो सन्निपातज्वर कृच्छसाध्य है ॥ 
| संनिपातकीकालमयादा b 
सप्तमेदिवसेप्राप्तेन मेकादशेपिवा । पुनर्षोर्तरोभ्ृत्वा- 
प्रशमंयातिहंतिवा ॥ सप्तमीद्विगुणायावन्नवम्येकादशी- 





( 23343) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ५०० 





* ॥ एषामिदोषमयोदामोक्षायचवधायच ॥ 
अथे-संनिपातन्वर यदि सातवे, नवे; ग्यारवें, चोदवें, अठारवें ओर 
बाईसवें दिन ज्यादा होवे तो रोगी इस मर्यादाके. दिवसोंमें मरे ओर 
मर्यादा चूक जावे तो रोगी जीवै, यह त्रिदोषकी मयांदा है। जवते 
| प्रकटो उस दिनसे लेकर ७ किवा १४ ओर ९ किंवा १८ तथा 
११ किवा २२ दिनतक त्रिदोष ज्वरोंकी मर्यादा है इस अवधिमें ज्वर 
जाता रहै अथवा मृत्युहोय |i 

दोषजनितकालमयोदा | 
पित्तकफाञनख्वृद्धयादशादवसद्रादश्ाहसत्ताहदान्‌ । 
दंतिविमुंचत्याश्चुिदोषनोधातुमरपाकात्‌ ॥ 

भ-पित्तकफ ओर दात इनके पाकहोनेकी मयादा अनुक्रमसे «a 
वारव ओर सातवें दिवस होती है अतएव उसीडसीं दिनिमं धातुपाक 
होनेसे रोगी मरे मलपाक होनेसे रोगी रोगरहित होवे ॥ 

कटफलादिपानम्‌ । 
कटफलात्रफलादारुचदनसपरूषक्‌म्‌ | कटक पिद्यकाञ्चा- 
रंविपचेत्कापिकंजले ॥ त्रिदोषदाहतृष्णाप्नंपानमात्रेण 
पूजितम्‌ । दीघेकालज्वर/तानामेतत्स्याद्मृतोपमम्‌ ॥ oc 
थं-कायफल, -त्रिफला, देवदारु, लालचंदन, फालः कटका | 
पद्माख और खस इन ओषधोको एक २ तोलालेकर काढा करके 
पीवेतो त्रिदोष दाह और तृष्णा इनको शांत करे ओर दीधकालसे अने- | 
वाले ज्वरोगीको अमृतके तुल्यहं ॥ 

दरामलादिमंड । 

पाचनाद्‌ापनः साष्णाटाजमंडायतः स्मतः d 
| दशमूलादामेद्धःससानपातज्वराहतः ॥ 

अर्थ-दशमूलके काटेसे सिद्ध कराहुआ खीलोंका «is पाचनः दीपन 
और गरम है अतएव संनिपातज्वरपर हित हैं ॥ 

दुःस्पशा दिसिद्धात्र । 


दुस्पशगोश्षु रक्षुद्रासिद्धमाहारमपयेत्‌ । 
दोषशांतिवलास्यथत्रिदोषन्वरिणेपृथक्‌ ॥ ` « 











५०१  संनिपातज्वरपरकरणम्‌ । ( ९३५३ ) 
E 
अ्थ-धमासा,गोखरू और केरी इनके काटेमें सिद्ध कराहुआ आहार | 
देवे। इससे दोष शांतिहों तथा बल और अति ये वटे और त्रिदोष रोग- | 
वालेफो हित है ॥ 





पी | 
छाजसकन्सम्रीयात्सेधवेनसमन्ितान्‌। 
तचेनीयेत्यविघ्रेनञ्वरी नीवेत्तदाधुवम्‌ ॥ | 
अ्थ-त्रिदोषञ्वरवालेको खीलका सत्त HII डालके S3 तो यदि 
यह निर्विध पचजावे तो रोगी निश्चय जीवे ॥ 
लाजसक्तूनिषेध । 
र्तापत्तहितत्वेनतृष्णादाहज्वरेषुच । 
लाजानसक्तवः शीतानचतेउरितामताः॥ | 
अथ-सीलोंका सत्तू शीतल है यह रक्तपित्त, प्यास दाह और ज्वर 
इनपर हित है, परंतु संनिपातपर नहीं देना चाहिये ॥ | 
पित्तरामनकरनेकेकारण । 
निदरेत्पत्तमेवादोज्वरेषुसमवायिषु | 
दुनिवारतरंतद्धिज्वरातेंषुविशेषतः ॥ 


अर्थ-समवाये संनिपात ज्वरमें प्रथम पित्तका हरण करे क्योंकि, यह || 
दुनिवार है ॥ | 


शीतो दकसेचनका निषेध | 
` संनिपतितुदाहातयःसिचेच्छीतवारिणा । 
आतुरः सकथंजीवोद्धेषग्वासकथंभवित ॥ 
अ १-जो वेय सन्निपातके दाहमें शीतल जरसे सिचन करता है 
उसको वेय कैसे कहना चाहिये ओर वह रोगी केसे बचेगा DN 
हिरीषाद्यंजन। 
शिराषवाजगामूयकृष्णामरि चसे धवे i| 
अजनस्या त्प्रबाधायस रसो नाश लार से: ॥ 
अर्थ-सिरसके बीज॑,गोमूतर,पीपर,का ली मिरच और सैंधानिमक इनको 


एकत्र पीस अंजनकरे तो सनिपातकी मूच्छो जाय अथवा मनरिल और || 
वच इनका लछहसनके रसमें अंजन करे ॥ 











( १३५४ ) बृहत्रिषण्ट्रत्राकरः । ५०२ 
— —Á——— '— —— 


कस्तूरि कायंजन । 
कस्तूरीमरिचंवानिलालाचमधुनांननम्‌ | 
तंद्रांनिवारयत्याशुव्यूपीक्षतेयथानस ॥ 
अर्थ-कस्तूरी और मिरच इनको घोडेकी कारमं पीस शहद डालके 
अंजन करे तो तंद्रा शीघ्र दूर होवे। उसी प्रकार त्रिकुटाके चर्णकी नास 
लेनेसे daT दूर दोय ॥ 
रघन i 
सत्रिपातज्वरीपूवसम्यग्डेवनमाचरत्‌ । 
पृतरीतंपिबेदंभः समयेद्धेषजभजेत्‌ ॥ 
अर्थ-संनिपातज्वर वाला प्रथम उत्तम रघन करे और पानीको जौटाय 
शीतल करके बहुत प्यासमें पिवावे और समय २ पर औषधि देवे ॥ 
रीतजलपा ननिषेध । 
सतिपातेनतष्यंतपाश्वरुक्ताटराषिणम्‌ d 
यः पाययेजलेशीतसमत्युनरावंग्रहः ॥ 
अर्थ-संनिपातज्वर वाले रोगीके दोष रोय ओर कूखमें शूक तथा 
तालुआ सूखताहो इसमें जो वैद्य विना ओटाइआ जल देवे वह मनु 
ष्यरूप मृत्यु जानना ॥ | 






वाल॒कास्वेद । 
वातशेष्पकृतेस्वेदान्कारयेदरक्षनिर्ितान्‌ । 
सिग्धस्वेदोनिषिद्धोतविनाकेवख्वातनात्‌॥ 
अथै-वातकफके विकार में रूक्ष औषधोंसे स्वेद विधि करे किन्तु सिग्ध 
स्वेदं केवल वात रोग विना अन्यत्र निषेध है ॥ 
संधवादिनस्य i 
सेधवश्वेतमरिचंसषपाः कुष्ठमेवच । 
व्स्तमूरेणसंपिष्ठनस्यंतं दरानिवारणम्‌ ॥ 
अर्थ-सैंधानिमक, सपेदभिरच,सरसों और कूट इनको बकरेके Sd 
पीस नास देवे तो संनिपातकी तन्द्रा जाय ॥ 





५०३ संनिपातज्वरपरकरणम्‌ i ( १३५५ ) 
= ——————————————————M "न~~ 
मात॒लिगादिनस्य i 
मातुलिगादकरसंकोष्णंत्रि्वणान्वित्‌म्‌ । 
अन्यद्वासिद्धविहितनस्यंती्णंप्याजयेत्‌ ॥ 
तेनप्रभिदयतेदेष्माप्रभित्रश्पराषिच्यते । 
ररह दयक गस्यपाश्चर्क्चापश्चाम्यति il 
अथे-विजोरेका रस ओर अदरखकारस इनको गरम कर तीनों नोन 
( संचर साह्मर खारी ) मिलायके नस्यदेवे अथवा ओर जो सिद्धवैद्योंकी 
कहीहुई तीक्ष्ण औषधोंकी नस्यदेवे तो इससे कफ फटजावे और फटकर दब- 
जाय कि, जिससे शिर, हदय, कंठ,मुख और पसषाडोकी पीडा शांति हो॥ 
Qoo. कल्पतरूनस्य | 
माहामयनसुग्धवाधायितुयादःराक्तः | 
कृट्पतर्नामषेयोरसोनतादक्‌ परंकिचित्‌ ॥ 
अर्थ-जो मोहरूप Un sz हो रहा है उसके चैतन्य करनेमे जैसा | 
करपतरुरस सामथ्यं रखता है ऐसा अन्य नहीं है ॥ 
द्राक्षादिलिपजिद्भापर 
fret Te gras eris: । 
तद्‌ सचाचरेच्छोषंनिहायाःखरतांतथा | 
स्फ<नचतदानिह्वाटपयन्मथुपिष्टया ॥ 
द्राश्षयासाज्ययातनाजद्वास्यात्स रसामृदुः ॥ 
अर्थ-यादि वातपित्ते प्रभावसे जीभ, ताङ्‌, गला और mra ( पिपा- 
सास्थान ) ये उठ अवि तो ये शोषको करते हैं ओर जीभको खरदरीक- 
रे तथा जीभ फटजावे, इसमें जीभपर दाख और घृत मिलाय शहदका 
लेपकरे तो जीभ रसयुक्त नम्न हो जावे ॥ 
आद्रेकादिकवलग्रह | T 
आद्रकस्वरसपेतंसेपूवंकटकतयम्‌। आकंडद्धारयेदास्ये 
निष्ठीवे्चपुनःपुनः॥ तेनास्यद्यजोममन्यापाश्वडिरो 
गलान।टौनोप्याकृष्यते डेष्माठापवंचास्यजायते ॥ पव 
भेदोज्वरोमूच्छानिद्राश्वास्तगखामयाः। मुखाक्षिगोरवं जा- 
(ना EE 





( १३५६ ) वृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । ५०४. 





ड्चस॒त्केशश्ोपशाम्यति l| सकृद चिचतुःकुयोदष्ा 
रोगवठावलम्‌ । एताद्धपरम प्राहुभपजसात्निपातिनाम्‌ ॥ 
अथे-अदरखंके स्वरसमें सैंधानिमक और त्रिकुटा मिल्लायके गोलीक- 
| रे, इस TIED मुखमें UH, वारंवार कफ अवि उसको थूक देवे इस 
| प्रकार करनेसे यख, हृदय, कोम, मन्यानाडी, पसवाडेके भाग ओर गला 
इनसे ल्हिसा हुआ कफ निकले और शरीरमें हलका पना अवि ओर 
गांठोंका दूखना, ज्वर, WD श्वास, गलेका रोग, मुख नेत्र इनकी 
जडता, मुखसे पानीका गिरना ये सब रोग दूर हों। यह प्रकार दोषों- 
|| को बलावल देखकर दो चारवार करे यह संत्निपातं रोगमें उत्तम है ॥ 
अ्टांगावलेह । 
 उष्वेजञ्चगदध्रीयासास्रायमवरुहिका । _ 
अधोरोगहरीयासाभोजना त्प्रावप्रयुन्यते ॥ 
|| अधे-जचुके ऊपरके रोगोंमें सायंकालमें अवलेह लेवे ओर अधोभा- 
|| गक रोगोंमें भोजनके पूव लेनी चाहिये ॥ 
ः कटफलादिअवलेद । 
कट्फलंपुष्करंशुंगीव्योष॑यास ament i 
S "Boe ba Ma t 
श्ष्णचणकुतेचेतन्पधुनासदठेदयेत्‌ ॥ 
एपावलेहिकाहंतिसंनिपातंसुदारुणम्‌ । 
हिक्कां धासंचकासंचकंठरोगेचनाशयत्‌ ॥ 
एतद्ोज्यंकफोर्द्रेकचूणमार््रकनेरसे: ॥ ` 
अर्थ-कायफर, पोहकरमल, काकडासिंगी, विकटा, धमासा ओर अज- 
|| मोद इनका कपडछन चूणकर शहदसे चाटे तो यह दारुण संनिपातः || 
|| हिचकी, श्वास; खाँसी और कंठरोग इनको quei । यदि कफ अधिक 
| होवे तो इसी चूणको अद्रखके रसके साथ चाटना चाहिये ॥ 
आद्रेकादिस्वरस | 
अष्टांगमधुनालिय्यादाईकस्यरसेनवा । 
संमोहृदारुण॑हन्यात्तेद्राकाससमानवतम्‌ ॥ 


——————— ——— 
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५०५ संनिपातज्वरकीचिकित्सा । ( १३५७) 
"3 
| अथ-ऊपर कहा अष्टंग अवलेह शहदसे किंवा अद्रखके रससे चदे 

तो खांसी, तदा ओर अत्यंत HIE इनका नाशकरे ॥ 
मधुनिषध । 
सर्वेषुसंनिपातेषुनक्षोद्रमवचारयेत्‌ । शीतोपचारिकषो् 
स्याच्छातचातजावरुध्यत ॥ उष्णाीवरुध्यतेतवोदपषान्वय- 


तयामथु | उष्णातमुष्णरुष्णचतानहातेयथावेषम ॥ 

थ-सपूण सानपाताम शहद न देवे कारण कि, शहद भक्षण करनेसे 
उसपर शीतल उपचार करने चाहिये ओर संनिपातो शीतर चिकित्सा 
विरुद्ध तथा सव उष्णपदा्थसि शहदका विषके सदृश विरोध है अत- 
|| एव जो मनुष्य असलमें गरमीसे पीडित होय और फिर उसके ऊपर 
j| गरम उपचार होय तो वो विषके समान मारने वाले होते हैं ॥ 
प्रक्रिया | 


सानपातज्वरप्‌वकु्यादाम कफा पह | 
पश्चाच्ड्रेष्मणिसंक्षीणेशमयेत्पित्तमारुतो ॥ 
अथं-संनिपातज्वरपर प्रथम आम ओर कफनाशक ओषधी देवे 
जब कफक्षोण हो जाव तब पित्तवातको शमन करे ॥ 
दूसराप्रकार । 


* 


रखुवनबदुकास्वदानस्यानष्रविनतथा । 
अवल्यदयजनचवप्रावप्रयानज्यात्रदाषज ॥ 
अथ-संनिपातमें GUT, वालुकास्वेद्‌, नस्य, थूकना, अवलेह और 
अंजन ये प्रथम करने चाहिये | 
लंघनकाअसहन | 
दोषाणामेवसाशक्तिलेघनेयासाईष्णुता । 
. काशथ्दाषावसुक्तोन ठषनसहतेनरः ॥ 
अरथ-लंघनोंका सहन होना यह दोषोकीही शक्ती है दोषमुक्त होनेपर 
रोगीकी लंघन सहन नहीं होते | 
एककालमें दीप्रकारकीआपषधदेनेकानिषेध । 
कियायास्तुगुणालाभेक्रियामन्यां प्रयोजयेत्‌ । 


——— ———À 











( १३५८ ) बृहन्निषण्टुरत्ताकरः । ५०६ 
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पवेस्यांशांतवेगायांनक्रियासंकरोहितः ॥ 

अथे-एक औषधक्रियाका गुण न होय तो दूसरी ओषधक्रिया करनी 
चाहिये, परंतु पूवओषधका वेग नष्ट हो जानेपर करे CRI दो 
ओऔषधाक़िया हितकारी नहीं हैं ॥ 

अन्यभतीकार I 

तप्तायोलांछनपंचताल्वादिषुतिदोषने । रुद्राभिषेकाभू- 

देवभोजनंग्रहजाप्यतः ॥ मंत्ररक्षादिभिःकायोसंनिपा- 

तप्राताक्रया ॥ 

अथ-सन्निपातमें तालु आदि पांचस्थानोंमें तत्ते लोहकी सलाई 
आदिसे दागदेवे और रुद्राभिषेक, बाद्यणभोजन, ग्रहोंका जप तथा 
मंत्ररक्षादिक रोगनाशार्थ अन्यठपाय कराने चाहिये ॥ 


कंटकायादिपाचन । 


कंठकारद्रयशुठअधान्यकसुरदारुच। _ 
एमिःशतपाचनस्यात्सवज्वरानवारणम्‌ ॥ 
थे-दोनों कटेरी, uis, धनियाँ ओर देव दार इनका काटा सवेज्व- 


रमे पाचक तथा ज्वरनाशक है 
1 SH T19IITRSTISIS d 
तुरंगलाठासहितामनःशिलानिहंतितंद्रासकृदं जनेन । 
बब्बूठपत्राणिहरीतकीचसंस्वेदितास्वेदविकारहंत्री ॥ 


"- "- A. 


अर्थ-मनसिलको घोडेकी लारमें घिसके अंजन करावे तो तंदाका आना | 
दूर हो और बबूरके पत्ते ओर हरड इनकी वाफ स्वेदहरणकत्तो जाननी ॥ 
भूनिवादिमदन व उद्लन। 


भूनवकटकङ्कष्कारवाद्रयवाःसय । एतानसमभागा 
निसृक्ष्पच्णानकास्यत्‌ ॥ प्रस्वद्कटराधचसधामदन 
मेष्यते । एतदुद्धलनंश्रेष्ठसनिपातहरंपरम्‌ ॥ 

अर्थ-चिरायता, कुटकी, कूठ, अजवायन, इन्द्रजों और कचूर इनका 





५०७ ` संनिपातजञ्वरकीविकित्सा । ( १३५९ ) 





| समभाग चूणलेकर देहमें लगावे तथा संधीनमें विशेष मालिशकरे तो 
॥ कफसे हुआ कंठावरोध ओर संनिपातज्वर ये शांत हों ॥ 
यवानिकादुद्धलन | 
यवानिकावचाशुठीपिप्पठीकारवीतथा । 
एतरुछलनश्रष्ठात्रदाषात्थज्वरनृणाम्‌ W 
अर्थ-अजवायन, बच, His, पीपर और अजमोद, इनका चूण 
संनिपातज्वर वालेके पसीने IH लगाना उत्तम कहा है ॥ 
विषादुदूलन। p 
विषभागोभवेदेकोमरीचंिगुणंमतम्‌ | आरण्योपटनं 
भेस्मताइशाशसमाचतम्‌ ॥ एकज्रमाद्धत दृग पृ त्तरव 
रसभावितम्‌ । आतपेशोीषेतंतच्शीतस्वेदहरंपरम्‌ ॥ 
अ्थं-विष १ भाग, कालीमेरच ३ भाग, आरनेडपलोंकी भस्म १६ 
भाग, सबको मिलाय अगोमे WT तो पसीने बंदहोय ॥ 
चणकाइदुझुलन । 
अथवाचणकाभ्रष्टायवानीचूणेमिश्रिताः | 
वचाषणारजायुक्ताशस्वेद्स शापणामताः ॥ 
अथे-भ्नेहुए चनाका चून, आजवायन, बच ओर काली मिरच 
इनको मिलाय देहमें मालिशकरे तो पसीने आते हुए बंद हो जावे |!» 
चटनी । | 
सुरसानकानयोससम9धुव्योपसधवः । 
महच्छेष्मानिलोदेकेसंज्ञानाशावेनाशनः ॥ 
अर्थ-तुलसीका रस, ue, त्रिकुटा, संघानिमक और शहद इनको मिला 
यके चाटेतो कफवातादिक ज्वरको ओर म्रच्छाकों नष्ट करे ॥ 
लेंघनविधि । 
तिराजपंचराजवादशरात्रम थांपेवा । 
ठघनसातन्नपातंषुकुयादाराग्यद्शनाव ॥ 
थं-संनिपातरोंगीके अच्छाकरनेको तीन, पांच,किवा दशादेन लंघन 
करावे ॥ | 
म mm | 


( १३६० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ५०८ 
लंघन । 
शस्त॑सुरुवतस्यादाविधायकवटम्ररम्‌ ti 
अथ-रोगीको लंघन करनेपर पूर्वोक्त कवर med धरना चाहिये ॥ 
अतिलंघनकेविचार । 
कफपित्तद्वोधातूसहेतेलंघनंमहत्‌ । 

आमक्षयाद्ध्वमापवायुनसहतंक्षणम्‌ ॥ 

अर्थ-कफ और पित्त ये दवधातु हैं QUT आमके क्षयपर्यत बहुत रुंघन 

सहन होते हैं, परंतु वादीवालेकों बहुत लंघन क्षणमात्र सहन नहीं होते॥ 

लधितकोञअनच्र । 


0 


्राम्येयुरुत्वश्रदधाचविक्ृतिर्हीनरं qd! प्रकांक्षाठापव॑ 
गखानिःस्वच्छतासुप्रसन्नता॥उपद्रवनिषृत्तिथसम्यक्ल- 
घितलक्षणम । संमोहःसंधिशेथिल्यंवातरुकचातिलेधिते ॥ 


अथ-हीनलंघन होनेसे मेथुन WISH अश्रद्धा तथा अंगॉमें भारीपना 
एलक्षण होते हैं । उत्तम लंघन RITU अन्नकी इच्छा अगोंका हरूका 


होना, ग्लानि, स्वस्थता, सुप्रसन्नता तथा ज्वराोपद्रवोंका नाश ये लक्षण | 
- ow)? ^ es 9 -— क ऊ e P [ums 
होतेहँ ओर अतिङुषन होनेसे मोह, संधीका शियिलूपना, वायुके 


विकार ये होते हैं ॥ 











पंचमुष्टिकयूष | 

पंचमुष्ठकयषेणात्रेकेंटक्कृतेनच ¦ आदोषशमनात्र 

त्यंभिषरुअष्टस्तुसाधयेत्‌ ॥ यवकोलकुलित्थानांमुद्म 

लकशु॒ठनाम्‌ | एककम्ाएमादायपचदश्य॒ुणजऊ॥पचसु 

ष्िकंडव्येषवातपित्तकफापदः। शस्यतेशु लगुल्मेचशासे 

कासेज्वरेक्षये ॥ | 

अधथ-गोखरू डालके पंचमुष्टिकयूष दोषशमन पयत देवे, पंच 
कको कहते हैं-जौ, बेरकी गुठली, ped मूंग, मूली ओर सोढ ये 
चार २ तोले Eu तथा zy पानीमें काटा करें उसकी पंचमरष्टिकयूष 
संज्ञा है, यह वात पित्त कफ इनका नाशक ओर श्ल) ग्रुल्म, श्वास, 

!| खाँसी ओर क्षय इनपर उत्तम है ॥ 


— टन यमभ थ (ना 
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५०९ संनिपातज्वरकीचिकित्सा । ( १३६१ ) 





युक्तेश्यूषोवातज्वरापहः ॥ सप्तमुश्टिकइत्येषसंनिपात- 


ज्वरापहः । कफवातामदोषप्नःकंठहूद्रक्रशोपनः ॥ 
. अथ-जों, बेरकी ग्रुठली, कुलथी, मूंग, सुखी मठी और gi धनियाँ 
ये प्रत्येक चार ४ तोले लेकर युष बनावे,तो सप्तम्रष्टिक संज्ञक JW वात 
ज्वर, सन्निपातज्बर, कफ, वाय और आमदोष इनको नाशकरे ओर 
गला, छाती तथा मुख इनको स्वच्छ करे ॥ 
| कंपादिककी चिकित्सा । 


सत्निपातज्वरेयस्तुकंपतेप्ररपत्यपि । 


सतप्तमाष्ठकयूष a 
यवकोलकुलित्येश्रशुष्कमूठकमुदकेः । धान्याकेविश्व 


किचिदेवनजानातिचिकित्सातस्यकथ्यते ॥ _ 
 अथ-संनिपातञ्वरमें कंप होय बकवादकरे ओर बेहोष होय तो उस 
की चिकित्सा कहते हैं ॥ 


बलारास्नागुड्च्यायथेस्तेलेश्वपरिषेचयेत्‌ ॥ 
अथ-प्रथम संनिपातवाले रोगीके अंगम पुराना घी छगावे किवा 
बला, रास्ना, गिलोय इनका तेल अगमं लगावे ॥ 
वतेकादिरस | 


e^ Ligas 


वृतेकोवतेकारवाबारतीकस्तित्तिरीःराश्चः। 
कु emque ume ti 
अथ-बतक, विचित्ररेगका चिडा) लवा, zr, तीतर, शशा ओर 
चिडा इनके मासका रस रोगीका अमिवलछ देखके देवे ॥ 
सन्निपातीमासनिषेध 1 
सान्नपातिक्षुपातयाभाजियो त्पाशतादिनः । 
सकथंभिषगार्यातिलभतेमिषजाधमः ॥ 
अथ-सत्निपातज्वर में क्षुधितरोगीको जो वैद्य मांस ओर भात खा- 
नेको देता हे, वह अधम वेद्य लोकमें प्रतिष्ठाको केसे प्राप्त होगा ॥ 


————— M— —— 


अभ्यजन। 
अभ्यजयेत्पुराणेनसर्पिषापुवमेवतम्‌। 











Pdl कि 








( १३६२ ) बृहत्निषण्टुरतनाकरः t ५१० 








सुबणोदिलेष i 
छव णसुक्तरनतप्रवारुकस्त्‌ारक ङ्कङमरोचनच । व्राट 
रुद्राक्षमधूकबिल्वंकुष्ंचखजूरपुननेवाच ॥ द्राक्षाकणा- 
गरपुत्रजावासारगशृगकतकस्यवाजम्‌ | एरडमूरशर- . 
शीषकंचमयूरिकाइवेतपुननेवाच ॥ स्तन्येनपिष्ठाङ्कश्‌ 
सन्निपातेलेपःसदासवेगदान्निहंति ॥ 
थ-सोना, मोती, चांदी, मृगा, कस्तूरी, केशर, गोरोचन, कौडी, 
रुद्राक्ष, मलहटी, बेलगिरी, कूठ, खजूर, सोट, दाख, पीपल, सोट, 
जीयापोता, हरणंके सीग, निर्मेडीके बीज, अंडकी जड, सरपतेकी जड, 
अंबाडा ओर बिसखपरा ये सव ओषधखीके दूधसे पीस लेपकरे तो 
सव सानपातके विकार दूर हो ॥ 
चिकित्साप्रक्रिया d । 
श्लप्मानग्रहमवादाकुयाद्रयादात्रदोपन । नरस्तेइल- 
प्याणहस्यस्रातःसूद्धांटंतेष्च ॥ टापवेजायतेसथय 
स्तृष्णाचेवोपञ्ञाम्यति ॥ | 
थ-सननिपातज्वरम प्रथम कफको जीते कफके घटनेपर तथा. शिरा 
ओके मागं खुलनेपर शरीरम दइलकापना आता है और प्यास दूर होय॥ 
अन्यसतनिपातनिदाने। | 
एकात्वणास्रयस्तस्युद्युल्वणाशअतथोतषर्‌ | उट्बणश्वभ 
वदकावज्ञयःसतुसप्तम॥ प्रवृद्धम ध्यहीनाश्रवातापत्तकफे 


Aa | सान्नपातज्वरस्यवंस्यावशपषाद्रयांदश ॥ 

अथ-सानेपातमें कफ, वात ओर पित्त इन प्रत्येक दोषोंके उल्बण || 
होनेसे तोन,दीषोके उस्वण होनेसे तीन तथा तीन दोषोंके उल्बणोंके मिल 
नेसे एकः, सव सातहुए ओर प्रबद्ध, मध्य और हीन जे वात,पित्त और 
फफदोष इनके पयोय करके छः ऐसे सतनिपातके तेरह भेद होते हैं ॥ 

| 
_ वातोलट्बणसान्निषात | 
संध्यास्थाशरसः शूलंप्रलापोगोरवंश्रमः । 





nuu iiii———— Í—w———————d—À 








«11 वातोल्वणसंनिपात । ( १३६३ ) 
क 
वातोल्वणेस्याइयनुगेतृष्णाकंठास्यशुष्कता ॥ 

अथ-वाताधिक्य और कफपित्तदीन ऐसे सत्निपातमें संधि, हड्डी 
और मस्तकमें श, प्रलाप, देहमें गौरव, धम, प्यास तथा गला और 
मुखका uar ये लक्षण होतेहें ॥ 
वातोल्बणसंनिपातकी चिकित्सा t 
पचमूटाकपषायतदद्याद्वातोत्तरे्वरे । 
भुशाष्णंवासुखोष्णंवादइादोपवलावलम्‌ ॥ 
अथे-वाताधिक्य संनिपातमें पंचमूलका काटा गरम अथवा सुखोष्ण 
ऐसे दोषोंका बलाबल विचार के देवे ॥ 
मुस्तादिकाटा। * 
S: Es b s Ee CE E? LE S S ES E ] 
| = ॥ 
अथ-नागरमोथा ओर पंचम इनका काटा करके इसे दोषवलीं 
होय तो गरम ओर निवे होय तो सुखोष्णदेवे ॥ 
कद्फलादिकाढा 1. 
कट्रफलाब्दवचापाठपुष्कराजाजपपटः ॥ देवदावेभया- 
शृगीकणाधूनिबनागरः ॥ भगीकलिगकटुकासटीकटू- 
तृणधान्यकेः ॥ quia: साधितः काथोरिम्वाद्रेकरसे 
युतः॥कणेमृखोद्धवंशोधंहितमन्यागङाश्रयम्‌ । कफवा- 
तज्वर्थासकासहका| हनुअहम्‌॥गलगंडंगंडमा्स्प्रभे 
दकफात्मकम्‌ I शिरोगुरुत॑बावर्यवध्धचकफमेद्साः ॥ 
दशमूलज्वरान्मप सान्नपातज्वराजयत्‌ | SIEHT 
सज्ञाचकट्‌फखादानदातच ॥ 
अथं-कायफर, नागरमोथा, वच, पाठ,पोहकर मूल, जीरा, पित्तपापडा, 
देवदार, हरड, काकडासिगी, पीपर, चिरायता, tz, भारंगी, उन्दजों 
कुटकी, कचूर, रोहिषतण और धनिर्यो ये ओषध समान भागले काटा, 
करके) उसमे हींग ओर अद्रखका रस डालके dI तो कणेमूल, गदेन 















( १३६४ ) बृहन्निण्टुरत्नाकरः d ५१२ 
ओर गला इनकी सूजन, कफषातज्वर, श्वास, खांसी; हिचकी, vq, 
गलगंड, गंडमाला, कफजन्यस्वरभेद, मस्तककी पीडा, बहरापना, कफ 
और मेद इनकीवूादि, दशप्रकारका ज्वर, सन्निपात, अभिन्यास और 
संज्ञानाश इनकों यह कदफलादिकाटा नाश करताहे ॥ 
पित्तोल्बणसन्रिपातानेदान। 
रक्तावृण्मूजतादाहास्वदस्तृ ड्बलसक्षयम्‌ | 
मूच्छाचातात्रदोषस्याहिगेपित्तमरीया[स ॥ 
अथ-पित्तोल्बणसंत्रिपात होनेसे मलमूचका लालहोना, दाह, NH, 
प्यास, बलक्षय ओर मृच्छाये लक्षण होते हैं ॥ 
पित्तोल्बणसं० चिकि० काटा। | 
परूषकाण[तरेफलादेवदारुसकट्फलम्‌। चदनंपद्मकंचेव- 
तथाकटुकरोहिणी॥पश्मिपर्ण श्तंत्वे भिरूषितं श ति लंज्व- 
रम्‌ ॥ पिक्तोत्तरेनणामेतत्सबन्निपातेचिकित्सितम्‌ ॥ 
अर्थ-फालसे, त्रिफला, देवदारु, कायफर, लालचंदन, पद्माख.कुटकी 
और पिठवन ये ओषध समान भागले रात्रिको शीतल जलमें मिगोय देव, 
प्रातःकाल काटाकर शीतल होनेपर पीवे तो पित्ताधिकसंनिपात SUI d 
| चेदनादिपानी। 
चंदन पद्यकंचेवतथाकटकराोरणा । 
पृथक्पर्णीसमंसिद्धमुषितंशी तलंजलम्‌ ॥ 
पित्तोत्तरेनणामे तत्सब्रिपातेचिकित्सिते ॥ 
अर्थ-लालचंदन, पद्माख, कुटकी ओर पृष्टिपर्णी, ये समानभागले 
रारभे शीतल eH भिगोयदेवे, प्रातःकाल उस जलकी छानके did 
तो पित्ताधिक सन्निपात दूरहे।॥ 
मुस्ताद्रष्टादशांग । 
मुस्तापपषटकोशीरदेवदारुमहपपम्‌ । 
जिफलापनयासश्वनीदीकीपेछके जिद त्‌ ॥ 
किराततिक्तकंपाठाबछाकटुकरोहिणी | 
| मधुकंपिप्पलीमूलंमुस्ताद्योगणउच्यते ॥ 





५१३ कफोल्वणसंनिपात । ( १३६५ ) 
अष्ादश्ञांगसुद्कंसर्िपातज्वरापहम्‌ ॥ 
पित्तोत्तिरेसान्निपातेहितसुक्तेमनीषिभिः ॥ 
मन्यास्तंभेररोपातेहनुस्तं भेशिरोग्रहे ॥ 

अथ-नागरमोथा, पित्तपापडा, खस, देवदारु, त्रिफला, धमासा, 

नीली, कवीला, निसोथ, चिरायता, "VIZ, खरेटी; कुटकी) ez, 
|| पीपराम्रल यह -अस्तादि अष्टादशांगगण इसका शीतलकाटा संनिपा- 
|| तज्वरका नाशकरे ओर यह ऋषियोंने पित्ताधिक संनिपात, मन्या- 
|| नाडीके स्तंभ, उरोघात, हठुस्तभ इनपर कहा है ॥ 

| किरातादिकाटा। 

किराततिक्तकंमुस्तं गुट चीविरवभेषनम्‌ । 

पाठोदीच्यंमृणालेचश्वृतंपित्ताधिकेपिवेत्‌ ॥ 
अथ-पिंत्ताधिक संनिपातमें चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, गिलोय, | 

Wíz, पाट) नेत्रवाला ओर कमलगद्टा इनका शीत काटादेवे ॥ 

शठ्यादिकाटा । 

शरठीपुष्करमलंचव्याप्री यू गीदुराठभा ॥ वत्सकस्यच 

बीजानिपटोलेकट्रोहणी ॥ एषश्ञव्यादिकोवमगेःसत्रि 

पातज्वरापहः । कासंश्वासंदिवानिद्रांरात्रोजागरणं 

तथा ॥ मुखशोषतृषांदाहंत्रिदोष॑चानियच्छाति ॥ 

अथ-कचूर, पुहकरमूल, कटेरी, काकडासिगी, धमासा; Tem, 
पटोलपत्र ओर टकी यह शब्योदिवर्ग संनिपातज्वर, दमा, खांसी, 
|| दिनकी निदा, रात्रिमं जागना, मुखशोषः प्यास, दाह और त्रिदोष 


इनका नाशकरे ॥ 
कफोटल्बणसनिपातनिदान i 


PC ५ 


आटस्यारवदूछषदादवम्यरतिन्रमः 1 
कफाटवणसात्नपाततद्राकासनचादशत्‌ ॥ 
अथ-कफाधिक संनिपातमं आलस्य) अरुचि, हक्कास, दाह, वमन, वे- 
चनी, भ्रम,तन्दा ओर खाँसी येलक्षण होते हं ॥ 








( १३६६ ) बृहनिषण्टुरत्नाकरः । ५१४ 





# कफोल्बणचिकित्सा। _ 
बृहत्योपुष्करंभांगीशठी श्ृंगीदुरालभा। 
वृत्सकस्यचबीजानिपटोलंकट्रोहिणी ॥ 
वृहत्यादिगणः gie सन्निषातेक फोत्तरे | 
धासादिषुचसवेंषुहितः सोपद्रवेषुच ॥ 

अर्थ-दोनों कटेरी, पुहकरमूल, भारंगी, कचूर, काकडासिगी, धमासा, 
इन्द्रजों, पटोलपत्र ओर कुटकी यह बृहत्यादिगण कफादिकसंनिपांत, 
दम और ud उपद्रवपर हितकारक है ॥ 
कफोल्बणॉपर काथ । 
कर्फात्तरवहत्यादगणश्वद्शसूल जः | 
परूषकार्णित्रिफलादेवदारुसकट्फलम्‌ ॥ 
E अर्थ-कफाधिक संनिपातपर बृहत्यादिगणः दशमल,फालसे,त्रिफला, 
देवदारु ओर कायफल इनका काढा देय ॥ 
: इयुल्बणसन्निपात i 4 
स्वेलक्षणसयुक्तरुयु ट्वणस्तुमतोबुधः i 
अर्थ-प्रवेलक्षणों कर्के युक्त होय उसको व्युस्बणसंनिपात जानना ॥ 
नागरादिकाटा। 
TERRE EISE SERT | पटोखपिच्खुमंद्‌- 
ATARI चुक्रा | शिकराकदुकामुस्तागनाद्वाव्या- 
पिधातकः | किराततिक्तमसृतादशमूटीनिदिग्धिका | 
योगराजोनिहंत्येषःसन्निपातज्वरापहः । सान्नेपातसमु- 
त्थानंमृत्युमप्यागतंजयेत्‌ ॥ 
अथ-सोंठ, धनिया, भारंगी, प्मास,लालचंदन, पटोलपत्र, नीमकी- 
छाल, त्रिफला, मुलहटी, खटेरी, मिश्री,कुटकी,नागरमोथा; गजपीपल, 
अमलतास, कडुआ चिरायता, गिलोय,दशम्‌ल ओर कदेली इनका काठ 
मृत्युसमानभी संनिपातका नाशकरे ॥ 
" व्योषादिकाटा E in 
व्यापाब्दायेफलारहपदादातक्तवत्सकः i 














५१५ वातपित्तोल्वणसत्निपात । ( १३६७) 





सभरूनिवामृतापटठेखिदोषन्वरानेनटम्‌ ॥ 
. अथ-सॉठ, मिरच, पीपल. नागरमोथा, हरड, बहेडा, आँवला, नीम 
"gre, पटोलपत्र, कुटकी, ईंद्रजों,चिरायता, गिरोय और पाट इनका 
काटा त्रिदोीषज्वरका नाशकरे ॥ 


वातपित्तोटबणसत्निपात । 
अमःपिपासादाहश्वगोरवंशिरसोतिरुकू ! 
वातपित्तोलबणेविद्याडिगंमंदकफज्वरे ॥ 
अथ-श्रम, प्यास, दाह, गौरव, मस्तकपीडा ये वातपित्तोल्वण और 
हीनकफ ऐसे सन्निपातमें लक्षण होते हैं ॥ 
वातपित्तोल्बणचिकित्सा d 
वातपित्तदरंवृष्यंकर्नायःपंचमूलकम्‌ । . 
तत्काथोमधुनादंतिवातपित्तोल्वणेज्वरम्‌ ॥ 
अथे-वातपित्तनाशक ओर वृष्य (UT लघुपंचमूल है अतश्व इसका 
काटा शहद डालके देय तो वातपित्तोल्वण सन्निपातका नाशहोय ॥ 


वातललेष्मोल्बण d 
शेत्यंकासोरुचिस्तंद्रापिपासादाहरुक्तथा | 
वातड्ैष्मोल्वणेव्याधोलिगंपित्तावरेविदुः ॥ 

अर्थ-वातकफाधिक और हीनपित्त ऐसा सतन्निपात होनेसे शरदी, 
खांसी,अरुचि, dar, प्यास, दाह ओर पीडा ये लक्षण होते हैं ॥ 
चिकित्सा । 
किराततिक्तकेमुस्तंगु ड्चीवि थ भेष d 
चातुभद्रकमित्याहुवात डष्मास्वणेज्वरे ॥ 
अथे-कडुआ चिरायता, नागरमोथा,गिलोय ओर सोंठ इनका काटा 
करके वातकफोरबणञ्वर वालेको देय इसको चातुभेद्र कहते हैं ॥ 


— 
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FS पित्तकफोल्बण। 
2द-रात्ययुडदाहस्वर्गमाहा्यवृदना ॥ 
मंदेवातेव्यवस्य॑तिलिगंपित्तकफोल्बणे ॥ 

अथे-पित्तकफाधिक ओर हीनवात ऐसे संनिपातके होनेसे वांति,शीत, 
वारंवार दाह, प्यास, मोह ओर हड्डियोंमें पीडा ये लक्षण होते हैं ॥ 
| चिकित्सा । | 
पपेटःकट्‌फर्ढुप्रमु शार चदनजटम्‌ । नागरसुस्तकश्वं 
गापप्पस्येषाशृताहंतम ॥ qvem resins 
Sq [es rea ॥ 
अथं-पित्तपापडा, कायफर, कूठ, खस, लालचंदन; नेत्रवाला, नागर 
मोथा सट, काकडासिगी ओर पीपल इनका काढा प्यास, दाह, मंदा- | 
[भे ओर पित्तकफात्मकञ्वर इनका नाश करे ॥ 

i दीनवातमुध्यपित्तवरलेष्माधिकसं ol 
परतिरयाछदराटस्यतदरारुच्यव्रिमाद्वम्‌ । 
हानवातमन्यापत्ताचह्न डत्मावकेमतम्‌ ॥ | 

अथे-कफाधिक हीनवायु ओर मध्पपित्त ऐसे संनिपात होनेसे, सरेक- 
मा।वमन, आस्य, तंद्रा, अरुचि ओर मंदाभि ये लक्षण IE li p 
 हीनवातमध्यकफवपित्ताधिकसं०। 
हारिद्रनेत्मूजत्वक्दाहस्तृष्णाअमीराचेः । 
हीनवातेमध्यकफेलिगंपित्ताधिकिमतम्‌ ॥ 
अर्थ-पित्ताधिक, हीनवायु ओर मध्य कफ ऐसे संनिषातके होनेसे नेत्र, 
मूच ओर त्वचा ये पीलेहों तथा दाह, प्यास, श्रम ओर अरुचिये || 
लक्षण रोते हैं ॥ | 
हीनपित्तमध्यकफववाता धिकस ० 
शरारस्ग्वपथुश्वासप्रदापच्छयंराचकाः | 
हीनपित्तेमध्यकफेलिंगेवाताधिकेम तम्‌ ॥ 
अथ-हीनपित्त, मध्यकफ ओर वाताधिक ऐसे संनिपातमें मस्तकशूल 
कंप, 4TH; प्रछाप, वमन ओर अरुचि ये लक्षण होते हैं ॥ 






५१७ उल्बणसंनिपातोंकीचिकैत्सा । ( १३६९ ) 
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शीतगोरषतं द्राशचप्रडापोस्थििरोतिरक । 
. दीनपित्तेमध्यवातेर्िगंरेष्माधिकेमतम्‌ ॥ 
अर्थ-हीनपित्त, मध्यवात और कफाधिक संनिपात होनेसे शीतलगे, 
अंगोमे गोरवता,तन्दाप्ररापःदड़ी ओर मस्तकमें पीडा ये लक्षण होते हैं ॥ 
t कफही नमध्यवातवपित्ताधिकसं o | 
 पवेभेदोभिदोबेल्यंतृष्णादाहोरुचिध्रमः। 
। कफेहीनमध्यवातेलिगंपित्ताधिकेविदुः ॥ 
अर्थ-कफहीन, मध्यवात ओर पित्ताधिक संनिपातमें संधियोंमें पीडा, 
मंदामि, प्यास, दाह, अरुचि और भरम ये लक्षण होते हैं ॥ 
हीनकफमध्यपित्तववाताधिकसं o | 
कास-श्वासप्रतिश्यायमुखशोषोतिपाइवेरुक्‌ । 
0  कैफहानमध्यापत्तालगवाताधकस्मृतम्‌ ॥ 
अथ-हीनकफ) मध्यपित्त ओर वाताधिक सत्रिपातमें खांसी,श्वास,सरे- 
कमा, मुसशोष ओर पसवाडोंमें अत्यंत पीडा ये लक्षण होते हैं ॥ 
छहांकीएकशछो कर्सेचिकित्सा । 
CREE EDI Ea । 
चिकित्सेयंविधातव्यादोषयोहीनवृद्धयोः ॥ 
अथं-जो दोष बटाहो उसको क्षीण करे ओर क्षीणदोषको बटावे, इस- 
प्रकार वेय क्षीण वृद्ध दोषोंकी चिकित्सा करे ॥ 
रवदधे शमितेदोपेमुध्यमःस्वयमेवहि । 
शातयातिशमंनीतेत्वनुबंष्यनुवंधवत्‌ ॥ 
अथं-वटे दोषके शांतिहोनेसे मध्यम जो दोष हैं सो स्वयं शांति 
होजाते हैं wu साथीका शांतहोनेसे अर्थात्‌ दूसरा ESSE आपभी 
शांति होजाता है ॥ 


| दीन पित्तमध्यकफशेष्माधिकसं ० । 
) 


| द्वात्रिशांगक्काथ। 
भाज़ीधरूनियनिवावनकटुकवचाव्योपवासाविशालाराद्रा- 
नंतापटोलीसुरतरुरजनीपाटलातिदुकेश्। ब्राह्मीदार्वीगु- 





( १३७० ) वृहानषण्ट्रत्नाफरः । ५१८ 





डूचीजिवृतमतिविषापुष्करत्रायमाणेव्योत्रीसिंही कलिगे 
खत्रिफलशठियुतेःकल्पितस्तुल्यभांगेः ॥ क्वाथोद्ात्िश्ञ- 
नानात्राभरापकदशानस न्विपातान्नहत शुरुकासाद- 
दिक्छाधसनगदसनाव्यानविष्वं कारी । ऊरुस्तंभाँत्रवृ- 
द्वीगरगदमरुचिसवेसंधिग्रदातिमातंगोघातनिहन्यान्मृग- 
र॒पुरहचद्रांगनालतथंव॥ 
थें-भारंगी, चिरायता; नी मकी छाल,नागरमोथा।, कुटकी,बच,सोंठ। 
मिरच, पीपल, अड्सा,इंद्रायणकफा गृदा,रासना,धमासा, पटोलपत्र, देव 
दारू हलदी, परर, कुचला, ब्राह्मी, दारहल दी, गिलाय, निसोथ,अतीस, 
पोाहकरम्रल, त्रायमाण, दोनोकटेरी, इन्द्रजों, हरड, बेहेडाःआमला SIT 
कचूर ये सव ओषध समानभागले काढाकरे इसको द्वात्रशनामकाथ | 
कहते हैं यह तेरह प्रकारके संनिपातः शूल, खाँसी, हिचकी, धास,अफरा। 
ऊरुस्तंभ, अंत्रवृद्धि, गलेका रोग अरुचि ओर संधिग्रह इनको जैसे 
हाथियोंकी पंक्तिकों सिह नाश करता इसप्रकार यह काटा नाशकरे di 
अश्टादरांगकाटा। 
भूनिवदारुदशम्‌लमहोषधाब्दतिक्तेंद्रवीन धानेके भक- 
णाकषायः । तद्राप्रदापकसनाराचदाहमाह-धासाद्यु 
vereque ॥ STET SITE CEN H CT Roe - 
ज्वर्जयत्‌ ॥ 
 अथं-चिरायता) देवदारु, दशम्‌, dis; नागरमोथा, ङटकी)इन्दजोः 
धनियां ओर गजपीपल इनका काटा करके पीवे तो तंद्रा, 4er, खांसी, 
अरुचि, दाह, मोह, धास इनकरके युक्त सवेज्वरोका नाशकरे यह अष्टा- 
दश्शांग काटा Id ज्वरका नारकरे ॥ 
द्वाद्शांग । 
दशमूछीकषायस्तुसपोष्करकणान्वितः | 
सान्नपातज्वरदय:धासकाससमान्वत ॥ | 
अर्थ-दशम्‌ल,पोहकरमल और पीपल इनका काटा सन्निपात ज्वरपर 
देवे तो श्वास, खांसी और सत्निपात इनका नाशकरे ॥ | 





५१९ संज्ञानाकचिकित्घा। ` (१३७१) 





E सत्नरिपातपररेचन । 
बिल्वकंत्रिवृतादंतीसमूलंचतुरंगुलम्‌ । पक्ंकषायंविश्ता- 
व्यनीलीचृणविमिश्रितम्‌ ॥ ससर्पिष्कंपिवेत्त्णसंनि- 
पातवेरचनम्‌ ॥ 
अथ-बेलगिरी, निसोथ, दती ओर अमलतासका गदा इनका काटा 
करके इसमें नीलकाचूरा ओर घी मिलाय देवेतो यह सन्निपातका नाशकरे॥ 
संज्ञानाशाचेकित्सा d T a 
कंपः अलपन॑यस्यसंज्ञानाशशदारुणः | रसेश्वठाववर्त- 
चकुलगःशशातात्तर: ॥ तपयताकपुराणनसापाश्य- 
जयेन्नरम । वलारास्रागुड्च्यायेस्तेलेश्वपारेषेचयेत्‌ ॥ 
अ्थ-जो रोगी कंप; Wer ओर संज्ञानाश इनके युक्तहों इसको लवा, 
qz, चिड़ा, कबूतर और तीतर इनके मांसरस प्रथम पिलायके फिर 
अंगोमें पुरानेधीकी मालिश करावे | तथा खरेटी, रासना ओर गिलोय 


इनका तेल देहमें लगावे |! 
बिल्वादिकादा | 


बिल्वाप्रिमंथः eure: काइमरीपाटलातथा। शालि 

पर्णीपशिपर्णीव्रहतीद्यगेोष्वरेः ॥ उभयेद्शमूलंस्या- 

त्सत्नपातदरगणः ॥ 

अथे-बेलगिरी, अरनी, टेट्‌, कंभारी, पाट, शालिपर्णी, पृष्टपर्णी, दो- 

नोकेटेरी ओर गोखरू ये दशमूल हैं इनका काटा सत्निपातनाश्चक हे ॥ 
शुंब्यादिकाटा । 

शुठादारुशठारजाइहांतका तिक्ताकराताउदानताभज़- 

नितः कृपायकवरः ABUTERE: | FÜSISPU 

तयोद्भवज्वरहरोजीणज्वरस्यांतकृत्कासारिवीषमापही- 

निगदितः शुंव्यादिकः सूरिभिः ॥ 

अथ-सोंठ, देवदारु, कचर, पित्तपापडा, कटेरी, कुटकी; चिरायता, 
नागरमोथा ओर धमासा इनका काटा पीपलफका चूण और शहद डालके 








( १३७२ ) ` बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ५२० 











| तो निःशेष सांन्नेपात, जीणेज्वर ओर खाँसी इनको यह ijui | 
काटा नाशकरे ॥ ^ 


अकांदिकाटा। | 
अकोनताकिरातामरतरुरसना सिंध वारोग्रगंधातकारी- 
शिवृपचापणचुणदायतामाकवाणाकषाय: । सद्यस्ता- 
व्रानात्रदापानपहराततथासारुतद्तवघ शत्यगान्रेषुगाद- - 
बसनकसनकसातंकावातरागान्‌ ॥ 


अर्थ-आकंकीजड, धमासा, चिरायता, देवदारु, रासना, fant, 
वच, अरनी,सहेंजनां,पीपरी पीपरामूल,चव्य, चित्रक, सोंठ,अतीस ओर 
|| भाँगरा इनका काटा देय तो घोर त्रिदोष, धनुवांत, वत्तिसीकाभिचना, 
देहकी अत्यंत SQL श्वास, खाँसी, प्रसृतकें ओर बादीके सवरो- 
गोंकी नाशकरे ॥ 

तिक्तादिकाटा । Ld. 
तिक्तातिक्तकपपेटामृतश ठीरास्राकणापोष्करंत्रायंतीब- 
हतासुराषधाशवादःस्पश भांगाकृतः । क्राथांनाशय- 
तिन्रदाषानकरस्वापादवाजागरनक्ततणप्तुसशापदाहक- 
सनझवासानशेषानाप ॥ 
अथे-कुटकी, चिरायता, पित्तपापडा, गिलोय, कचूर, रास्ना,पीपल, 


छह. क 


पोहकरमूल, त्रायमाण, GE, देवदारु, iz, हरड, धमासा और 
भारंगी इनका काटा करके देवे तो त्रिदोष।दिनकी निदा,रात्रिका जागना, 
प्यास, मुखशोष, दाह, खांसी ओर संपूर्णधास इनका नाशकरे ॥ 
ferarum । 
पित्तप्रायेचशठ्यादिशृहत्यादिःकफादिके ` d 
वातोत्तरेसधिपातेकट्‌फडादिः प्रयोजयेत्‌ ` ॥ 





५२१ सत्निपातज्वरप्रकरणम्‌ । ( १३७३ ) क्‍ 
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दाव्यादयष्टादरंग i 
दार्नागरभरानबधान्यातक्ताकारुगनजः। गजाहादश्चम्‌- 
लाःब्देमेत्युकर्पंज्वरंजयेत्‌ ॥ अश्टादशांगइत्येषःसन्निपा 


तज्वरापहः । कासहूद्रहरपाथोतिश्ासहिकावमभीहरः ॥ | 
थे-देवदारू, सोंठ, चिरायता, धनियाँ,कुटकी, इन्दजों, गजपीपल, || 
दशमूछ ओर नागरमोथा इन अठारह औषधोंका काटा देय तो अत्यंत || 
कठिन, मृत्युके समान ज्वर, सन्निपातज्वर, खांसी, हृदयशूल, पसवाडे 
कीं पीडा, श्वास, हिचकी अर वमन इनका नाशकरे ॥ | | 
 शड्च्याष्दिकाटा । 
गुड्चीचंदनंपद्यनागरद्रयवासकम्‌।अभयारण्वधोरीरपा- 


-— 247. 


ठाधान्याब्दरा[हणा ॥ कषायपाय्यदतापप्पछचणसयु- 
तम्‌ । तंद्राकासज्वर्थासपिपासादाहनाशनः ॥ विषधर 
आानेलावष्ट भाज दा प प्रभवस्यच | गड्च्यादगणाद्यष 
पाचन[दापनःपरः ॥ | 
अथे-गिलोय, चंदन; पोहकरमूल, साठ, इन्द्रजो, धमासा, हरड, || 
अमछतासका गदाः नेत्रवाला, पाट, घानेयाँ, नागरमोथा) कुटकी इन- || 
फा काठा कर उसमें पीपलका 9 मिखायके देवे तो तन्द्रा) खांसी, | 
ज्वर,श्वास, प्यास, दाह, मलमूच वायुका रुकना, त्रिदोषजन्यज्वर इनको || 
यह गुडच्यादिगणकादा दूरकरे ओर दीपन पाचनहें ॥ ! 
अमृतादिकादा। 


अमृतादशमृूलाभ्यांसापतावाधपवजलम्‌ । 
संनिपातज्वरंहन्यात्रयोदशवविधंनू णाम्‌ ॥ क्‍ 
अथ-गिलोय-और दशमूल इनका काटा तेरहप्रकारके संनिपात- || 
ज्वरोको दूरकरे । ; 
विश्वादिकादा । 
विश्वश्ुुअद्शसू दी छन्नापाठाच[पेष्पलादयवे: । 
| साकरातातक्तवासाशमयातहताजससद्यः ॥ ` 








(१३७४ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ML (क PNE ५२२ 








अथ-अतीसः सोट, दशमूल, गिलोय, पाठ, षीपर, इन्द्रजों, कडुआ 
चिरायता ओर अड्सा इनका काटा देय तो ज्वरकरके क्षीणडइआरोगी 
शीघ्र अच्छाहोय ॥ | 
यूषणादिकाटा | 
. ज्यूपणदशमुलशुंठीभांगीछिब्रोड्वःकाथः । 
पीतशामयतिसहसाज्वरसुग्रेंसनिपाताख्यम्‌ ॥ 
अथ-त्रिकुटा, दशमूल, Wiz, भारंगी ओर गिलोय इनका काटा 
उग्रसंनिषातको शमन करे ॥ 
दशमूलांदिकाटा I 
_द्विपंचमूलीषडग्रंथाविश्वगधनखीदयम्‌ । 
कफवातहर:क्ाथांसानपातहरः परः ॥ 
अर्थ-दशमूल, पीपरामूछ, सट, वेर ओर झरियावेर इनका काटा 
कंफवात हारक ओर संनिपातको दूरकरे ॥ 
आटरूषादिकाटा | 
सिहास्यपप्पटारिष्टयष्टीधान्याग्दनागरम्‌। दारुअगंधेंद्रय 
ST ्रथिकंतथा ॥ एषांकषायमाहत्यसंनिपातज्व- 
रापवत।धासातसारकासप्रशुलाराचहरंपरम्‌ ॥ 
अभथ-अदूसा पित्तपापडानीमकी छाल,मृलहटी,धनियाँ,नागरमोथा, | 
WIS, देवदारू, वच, इन्द्र्जो, गोखरू और पीपलामूल इनका काढा || 
सत्निपातञ्वर) श्वास, अतिसार, खांसी, शूल और अरुचिको दूरकरे ॥ 
कटूफलादिकाटा। P. 
कट्फलजिफलादारुचंदनंसपरूषकम। कटुकंपद्मकोशी 
रवपचेत्काषिकंजले ॥ तत्संनिपातदाहन्नपानमात्रेणपू- 
नितम्‌ । दीघेकालप्रयुक्तानांज्वराणाममृतोपमम्‌ ॥ 
अर्थभ-कायफर, त्रिफला, देवदारु, लालचंदन, फालसे, पदोलपन्न, 
WUT ओर नेजवाला इनका काटा संनिपात, दाह, जीणेज्वर इनपर 
साक्षात्‌ मृतके तुल्य है ॥ | 











५२३ संनिपातज्वरप्रकरणम्‌ । (१३७५ ) 


किरातादिकाटा। 
चिरज्वरेवातकफोल्वणेवात्रिदोषजेवादशसूलमि श्रः । 
किराततिक्तादिगणःप्रयोज्यःजुद्धयथिनेवात्रिवृताविमि श्रः ॥ 
_ किराततिक्तकोमुस्तंगुड़चीविधभेषजम्‌ | 
किरातादिगणोद्येषथातुभद्रकपमित्यपि ॥ 


अथ-बहुतादनका वात कफोल्बण ज्वर ओर 1त्रेदीष ज्वर इनपर 
चरायता,नागरमाथा, गलाय आर साठ यह करातादगण आर दश- 


मूलकी औषध इनका काटा करके देवे यदि इसको दस्तलानेके अथं देवेतो 
इसमें निसोथ मिलायलेवे ॥ 


अश्ादद्ांगकाटा। 
दशमूलीशर्ीअंगीपोष्करंसद्रालभम्‌ | 
भांगीकुटजवीजंचपटोलंकट॒रोहिणी ॥ 
अष्टादशांगइत्येषःसॉनिपातज्वरापहः । 
Se ae rd mesa t 
अर्थ-दशम ल, कचर, काकडासिगी, पोहकरमूल, धमासा, भारग 
इन्द्रजो, पटोलपत्र ओर कुटकी इसको अष्ग्रादशांग कहते हैं यह काटा 
सन्निपात ज्वर, खाँसी, दृदोग, पाश्वश्चरु, श्रास, हिचकी ओर वमन 
इनको नाशकरे ॥ 
पंचतिक्तककाटा । 
SERT भूनिवगुड्ची वि धरभेषजेः । 
पंचातेक्तकनामायकाथोरत्यए्रधान्वरम्‌ ॥ 
अर्थ-कंटेरी,पोहकस्मल, चिरायता,गिलोय और सोंठ यह पंचतिक्तना- 
मक गणह इसका काटा आठप्रकारके ज्वराको नाशकरे ।। 
दाव्यबुदादिकाटा । 
दाव्यबुदातिक्तफलात्रकचक्षुद्रापटाडारजनासानबा | 
काथावदध्याज्ज्वरसान्निपातोनेश्वंतनेपुसाविवाधनाथंम्‌ d 
अर्थ-दारुहलूदी, नागरमोथा; चिरायता, त्रिफला, कटेरी, पटोलपत्र, 





( १३७६ ) बृहन्निषष्टुर माकरः । | ५२४ 





| हरदी और नीमकी छाल इनका काटा संनिपातन्वरोमें जो sss 
आतीहै उसे दूरकरे ॥ 
: ग्रंथ्यादिकादा । | 
ग्ंथींद्रगामरपुरकृमिशजभांगभिंगत्रिकट्नलकट्रफलपो- 
ष्कराणाम्‌ । राखाभयाबृहतिकादयर्दाष्यभृतकेशी- 
किरातकवचाचावकावकाणाम्‌ ॥ क्वाथारन्यात्सानपा।- 
तान्समग्रानबाद्रअभ्भशस्वेदशैत्यप्रदापानू । शूलाध्यान 
वद्रापरक्धष्परवाताचातव्याधन्सातकानाचतद्धत्‌ ॥ 
| अथे-पीपरामूक, zu देवदारु, गूगल, वायविडंग, भारंगी, 
|| भांगरा, त्रिकुटा, चित्रकः कायफर, पोहकर मरक, रास्ना,हरड, दोनोकटेरी 
|| अजवायन, निगुृंडी, चिरायता, वचः चव्य और पाड इनका काट 
[| सवेसंनिपातः उदधि भशपसीने, शीत, serm, शूलः अफरा, विद्रधिकफ- 
|| बात, वादीकेरोग और प्रसूतके रोग इनका नाशकरे ॥ 
। लशुना|देकादा | 


| 
| लशुनातक्तककाडभागाचातावपाततथा d 
| 









नरमृत्रणचक्काथसतान्नपातेसुदारुण ॥ | 
अथ-लहनस, चिरायता, तिरकांड, भारगीं और अतीस इनको 
गोडेके मृत्रम काटाकरके देय तो दारुणसान्नेपातज्वर नाशहोंय ॥ 
दरमूलादिकाटा। 
देशमूलस्यानयूहः कटफदाद्रजायुतः । 
तुत्याहकरसापतामृ त्युकट्पन्वरजयंत्‌ ii 
| अथ-दशम्रलका नियूहकर के उसमें कायफलका चण और काटे के समान 
|| अदरखका रस डालके देय तो म्त्युके समान कांठेन ज्वरका नाशकरे॥ 
; ` पंचमूलादेकाटा। 
Tore (oua qna i 
| पित्तोत्कटतुमधुनाकणयाचकफात्कटे ॥ 
| अर्थ-पंचमृल ओर किसयतादिगण ` इनका काटा जिदोषजनित ज्वरपर 
| तथा पित्तौत्कटपर शहदके ओर पीपलकछा चूणं मिलायके देवे ॥ 





९२५ सतन्निपातज्वरप्रकरणम्‌ । ( १३७७ ) 
[त 
L | अकौदिकाट़ा । 4 ! 
अकंग्राथकशिग्दारुचावेकानिगाीडकापप्पलारास्राभूग 
` पुननेवानलवचाभूनिवशुंठीकृतः ॥ क्ाथःसंहरतित्रिदो 
घमखिलंस्वापानिलंसूतिकानानामारुतशै त्यशांतिकृद 


पस्मारस्मरत्यवकः ॥ 
अथ-आककी जड, पीपरामल, अमलतासका गुदा, देवदारु, चव्य) 
[| निथडी, पीपल, राखा, भागरा, साँठ, चित्रक, वच, चिरायता ओर 
Wiz इनका काटा सवं त्रिदोष ज्वर, निद्रा, प्रस्तके रोग, अनेकप्रकार 
की वायू, शीत, अपस्मार इनका नाशकहं | 

मृतसंजीवनीवटिका i 


विषंत्रिकटुकंगंधटंकणंमृ तशु ल्वकम्‌ । पत्तरस्यचबीजा 
. निहिंगुलंनवमंपतम ॥ एतानिसमभागानिदिनकावनया |! 
द्रवेः। मर्दयेच्रणकाकाराकतेव्यावटिकाथसा ॥ भक्षणी 
यानुपातव्योरविमूलकषायकः | adm 


FISEISqUSZ ॥ | 
अथ-सिगियाविष, त्रिकुटा, गंधक) सुहागा, ताम्रकीभस्म, uui | 
बीज आर हिगल ये नो ओषध समान लेकर VUDEX भागः म्‌ || 


च (9०. 


एकदिन खरलकरे फिर चनेके प्रमाण गोली बनावे एकगोली खायक || 
ऊपरसे आक्कान दका काहा Yid तो सानपातज्वरका Wise: d 
बत्रिनेत्ररस । 


शुद्धसू तंसमंगेघंसूतांशमतताम्रकम्‌ । प्रिभिस्तुल्येग 
क्षीरेमदेयेदातपेसरे॥मर्देयेदिनमेकतुनिगु डी शिमुजद्वेः ! 
विधायगोलंतगोल्मं पमूषागतंपचेत्‌ ॥ त्रियामान्व[लुक 
यं्रततःखस्वेविच्रणेयेत्‌। अष्ठमाशेविषंतजक्िपेत्तेना पिष 
दयेत्‌ ॥ जिनेत्रारुयोरसोश्येषदेयोगुं नाद्रयोनिमित 

. कोलकषायेणछागीदुग्धनवासह ॥ रसेनाननथुक्तनसं | 
निपातज्वरोमहान्‌ । संक्षयंत्रजतिक्षिप्रंकतव्यानाजसंशयः ॥ || 








( १३७८ ) . बृहन्निषण्टुरत्राकरः । | ५२६ 
` क जज अप ~ ~ 


अथ-पारा गंधक दोनों शुद्ध और ताभेकी भस्म ये समभागे और 
इन ओषधोंके बरावर गौका दूध डालके तीत्र धूपमें खरलूकरे और एक 
दिन निगुडीके रसमें एकदिन सहेंजनेके iud खरकर गोला वनाय 
अंधमूषामें रखके तीन प्रहर वालुकायंत्रमें पचनकरावे फिर सिद्धहोंनेके 
पश्चात्‌ अष्टमांश शुद्ध बिष डाख्के फिर खरलकरे वह तिनेत्रार्यरस 
दोरती पंचकोलके WISH अथवा बकरीके TG देय तो निःसंशय महा- 
संनिपातका नाशहोय ॥ | 





भस्मश्चररस | 
भस्मपोडजनिष्कंस्यादारण्योपरसंभवम्‌ ।मरिचंनिष्क 
मार्र॑चविषनिष्कविचरूणेयेत्‌ ॥ रसोभस्मेधरोनाम्नासंनि 
पातज्वरांतकृत्‌। एकरनामितोभ्ष्यजादेकस्यद्रवेणरि ॥ 
अर्थ-आरनेउपलोंकी राख १६ ताले कालीमिरच ओर [DW 
|| ये प्रत्येक एक एक तोके € बारीक चूणकरे यह भस्मेश्वर रस एकरत्ती 
अदरखके uu audi सनिपातञ्वरका नाश्चकरे ॥ 
| अज्रङ्कमाररस I 
द्ोकर्षोसूतकादथाद्योगंधकादट्धोतयेवच | यत्नतस्त्‌- 
भयंमर्यदिनंहंसपदीरसेः ॥ कल्कस्यवटिकांकृ त्वानिक्षि- 
पेत्काचभानने। कर्षेकममृतंतजश्षिप्वावक्रंनिरोधयेत ॥ 
कुपिकायाः परोभामोवाटुकामिश्वपूरयेत्‌ । साद्धेयावद 
दोराजतावत्तत्रपचेद्रसम॥दीपमात्रोनलोदियः स्वांगशीतं 
समुद्धरेत्‌ । तोलाधेममृतंततनक्षिपेत्तावत्तथोषणम्‌ ॥ भ- 
क्षितोराक्तिकामातोरसस्त्वम्रिकुमारकः । सत्निपातज्व 
रंहन्याद्वातंमंदामितामपि ॥ झुलंसंग्रह्णीगुल्मंक्षयंपांड 
गदंतथा । धासकासादिकान्सवोन्गदानेषविनाशयेत ॥ 
अर्थे-पारा, गंधक, दोदो wu, कजलीकरे फिर उसको हंस- 
पदीके रसमें दीन खरलकरे फिर इस कल्ककी गोली वनाय कांचकी 
शीशीमें भरे उसके ऊपर ९ कर्षं विषका qs डालके शीशीका मुख qq 








५२७ संन्निपातज्वरप्रकरणम्‌ i ( १३७९ ) 
चुर 


करे फिर इस शीशीको बड़े aud रखके गलेपर्थ॑त वालूभरदेवै 

ओर १२ प्रहर दीपकामिसे पचन करावे स्वांगक्षीतल होनेपर उसको 
चूल्हेपरसे उतार ओषधको WISH डाले आधातोला विष और आधा || 
तोरा कालीमिरच डालंके खरलकरे, यह अभिकुमाररस एकरत्ती 
रोगाको देय तो संनिपातज्वर, वायु, मंदामि, शूल, संग्रहणी, गोला, पांडू, 
श्वास ओर खांसी इत्यादि रोगोंका नाशकरे॥ 

: पंचवक्ररस । 
गंधेशटंकंमरिचंविषंधत्तरनेरसे: । दिन॑संमर्दितंशुष्क 
पंचवक्रोरसोभवेत्‌ ॥ आइ्रेकस्यद्वेणेषदातव्योरक्ति 
कामितः । संनिपातज्वरंघोरंनाशयेन्रात्रसशंयः ॥ 
जथे-गंधक, पारा, SEMI, काछीमेरच ओर सीगियाविष ये 

ओषध धत्रेके रसमें १ दिन खरल कर सुखायले तो यह पंचवक्ररस 
तयार हो इसको अदरखके रससे एकरत्ती देवे तो घोरसंनिपातका नाशकरे॥ 
नि दूसराप्रकार । 
gud विषं गंधं मरिचंटंकर्णकणाम्‌ । मदंयेडूतेज 
द्रावेदिनमेक॑ तु शोषयेत्‌ ॥ पंचवक्रो रसोनाम द्वं 
जः सान्नपातहा । जकमूठकपायतु सत्यूपमजु पा 
Aq ॥ युक्तंद्ध्योदनंपथ्यंजलयोगं च कारयेत्‌ P 
रसेनानेन शाम्येति सकषद्रेण कफादयः ॥ मध्वाई 
करसेनेनपिबेदम्रिविवृद्धये । यथेष्ट्रृतमांसाशी 
शाक्तो भवतिपावकः ॥ 
अथे-शुद्धपारा, विष, गेधक, कालीमिरच, सुहागा और पीपल 
इन छः ओषधोंको dép रससे १ दिन खरलकर २ vire गोली 
बनावे इसे पंचवक्ररस कहते हैं यह आककीजडके काढेमें जिकुटाका 
चर्णमिलायेक १ गोली देय ओर दहीभात इसके ऊपर पथ्यदेवे पीनेके 


वास्ते शीतल जलदेय तो यह सन्निपातज्वरको दूरकरे qe साथ 
SH कफादिरोग दूरहों तथा अद्र सके रसमे शहद Herde पीवे तो 











(१३८०) — _बृहन्निषण्टुरलाकरः । . NM 








जठराभिङी बृद्धि हीय ओर घृत मांसादिक भारी अन्न WWE भक्षणकरे 4 
तोभी पचजाव तथां मस्तकपर जलकी धार देनी चाहिये ॥ । 
उन्मत्तरस। 

रसगपकतुत्याशपत्त्रफटजरसः । 
महंयेहिनमेकंचतत्तुल्यंत्रिकटुक्षिपेत्‌ i 
उन्पत्तास्यारसानामनस्यस्यात्सानपाताजत्‌ ॥ 
अथ-शुद्धपारा १ भाग, गंधक १ भाग इनको धतरेके फलके 
|| रसम एकादन खरलकर फिर इसमें बरावरका जिकुदाका चण [ST 
| इस रसकों नस्यलेनसे सॉनिपात द्रहोये ॥ 
: | x कनकसुद्ररस। 


कनकस्याशशाणाःस्युसूतादादशाभमंतः । गधापद्ा- 





दशपक्तस्ताप्रशाणद्रयान्मतम्‌ ॥ अअकस्यचतु शाण 
माक्िकस्याद्रशाणकम्‌ । वंगोद्वशाणसोवीरंत्रिशाण 
लोहमशकम्‌॥ विषेत्रशाणककुयाह्वांगलीपछठसंमिता | 
मदयोहनमेकेचरसेरम्लफलोद्धवेः ॥ द्ान्म॒दपुटेवहीः 
ततःसक्ष्मावचृणयत्‌ । मापमात्रारसादयःसानपातंसु- 
दारुण ॥ जाद्रकरस्वरसनवरसानस्वरसनका । कराम 
सवकुष्टानावसपंचभगंदरम्‌ ॥ ज्वरगरमजाणचजयं 
द्रागहरारषः ॥ r. 
अथ-सोना २४ मासे, पाराइ्तोले.गंघकश्तोले तामेकी भस्म मासे, |! 
| अश्रकभस्म १६ मासे, सोनामक्खीकीभस्म < मासे, वंगभस्म ८ मासे ॥ 
|| शुद्धसुरमा २तोलिभर,लोहभस्म २॥तोले,सीगिया विष ६तोलेभर,कलियारी- |. 
कांजडश्तोलेटेय, सबकी नीदकं रसम १ दिनं recu मिट्टीके शराव 
| सपुटम रख कपड मड चटाय आरत्तउपलाकी हलकी पुटदेवे शीतर्ही- | ` 
|| qvx उ समसे निकार खरलमेःडा्लं d वासेक चणकरके धररक्से, इसको || ¦ 
| कनकखुदर रस कहतेहें यह १ म ue अद्रखके रसमें अथवा लहसनके || . 
|| रसम wu तो वौ संनिपातकों दूरकरें, तथा किलासकुष्ठ, इतरक्ुष्ठ, 
|| विसे) भगंदरः, ज्वर विषदोष ओर अजीणे ये रोग दूरकरे ॥ _ 














५२९ संनिपाताचिचिकित्सा । ( १३८१) 
E 





























तद्रासां०। 
सत्रिपातनज्वरोत्पन्नांयुक्तयातं द्राजयेदिषक्‌ । 
उपद्रवः कष्ट तमोन्वराणांसविशेषतः ॥ 
थं-सन्निपातज्वरम तन्दा उत्न्नहोतीहे उसको वेद्य यु ते 
यह ज्वरम कष्टसाध्य उपद्रवहे ॥ 
तद्रालक्षण। 
आचितामाशयकफेसंनिपातज्वरेहदे ! शतित्ववरयंत- 
स्याशुतंद्रासमुपजायते d अभिद्गवरसक्षीरदिवास्वाप- 
निषेवणात्‌ । दुबेलस्याल्पवातस्यजंतोः JUI 
प्यति ॥ वायुमागिसमावृत्यथमनरिनुसृत्यसः । तद्रस 
घोरांजनयेत्तत्यावक्ष्यामिलक्षणम्‌ ॥उन्मीलित विनिशभुग्रे- 
परिवतिततारके । भवतस्तस्यनयनेलुलितेचलठप- 


त्मणा ॥ विवृताननदताष्ठमुहुरुत्तानशायनम्‌ । पाच्छ- 
लखाच्छन्रततुच्चकठडष्पास्यगच्छति॥कटमागावरोधश्चवे- 


कृतंचोपनायते । सोवोक्त्रिराजंसाध्यःस्यादसाध्य- 

edad: परम्‌ Il 

अथं-जसज्वरम आमाशयम आम ओर कफ इनके संचय करके 
हृटसंनिषात होकर शांतिहोनेपर उस रोगीके निश्चय तन्द्रा उत्पन्नहोती 
है ओर पतलेरस, दूध आर दिनकी निद्रा इनके सेवन करनेसे दुर्बल 
तथा अल्पवायूवाले QUI कफ कुपितहोता है ओर वो कफवायूके 
मागको रोगकर धमानेयोम प्रवेश करते हं ओर घोर तन्द्रा उत्पन्नकरे 
उसके लक्षण कहता । उसरोगीके नेत्र आधे मिचेहुए किवा टेढेसे हो, 
तारे फेरे तथा नेत्रोंकों वन्नी चंचलहो, नेत्रगिरेसे प्रतीतहो, होठ अच॑ल- 
होकर मुख खुला तथा दांत बाहरसे दीखे, वारंवार चित्त लेटे, चिकना 
तंतुथुक्त कफको गलेमं लावे तथा कंठमागं रुकजांव इसप्रकार विकृति 
होतीहे यह तीनराजिके qd साध्ये ओर त्रिरात्रीनंतर असाध्य जानना ॥ 

अस्ुरादअजन। 


असुराहस्य विट्‌ वणं कस्तूरीमधुसंयुतम्‌ i 


२.१ 


( १३८२ ) बृहत्रिपण्ट्रत्राकरः । ५३० 





अंजनाद्रोधयेन्मुग्धं did सत्निपातिनम्‌ ॥ 
अर्थे-कांसेके मलका चूणे, कस्तूरी ओर शहत इनका अजन करनेसे 
सनिपातरोगीकी तन्द्रा दूरहोय ॥ 
à लोहांनन । 
अयोरजः श्ेतटोधमंजनंमरिचतथा । 
गोरोचनसमायुक्ततं द्रानाशनयुत्तमम्‌ ॥ 
अथ-लोहभस्म, संपदलोध, मिर्च और गोरोचन ये सवैओषध 
खरलकर अजन करे तो तंदाका नाश करनेमें उत्तमहे ॥ 
सेंधवादिअंजन । 
अंजनं सम्यगारब्धं मधुर्सिधुशिलोपणेः। 
प्रमोहद्रोहिभवांते भाषितं भिषजांवरेः ॥ 
अर्थ-सैंधानिमक, मनसिल और त्रिकुटा ये समानले शहतसे खर- 
लकर अंजन करे तो तंद्वाकी नाशकहो ऐसे उत्तम वेद्योंने कहाहे ॥ 
जोतिष्मतीनस्य ks. 
भ्योतिष्पत्यास्तथातेडमृपिंडारकस्यच 
वस्तमूतरेणसपिष्ानस्यतद्रानेवारणम्‌ ॥ 
अर्थ-मालकांगनीका तेल ओर पिडारककी जड इनको वकरेके 
मत्रमें पीस नस्य देवे तो तन्द्रा gu ॥ 
जातीपुष्पनस्य d 
जातीपुष्पप्रवालंचमरिचंरोहिणीवचा । 
सँंधवंबस्तमृत्रेणतंद्रानाशनमुत्तमम्‌ ॥ 
अर्थ-जाईके फूल और मूंगा,कालीमिरच,कुटकी,वच ओर संधानिमक 
इनका वकरेके मूतमें नस्य देवे तो तंद्राको नाशकरे ॥ 
द्राक्षादयवलद । 
स्विन्नमामलकंपिड्द्राक्षयासहमेल्येत्‌। विश्वभेषजसंयु- 
क्तमधुनासहलेहयेत्‌ ॥ तेनास्यज्ञाम्याति धासः Somma 
च्छाराचस्तथा ii 








५३१ संनिपातचिकित्सा । (१३८३ ) 
ह: 


अथं-आमलोको सिजायकर पीसडाले, फिर इसमें मुनका ( दाख ) 


Wis इनका चरण मिलाय शहदके साथ देवे तौ खाँसी, श्वास, मच्छ, 
अरुचि ये रोग दूर हों ॥ 


संनिपातप्रकोपकारण। 
अम्छस्निग्धाष्णतीक्षणेकटमधुरसुरातापसेवाकषाये 
कामक्राधातरूक्षगुरुतरापाशताहारसाहित्यशीतिे d 
शोकव्यायार्माचतग्रहणवनितयात्यतसंगप्रसगे 
प्राय. कुप्यातपुसामथुसमयशरद्रषणंसानपाताः ॥ 
q—82; चिकने, गरम, विदाही,चरपरे, मधुर, मय, धूप, कषेटेपदा- 
| थोंके सेवनस तथा काम, कोध,अतिरुक्ष, भारीपदाथोंका कंटपर्यत भौज- 
न, मांसभक्षण, शीतपदाथसेवन शोक, भम, चिता, पिशाचबाधा, अति- 


खीप्रसंग इनकारणोसे ओर चेत्र वैशाख, आश्विन; कार्तिक, आवण, भाद- 
पद्‌ इनमहीनों में संनिपातका प्रायः प्रकोपो ताहे ॥ 


संनिपातकेनाम | 
संधिकश्वांतकश्ववरुग्दाहाश्त्तविश्रमः । शीताद्धस्तं 
द्विकप्रोक्तःकंठकुब्जश्वकृणेकः ॥ विख्यातोभुग्रने्- 
अरक्तष्टीवीप्रतापकः | जिहकश्रेत्यभिन्यासस्सात्रेपाता 
ख्रयोदश ॥ ४ il 
अथे-१ संधिकः २ अंतक, ३ रुग्दाह, v चित्तविश्वम, ५ ज्ञीतांग, 


६ तंदिक ७ कंठकुब्न, < कर्णक, ९ अमनेत्र, १० रक्तष्ठीवी, ११ प्रापक, 
१२ जिद्वकक ओर १३ अभिन्‍यास ये तेरह संनिपात कहे हैं ॥ 


उनकीमयादा । 
संधिकेवासराश्सप्त चान्तकेदशवासराः। रुग्दाहेविशवति- 
ज्यावन्द्मणोचित्तविभ्रमे ॥ « ॥ पक्षमेकंतुशीतांगेतन्द्रि 
केपंचर्विश्चतिः।विज्ञेयावासराशेवकंटङुग्जेरयोद श॥ ६॥ 
कर्णकेचत्रयोमासाभुमनेत्रेदिनाएधकम्‌ । रक्तष्ठीवीदशा 
हानिचतुदंशप्रठापके ॥ ७ ॥ जिहकेषोडशाहानिकला 
भिन्यासकक्षणे।परमायुरिदंप्रोक्तेग्रियतेतत्क्षण[दपि॥ ८॥ 
अथे-संधिक की) अंतककी to; रुग्दाहकी २० , चित्तविश्रमकी २४, 


मक 





( १३८४ ) बृहात्रिषण्टुरलनाफरः । ५३२ 








री तांगकी १५ , तंद्विककी २५ , कंठकुब्नकी १३, कर्णककीतीन महीना 

(९० दिन ) भगमनेत्र ८, रक्तप्ठीवीकी १०, प्रापकं १४, जिहकको १६, 

अभिन्यासकी १६ दिनक्िये, संनिपातोंकी परमायुके दिन करै, परंतु 
| रोगी शीघ्रही मरजाता है ॥ 

' साध्यासाध्य । 
सन्धिकस्तन्द्रिकश्येवकणेकःकं टकुभ्नकः। 
नहूकाचत्तविश्रशःषट्‌ साघ्याःसत्तमारकाः ॥ ९ ॥ 

अथे-संघधिक १) तंदिक २, कर्णक, 3, कण्ठकुब्न ४) जिहक ५, 
वित्तविभ्रंरा ६ ये छह साध्य बाकी बचे सात सो मारक हैं ॥ 
संधिकसत्रिपात ! 
पूवरूपकृतश्युखसमवरशाषवातबहुवेदनान्वतम्‌ । 
इलेष्मतापबलहानजागरसात्रिपातामातंसाधकवद॒त्‌ ॥ 
अथ-जिसज्व रके पूवेरूपमे शूक, शोष, वायुका अरत्यतपीडा, कफ, 
संतापबलकी हानी और जागरण ये लक्षण हों उसको संधिक संनिपात 
जानना ॥ 
संधिकारीरस I 
शुद्धसूतंसमंगघंमारितंचाभ्केंसमम्‌ । निक्षारनारकष्या 
षात्रफलाठवर्ण्समम्‌ ॥ चत्रकस्यकषायणादनकम्‌द्‌ 
येहठम । गंजापंचमितंखदिस्संधिकारिरितिस्मृतः ॥पि- 
प्पटीमधुनाचानुपिबेदुष्णोदकंतथा ॥ 
अथ-आुद्धपारा, शुद्धगंधक, अश्रकभस्म, तीनोक्षार, जीरा, जिकुटा, 
त्रिफला, निमक ये समानभागले, चित्रकके काटेमें १ दिनिखरलकरे यह 
संधकारी श्स ५ रत्ती शदत पीपल इनके साथ देवे आर ऊपर गरमजल 
पिवाव तो यह संधिकसन्निपातको दूरकरे ॥ - 
संनिपातानलरस | 
रसभस्पसमगवताम्रभस्मद्रयाःसमम्‌ । ताभ्रतुल्यखम 
श्चस्पराश चारगरखम्‌ ॥ अम्ठवततसकाभावक्षारचणक 
सभवम्‌। जवीरगाभतरुष्वापुटकेभूधरपचत्‌॥भादायषड 
| येचणहिगुकपेरत्यूषणम्‌ ॥ चत्वारःसूततुल्याःस्युश्सप्त 











५३३ संनिपातचिकित्सा । ( १३८५ ) 





-- ।भावयेच्चमहारा्यानिगव्याकरवीरजेः॥ 
द्रवेरतेःप्रथग्भाव्यपसप्तथासप्तधाकमात्‌ । चरणपितवातुषट्‌ | 
गुनंदापयेदादरकदरवेः ॥ सत्निपातानरःसोयैरसःस्यात्ं 































निपातनित्‌। अतितंद्राज्वरध्वासकऊुमकासातिसारजित॥ 
अथं- पारद्भस्म और गंधक; दोनों एक २ भाग ताम्रभस्म, खप-॥ 
रिया ओर fege य प्रत्येक दो दो भाग, लेकर अमलवेतके रसमे यदि 
अमलवंत न मिले तो चनाखार ओर जभीरीके रसमें खरल कर au || 
QW एकपुट देवे फिर हींग, कपूर, सोंठ, मिरच, पीपल ये एकश्भागले | 
उन्हांसे खरलकरे ओर ब्राह्मी, अद्रख, जरपोपलः निगुडी, कनैर इन || 
प्रत्येकके रसकी सात २ भावना देय, तो यह संनिपातानल रस तया- || 
रहो, इसमेंसे छःरत्तीरस अदरखके रससे देय तो संनिपात, dap ज्वर, | 
श्वास, ग्लानि, खोसी ओर अतिसार इनको नाशकरे d | 
i निमुक्यादिधूप । 
निगुडीपुरसहित/सेद्धार्थंकानिब पत्रसंयु क्तः । 
EN = क धू e e^. EN 
सजरसनसमताधूपःसाधकग्रहहरात | 
अथे-निगेडी, गूगल, सरसों, नीमके पत्ते ओर ue इनकी धूनी संधि- 
कं संनिपातका नाशकरे ॥ 
t दूखरानिशैडचादिधूष i 
नियडापिचुमदङ्ष्टविनयकाप्‌ ससिद्धाथकं :ष्र्‌ ग्रथातः 
X e. e ee I. v 
गृरापरद्रतरुभमातडमूखाचवतः।चडापावकर्‌द्रमाद्य- 
® स ९ t LUND PN. P -——2À e P. Lens +_ e e 
साहतमध्वासवमादतपूपायग्रहतानपतजावतापाडा- | 
पनाष्क्षणात्‌ ॥ 
थ-निगृडी, नीमकीपत्ती, कूट, भाग, विनोले, सरसो, वच, तगर, 
देवदार, आककीजड, किरमानी अजवायन, चचक ओर बेलांगरी इन- 
का चूणेकर इसको शहद ओर दारूसे भिगोय Gua तो संनिपात और 
ग्रहोकी पीडा इनको क्षणमात्रमें दूरकरे ॥ 
देवदारूकाटा । 


( 
सुरदारुसठीसुधालतासुवहाशुंठियताशशताजलेन । =| 
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सपएुराःशमयातसवताःसततहतिसदासरागातम्‌॥ 
अथ-देवदार, कचूर, गिलोय, रास्ना ओर His इनके कांढेमें गूगल 

डाके सेवन करे तो वायका नाश्चकरे ॥ 

ह मुस्तादिकाढा । X 
सुस्तरडग्राणदवराणदारुच्छन्नारल्लभिर्कच्रातिक्तः 
वासाविशापंचसूलीयुगाठ योहन्यान्मन्यास्तंभसंधिग्रहार्ति म्‌ 
अर्थ-नागरमोथा, अंडकीजड, जलपीपल, नीलापियावासा, तेलिया 

देवदार, गिलोय, रास्ना; शतावर, कचूर, कुटकी, अड्सा, सोंठ ओर 
दशामल इनका काढा Heure ओर संधिवात इनका नाशकरे di 
वचादिकाटा | 
वचाकवचकच्छुरासहचरामृताभगुरासुराद्वपननागरा/त- 
रुणदारुरास्रापुरा | वृपातरुणभारा|भःसहभवातसाक्म्र- 
यथांरुजाडमकुमभ्रमणपक्षवातापहाः ॥ 
अर्थ-वच,धमासा, गिलोय, भारंगी, पियावासा,देवदार, नागरमोथा; 
सोंठ,विधायरा,रास्ना, गुग्यगुल, असगंघ, अडकीजड,सतावर इनका काटा 
संधिक संनिपात, जडता, ग्लानि, श्रम और पक्षाघात इनका नाश्चकंरे ॥ 
राख्रादिकाटा। 
राखाशुठागड़्चीसहचरजलदंभारुपथ्यासुराद्वास्तक्ता 
कच्रवासानेलार पुसाहतेःपचमृलाद्रयन । एभद्रव्यः्क- 
पायरत्वारतमपररत्पातमात्रग्रभातमन्यास्तभान्रवाद्ध 
ज्वरपाटककठ[साधसवांगपाडाम्‌ ॥ 
अर्थ-रासत्रा, सोंठ, गिलोय, पियावासा, नागरमोथा, शतावर) हर- 
ड, देवदारु, कुटकी,कचूर, अडूसा, अंडकी जड ओर दशमूल इनका काढा 
मन्यास्तंभ, अंत्रवृद्धि, ज्वर, पिडिका, कमर, तथा संधि इनका शूल ओर 
सर्वदेहकी पीडा को दूरकरे I 
अमृतादिकाटा। 
अमृतोरुब॒काव धासुरतरुरास्राहरातकाक्काथः । 
सकलसमारणरागान्प्रातःसद्याहरत्पात 





all ————————————— 
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अथं-गिरोय, अंडकीजड, iz, देवदार, शस्ना, हरड इनका 
काटा प्रातःकाल पीवे तो सवेवातके रोगोका नाशकरे ॥ 
म्र्यादिकाटा । 
अंथीकलितरुपथ्याकृतमालशिवाठरूपके विंहितः 
. एरंडतेल्युक्तःकाथों इन्यान्मरुन्मायम्‌ ॥ 
अथं-पीपरामूल, बहेडा, हरड, अमलतासका गूदा, आमले और 
अडूसा इनके काटेमे अंडीकातिल मिलायके diy तो बादीसेहुए 
मंदत्वकी नाश्चकरे ॥ 
पंचमुल्यादिकाटा । 
मूलीपंचककल्ककल्पितमिदंसन्मागधीमिश्रितम्‌ । 
कोरुत्थेनरसेनसेधवयुतंपेयंचविश्वोषधम्‌ ॥ 
अथे-पंचमूछ, पीपल, unius, सोंठ इनके चणेको कुलथीके 
जलके साथ देवे तो वायुका नाशकरे ॥ 
रास्नादिकाटा । adv ५ 
रास्नागुड्चाशाटदृद्धदारुसराद्याववाजफलावराभः | 
काथांपबेदुग्गुठुसानयुक्तेसमग्रसाधेग्रहसानपाते ॥ 
अथे-रास्ना, गिलोय, कचूर, विधायरा, देवदारु, giz, चिफला ओर 
सतावर इनके काढेमें गूगलमिलायके पीवे तो संधिकसंनिपातकोदूरकरे ॥ 
क्षारादिपारिमाण । 
जीरकंग॒ग्गुलुक्षारंठवर्णचशिडाजतु। 
हग्राज्नकदुकचवक्काथशाणान्मताक्षपत्‌ i T 
अथे-जीरा, गूगल, क्षार, नोन, शिलाजीत) हींग और त्िकुटा 
इनका चूणे कांदेआदिमें v मासेडाले ॥ 
संधिकपर लंघन । E 
संधिस्थेदितमस्तिरवनविपिःस्वेदोपनाहादिकम्‌ 
सूक्ष्ममसम ग्रमेवावाहेत॑कुयाद्वागूरस ॥ 
अथ-संधिकसानपातपर लंघन, स्वेदन, पिडी आदि बाँधना इत्यादि 
देहहलूका करनेके उपचार करना योग्यहैं और यवागू आदि पथ्यहै d 


[वायवा 9 € a —À Ó— 
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अतकसं निदान । 
दाइंकरोतिपर्तापनमातनोतिमोहंद्दातिविदधातिशि- 
रप्रकेपम्‌ d हिकाँकरोतिकसनंचस माजहो तिजानी हित॑ 
विवुधवजितमंतकारु्यम्‌ ॥ 
अथ-दाह, संताप, मोह, रिरःकंप, हिचकी ओर खांसी ये अंतक 
| लक्षणं इस अतकसनिपातको वेद्यत्यागदे ॥ 
अतकराटाकाबधन । 
अयंप्रयोगोयदिस त्रिपातेभषग्वराणांकाथितोन भ्रतः । 
सरागिकापिष्ठ पठांडतोयावेधायसम्यक्चसरोटेकाँच ॥ 
मृद्वीपुनःस्निग्धविभजिताचसीष्णाचताल्वोपरिबंपधर्नी- 
या। यामद्वयंवध्यपुनश्रवध्वायावन्मनुष्योधूतेमातनो- 
ति॥ एवंविधिश्रांतकसंनिपातेम त्युव्यथागच्छतिनिश्रयेन॥ 
सतसजावनारस | 
अथ-वेद्योंने बहुत अनुभव करके अंतक सीनिपातपर यह 
कहाहै कि, राइकेचूणकी लहसनके रसमें सानके उसकी रोटी वनाय तेल 


NP ७... किक 


म अथवा aH सेक गरमागरम मस्तकपर बोधे, दोप्रहरकेवाद्‌ फिर 
वपि तो मनुष्यके अंतक संनिपातकी व्यथा दूरहीय परतु हमारा 


ex 9. "-— 


समस्मे उसरोटाकी अडाक तेलम सके ॥ 

जुद्धंसूतंसमंगंधंखल्वेवेकज्जलीकृतम्‌ । तथालोहक- 
भस्मात्रताम्रभस्मसमंसमम्‌ ॥ विषतालककंकष्टशिला- ` 
हिंगुलचित्रकेः । हस्तिसुंडीचातिविषंत्रयूषणंहेममाक्षि- 

कम ॥ भगाकुभामेवनादाप्रातेच्रणरसाश्चकम्‌। नादन 
मदेयेत्खल्वेद्रवेराद्रकसंभवैः ॥ fur amm 
दिनंमदयेतपुनः। जंबीरस्यचचांगियोद्रवेःसंमदेयेदिनम॥ 
काचकुप्यांनिवेश्याथवालुकायंत्रगंपचेत्‌ । द्वियामां 
तेसमुद्धत्यमर्दंयेच्चादकद्वेंः ॥ दिनिकंशोषितं चं | 
जिगुंजंसनिपातजित्‌ । मृतसंजीवनोनामरसोयशंकरो- | 









य्‌ 
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दापयेत्पथ्यंदेयोवानंद भेरवः ॥ 

अर्थ-पारा ओर गंधक दोनो की कजलीकरे फिर लोहभस्म, विष, 
हरताल, मुरदासिंग, मनसिल, हींगुरु,चित्रक,हन्द्रायणका गूदा, अतीस, 
त्रिकुटा, सोनामक्खी, भांग,जमालगोटा और चोलाईकीचड, सब समा- 
नले अदरख ओर भांगरेंके रसमें एकदिन खरलकरे, फिर काँचकी || 
शीशीमें भर वाल॒कायंत्रमें प्रहर पचन करावे, फिर अदरखके रसमें || 
एक दिन षोटे तो शिवप्रोक्त मतसंजीवनीरस तयारहो इसको तीन रत्ती || 


देय तो सन्निपातसे आसन्नमरणवालाभी रोगी बचजावे | इसके ऊपर 
- 9. €x ॐ ७. ० 09 LN SN 
दूध भात पथ्यदेवे अथवा यह रस नमिले तो आनंदभेरव रस देना चाहिये. || 


पथ्यादिकाटा । 
पथ्यावृषारग्वधदारुतिक्तारास्रागु ड्चीगदजःकषायः | 
सोपद्रवाब्यांतकनामधेयाब्वरातन्नरंगोचयतीतिचित्रम्‌ ॥ 
अथे-हरड,अड्सा,अमलतासका गूदा,देवदारु,कुट की, रास्त्रा, गिलोय 
ओर कुलिजन इनका काटा उपद्रवसहित मनुष्योंकी अंतकज्व रसे मुक्तकरे 
इसमें क्या आश्रय हे ॥ 
असाध्यत्वकहते हं । 
इहापहायवृतमुष्णवारिज्वरारियषादिग दापहारि | 
ज्वरच्छिदंगीवितदंचनित्यंमृत्युंजयेचेतसिंचितयस्व ॥ || 
 अ्थ-अंतक संनिपात होनेसे गरम जल,ज्वरनाशक कटेः यष इत्यादि | 
को त्यागके जीधनका देनवाला ओर ज्वर नाश क्ती जो म॒त्युंजय || 
शिव उसका चितवन करे ॥ 
भिषग्मिरितिनिर्णीतंसंनिपार्तेतकाभिधे । 
भेषजंजाहवीनीरवेद्योगोविदण्वाहि ॥ 
अथं-अंतकसंनिपात होनेसे वेद्योने ऐसा निश्चय करा है कि, उस || 
रोगीका विष्णुभगवान्‌ du ओर गंगाजल यही ओषधी है अथोत || 
भगवन्नामस्मरण और गंगाजल पीवे ॥ | 


दितः ॥ मृतोपिसंनिपातेनजीवत्येवनसंशयः । सक्षीरं 
| 


— 
EET x पस्य 
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रूग्दाहसानि निदान । 
परलापपरितापनप्ररमोहर्माय्रमः परिभ्रमणवेदना- 
व्याथतकेठमन्याहनुः 1 निरतरतूृपाकरः:बसनकासाह- 
SEO Equidem: i 
अथं-प्रललाप, संताप, अत्यंतमोह, मदत्व+भम, uo ओर कंठ,मन्या- 
नाडी तथा ठोडी इनमें पीडा सर्वकार तृषा,धास,खाँसी ओर हिचकी 
इन लक्षणकरके युक्त ऐसा रुग्दाहसंनिपात कष्टसाध्य और मारक है ॥ 
जलधरकाटा । 
जलधरमलमजनागरसवालकोशीरपप्पैटे RET । 
यःपिबातिपयः सुशातशाम्यातरुग्दाहकस्तस्य ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, लालचंदन, सोंठ,नेत्रवाला,खस ओर पित्तपापड़ा 
इनका काटा शीतल होनेपर देवे तो रुग्दाह सन्निपातको शमन करे ॥ 
अभयादिकाटा | 
जभयापपेटमुस्ताकटकीराम्याकगोस्तनीक्राथः। 
पीतःकरोतिनाशंरुदाहरुजानसंदेहः ॥ 
अर्थ-हरड़, पित्तपापडा, नागरमोथा, इटकी,अमलतासका गूदा ओर 
मनक्ता(दाख) इनका काटा करके पीवे तो रुग्दाह संनिपात नाश हीय di 
बराहयादिकाटा | 
ब्राह्मीद्राक्षाजलघरव चो शी र॒शम्याक तिक्तापथ्याधाजक- 
लितरुवद्ञानबकाशा[तकाभनलभ्ानवाद्याभवापसाहतः 
पचमुलाहयनपातःक्राथसकृठपवनव्यापरूुग्दाहह ता ॥ 
अध-त्राह्ली) दाख, नागरमोथा, वच,खस.,अमर्तासका गूदा,कुटकी, 
तिफला-खरेंदी. नीमकीछाल,कड़ई घीयाके बीज,चिरायता और दशमृल 
इनका काटा सव्वदात व्याधियोंका और रुग्दाह संनिपातकी नाश करे ॥ 
उश्यीरादिषडंगकाटा d 
उशीग्चंदनादीच्यद्राक्षामठकृपपटः | 
खूतशञात दाहतडइज्वसशातय ॥ 


—M 
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५९३९ संनिपातचिकित्सा । ( १३९१ ) 
- 
अर्थ-नेत्रवाला, लालचंदन, खस, दाख, आमले ओर पित्तपापडा 
इनका काढा शीतलकर के देय तो दाह, तृषा और ज्वर ये शांति दोय ॥ 

9 धान्याककाटा | 
ससितोनिशिपयुषपितः प्रातधान्याकतंडरकाथः। 
| पातः शमयत्याचरादतदाहजवर्शत्यम्‌ ॥ 
अर्थ-धनियाँ ओर चावल इनको रातिम भिगोंय देवे, प्रातःकाल 
इसकी पेयाकर शीतल होनेपर देवे तो अंतदांह और पित्तज्वर 
इनका शमन करे ॥ 
अगवादिधूप । 
अगरुघनसार सकछककर रुहनतनार adam: | 
सजरसेनसमेंतोधूपारुग्दाहकंहात ॥ 23 
अर्थ-कालीअगर, कपूर, HEST, नख) तगर, नेत्रवाला, चदन आर | 
रार इनकी धूनी रुग्दाहनाशक है ॥ 
दध्यादिलेप । मे 
गमयातेदाहमाचरादापेयुककेबुपछवंठुप: । 
क ७ d^ Lev 9^ PUES iu. 
लेपोहिमकरमलयजानबदलठस्तक्रापष्ठव। ॥ | 
अर्थ-बेरके quier पीस दहीमें मिलाय अंगोंमें लेपकरे अथवा कपूर, | 
चंदन, नीमकेपत्ते ये एकत्र छाछमें पीसके लेपकरे तो इस्से दाह रमन CU 
बदयादिलेप । 
बदरापछवलेपःश्रीखंडारिएकनसबुक्तः | 
दातव्यःपादतल्योस्त्वरयारुग्दाहसंनिपातप्नः ॥ 
अर्थ-बेरकेपत्ते/चंदन और नीम ये औषध एकत्र पीस परोकं qeu 
लेपकरे तो रुग्दाह शमन होय ॥ 
लाजतपंण । 


दाहवम्यदितक्षामंनिरत्नंतृष्णयान्वितम्‌ । 
शकेरामधुसंयुक्तेपाययेछ्ाजतपणम्‌ ॥ 

अर्थ-दाह और वमन इनकर के कृश अन्नचले नहीं ओर तृषात्ते ऐसे रोगी- | | 

की खीलोंका UN, बूरा ओर शहत भेरायके देवे ॥ | 


—À 


Donum -४+ ५४७७ RR n LN 


~ — 


"न~~ 








( १३९२ ) बृहन्िघण्ट्रलाकरः । ५४० 





स्रीकाआलिंगन । 
पयाधराठ्याकुशलासुरूपॉनवया[वनाम्‌ । 
प्रमदास्वभुजाझृुपभजदु॒ग्दाहपोीडतः ॥ 
अथे-रुग्दाहयुक्त मनुष्यका स्वरूपवती, पीनस्तनी) विलासचतुर 
ऐसी ख्रोका आलिंगन करनेसे रुग्दाह शमन रोय ॥ 
पथ्यावलेह । 
पथ्यातलतृतक्षाद्रालह दा हज्वरापहाम्‌ i 
कासासक्सवेवीसप था सान्हातवमाराप॑ ॥ 
अथ-हरडकाचूण, तेल, घी अथवा शहत इनके साथ खाय तो 
खोसिम जो रुधिर गिरे वो, तथा विसपं श्वास, बमन (वांति ) 
|| इनका नाश होय ॥ भेरवीगटी । 
शुद्धसूतंद्विधागंधमर्दयेदिक्षुकद्वेः । ET 
चशोषयित्वातुभंगनेः ॥ चतुधोंभावयेद्वावेस्तिरुप- 
ण्यांद्रवेश्वसः। भावितचाविश SPESE S PUITS 
चृणतुल्य॑मृतंताम्रंताप्रादर्शशर्कीवेषम्‌ । कृष्णाङ्ातव्‌- 
डगानकृष्णाजारासनवदा॥ ताप्राधप्रातत्रणस्यात्सव- 
qam C यामकंभृगजद्रावमंद्येत्करकतांगतम्‌॥ 
व्रि्धभांडगतेपाच्यपिडेयामात्छृशाथिना। चणमात्राव- 
| दायाज्याचत्रकादकत्तवत सिम्यकात्ररापजहातसानपा 
|| तंसुदारुणम |भरवाग्राठटकाख्यातादध्यन्नपथ्यम[चरतू॥ 
|| अर्थ-शुद्धपारा और गंधक इनकी कजली कर ईंसके रसम १ दिन 
|| भावना देवे, फिर भाँगरेके रसकी४ भावनादेय,फिर तिलपर्णीके रसकी 
|| भावना देकर सुखाय कपडकछान कर लेवें पीछे इस चरणके समान ताम्रभस्म 
|| ताम्रका अष्टमांश सिंगियाविष और काटी तथा सपेद वायविडगः 
|| पीपर, जीरा, सास्ना खेदेरी ये प्रत्येक ताम्रसे आधी २ V3, सबको 
एकत्रकर भांगरेके रससे १ प्रहर खरल करे जब घुठते २ e 
समान हो जि तब dix चिकने बतंनमें Uu मंदाभेपर जबतक | 

















गोला रोय तवबतक पचन करावे फिर इसकी चनेके प्रमाण ग्धा कर 
|| उसको चीता, अदरख और संघानेमक इनके साथ दवता त्रदाष 
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५४१ संनिपातचिकित्सा । ( १३९३ ) 





दही भातकी पथ्यदेनी चाहिये ॥ 
चित्तश्रमसत्निपात i 

यदिकथमपिपुंसांनायतेकायपीडाभ्रममदपरितापोमोह- 

वेकल्यभावः । विकलनयनहासोद्वीतनत्यप्रलापीद्यभिद 

धतिनसाध्यंकेपिचित्तश्रमास्यम्‌ ॥ 

थे-किसी प्रकार शरीरमें पीडा, श्रम, उन्माद, संताप, मोह, विक- 

लपना, नेत्नोंमें व्याकुलता, हँसना, गाना, नाचना ओर बकना ये लक्षण 
होनेसे इसको चित्तविभ्रम संनिपात कहते है यह असाध्य हं ॥ 
मध्वादिकाटा | 


जन्य संनिपातका नाश करे इसको ( मभैरवीगुटी ) कहते इसके ऊपर 


मधुनखशाल्मालकृष्णावनतरुपथ्यामु रागरूभश्व । 
मलयजसाहतरतःक्काथाश्वत्तश्रमहांत ॥ 
अथ-महुआकी छाल, नख, ( AS ) सेमरका मूसला, पीपर, 
हवृक्षकी छाल, हरड, मुरा) अगर ओर लाट्चंदन इनका काटा 


चित्तविश्रमको शमन करे ॥ 
द्राध्षादिकाटा | 


मृद्ाकामरदारुम त्स्यशकटठाघपुस्तामलक्यामृतापथ्या- 
रवतरामसनकरजाराजीफलेसयुतः । हन्युश्वत्तरुजा- 
थद॒दुरदलद्राक्षापटालापयःपथ्यापपटराजवृक्ष ETSI 
बूकपुष्पशृतः il 
अथे-दाख, देवदारु; कुटकी, नागरमोथा, आमले, गिलोय, XS 
अमलतासका गरदा; चिरायता, पित्तपापडा आर पटोलपत्र इनका 
अथवा ब्राह्मी, दाख, पटोलपत्र, नेत्रवाला, हरड, पित्तपापडा) अमल- 
तासका गदा,कुटकी आर शंखपुष्पी इनका काटा ।चत्तावेचमका शमनकर॥ 
ब्राहयादिकाटा । 
ब्राह्मीचचाभीरुफलत्रिकेणतिक्तावढारवधृतिक्तकेन । 
निवाहकोाशाताकंहारहूरादपचमूलाभरसाकपाय ॥ 
पीतोहिवित्तभमसंनिपातंनिरदतिरुग्दादमपिप्रभूतम्‌ ॥ 
अ्थ-त्राह्मी, वच, शतावर, त्रिफला, कुटकी, खरठी, अमकतासका 
निनि E LLL 








( १३९४ ) बृहातिवण्टुरतनाकरः । ५४२ 
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गरदा, चरायता, नीमकीछाल, घायाकबाज, दाख आर दशमल 
इनका काटा 1चत्तश्रम सानपातको ओर रुग्दाहकों नाशकरे ॥ 
पथ्यादकादा | 
पथ्यापपंटकटुकामृद्रीकादारुज>ूद IE: । 
शम्याकपटालशिवाकाथाश्रत्तभमंहंति ॥ 
अथ-हरड, 1पत्तपापडा, कटका, दाख, देवदार, नागरमाथा, कडु- 
जचरायता,) अमलतासका गदा, पटालपत्र ओर आमटे इनका कारा 
चत्तावश्रम सानपातका नाश कर ॥ 
हरातक्यादकादा | 
हरातकापपटहारहूराशवुकपुष्पेःकटकीपयोदेः । 
शम्याकदवाहयभारताभाश्चत्तश्रमंहों तेकृतःकपायः ॥ 
थ-हरड, पित्तपापडा, दाख, शखपुष्पी, कुटकी, नागरमोथा, अम- 
{| ल तास्का गरदा, दवदार आर बाह्या इनका काटा 1चत्तथ्रम सात्र 
पातका नाशकह | 
कणाद्यजन | 
कणांषणोग्राखवणोत्तमानकरजर्बानक्षणदापखानि | 
पथ्याक्षासेद्धाथकाहिगुशुंठीयु तानेवस्तांबुविमि अ्रतानि॥ 
पिड्ठागुटायंनयनोविधेयाप्रचेतनेतिप्रथितान्ितार्था । 
चितअमापस्मृतिभूतदीषशिरोक्षिंरोगअमनाशहेतुः ॥ 
अथ-पापर, कालामरच, वच, सधानमक, कजाकेबीज, हलदा, 
आम, हरड, बहंडा, सरसा; हींग आर साठ इनका चण एकचक्र 
बकरक मूत्रम खरलकरक गोलीवधि इसका नन्नाम जजन कर तो चत- 


न्यता होय आर वचत्तावेश्रम; मृगी, भूतदोष, मस्तकरोग, नेचरोग 
ओर भ्रम इनका नाशकरे di 


कुंभोद्धवनस्य | 
कुभोद्भवतरोरंभोगुडविशाकणान्विम्‌ । 
नाहतनासनूनस्याश्चत्तअभ्रमावनाशनस ॥ 
अथ-अगस्तीयाके पत्तोंके रसमें ge, सोट ओर पीपलको डालके 
नस्य देवे तो चित्तश्रमकी नाशझकरे ॥ 


—— - —————————————————————— 
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५४३ संनिपातचिकित्सा । (940 } — 
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धूप । 
मुरामृपेजमेघाहमधूकमलयोद्धवेः । मरुत्तरुम धून्मिश्रै 
पुरपाणिजपांसुभिः ॥ लछोहछामजकेलाभिधृपश्रित्तश 
मापहः। अहदाषररःश्रीदःसोभाग्यकरउत्तमः ॥ 
अर्थ-युरा ( गंधदव्य ) नेत्रवाला, महुआकी छाल, चदन, देवदार! 
शहद, नखद॒व्य, पित्तपापड़ा, अगर, पीलासुगंधवाला ओर इलायची 
इनफी x चित्तश्रम सनिपात और ग्रहदोष इनकी नाशक तथा लक्ष्मी- 
कारक ओर कांतिप्रदह ॥ 
संनिपातगजांकुश । 
जुद्धंसूतंम्रतंचाअंशुद्धेताठकमाल्िके । हिगुंचतुल्यतु 
ट्यस्यान्मदयेत्खट्वकंद्रवें: ॥ वध्यापटालानग्ुडासुगधा 
निवाचत्रफेः | पत्तरठांगुटापाठाभगाज॑बारजद्रव ॥ नि- 
दिन॑मदेयेदेभिश्वूर्णी कृत्याविमि श्रयेत्‌ । निक्षारसेधर्ववा- 
छंविषंमधुरसारकम्‌ ॥ तुल्यंतुल्यंविर्ृण्याथपृवाक्त्चंद् 
मासमम। एकाकृत्यभवात्तद्ध सान्नेपातगर्नाकुशः॥सान 
पातानहत्याशुमाषमात्र प्रयोजतः ॥ 
थे-पारा, अश्रकभस्म, हरताल, सुवणमाक्षिक ये शुद्ध लव उसमें 
समानभाग हींग डालके घीकुवार, बाँझककोडा, परवल) सपंद आर 
काली fret, नीम, चित्रक, धुरा, कलियारी, पाठ, भाँग ओर जभीरी 
इनके रसमें a दिन खरलकरे तथा इसमें क्षारत्रय, संधानमक, पिष) 
काकोली और जमालगोटा ये समान भागले अथात्‌ ये पूवे जषधाकां 
बरावर होय इसप्रकार मिलावे तो यह संनिषपातगजांकुश रसवने इसमस 
१ मासे देनेसे सनिपातका नाशकरे ॥ 
प्राणेश्वररस d 
रसंगंधंसमंग्ुद्धंमरतंताम्रंमतंरसम्‌ । दिनेकंतारमूलयाश्च- 
वाराद्यारसमादतम्‌ ॥ निरुद्धंकाचकुप्यांत॒वालुकायत्रग 
पचेत्‌ । दिनंवाभूधरेपक्तासमादायविद्वणयेत्‌ ॥ त्िक्षा- 
रंपंचलवर्णत्रिफलाव्योषचित्रकेः।सजी रके ra afe ग॒गु - 
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य यि 


ग्गुलुदीप्यकेः ॥ सर्वेःसमे पूर्व समंचूर्णीकृत्यविमि श्रयेत्‌ । 
माषमात्रप्रदातव्यंकिचिदृष्णोदकंपिवेत ॥ 
सत्निपाताचचवज्रंसन्वर्ग्रदणीप्रणुत्‌ । 
कुर्यात्प्राणपरियाणमतःप्राणेथ्रोरसः ॥ 
अथ-शुद्धपारा, गधक, तास्रभस्म, पारदभस्म इन सबको मसला आर 
वाराशाकदक रसम खरलकर शीशीमे भरक वालकायन्रम॑ अथवा 
भूधरयत्रम पचन करावे जब शा तल हाजाव तब इसम क्षारत्रय, NIST 
नमक, त्रिफला, ।त्रकुटा, 1चन्नक, जार; इन्द्रजा, इग, 3T आर 
अजवायन, सब समानलू इनका स्रण पादां आंपधाके बराबर लेकर 
मलाव, एर इसमस १ मास रूकर अपरस गरमपाना पावे तो सान- 
पातः, सभ्रहणा आर ज्वर्‌ इनका नाहशकर यह प्राणश्वरस प्राणाका 
रक्षा करन वालाह ॥ सारखररस | 


न्ुखसताद्रधागघादनकचाद्रकद्रषः। मदायत्वाचतगोले 
गोलाधताम्रसपुर्ट ॥ क्षत्वानरुध्यतत्सधिमृण्मृषायानि 
रुध्यच । राजोगजपुटपाच्यप्रातरादायचूणयेत ॥ गुजके 
नागरसमंसपृतसान्नपातनुत्‌ । अनुपानपिवेत्पश्चात्तप्तं 
वारिपलद्रयम॥दध्यन्नंदापयेत्पथ्यंतृ॒षायांशीतलंजलम। 
कृशंचकुरुतेस्थूलेनरमारेश्वरोरसः ॥ 
अथ-शुद्धपारा १ भाग, गधक २ भाग इनका एकांदन अदरखक 
रसस खरलकर गाला बाव उन गालयाका आधा ताम इ उसका 
डिब्बा बनाय उसम वा गाला भरकं बदकर मटक पात्रम रखक मुख 
बदकर साधयाका लपकर बदकरद्व एर १ रात्र गजपुठम रखके आ 
च «d प्रातकार नकाडकंर्‌ चण कर इसमस्र १ रक्ता स्रॉठ आर WIS 
देवे ऊपर ८ die गरम जलपीवे और दहीभातका पथ्येदेके जब 
प्यास लग तब 3ITQ« vie a3 ता यह(मोरेश्वररस) कृशपुरुषका मोटाकरे | 
शीतांगसं“निदान । 


हमसत्शशरारावपथु-वासाहकाशाथादतसकलदाग 
सन्ननादग्रताप:। हुमथुदवथुकासच्छबंतासारयुक्त- 
सत्वारतमरणहतुःशात्तगात्रग्रभावात्‌ ॥ 
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— 





अथे-देह अत्यंत शीतल, कंप, श्वास, हिचफी,अंगामें शिथिलता, शब्द 
वारीक, भीतरसंताप, विनाकारण श्रमःसंताप, खाँसी, वमन ओर अती- 
सार इनलक्षणों करके युक्त सन्निपातकों शीतगाच ( शीतांग ) सन्निपात 
॥ कहते हैं यह तत्काल भाणनाश करे ॥ 
शीतांगकीचिकित्सा । 
मतसजावनावाथरसागुजाद॒याहत/सवागसुद्राव/|थरव 
च्छदाभरवापवा।दातव्य-पचवक्रावाशातागनाशयरवम | 
थं-शीतांग संत्रिपातपर मृतसंजीवन रस दो रत्ती किवास्वागसुदर 
अथवा स्वच्छंदभरव किवा पंचवक्र रस देवे तो शीतांग सन्निपात नाश हो य॥ 
अकादिकाटा | 
भारवन्मूलजारकव्यांपभांगाव्यात्राशगापुष्करगाजलन। 
सद्धसयशशातगात्रातमाहधासइलष्पाद्ककासातन्रहात || 
अथ-आककीजड, जीरा, त्रिकुटा, भारंगी, कटेरी, काकडासिंगी 
ओर पोहकरमल इनका काटा गोमूत्रमें सिद्धकरके पीवे तो तत्काल शीत- 
गात्र, संनिपात, मोह, श्वास ओर कफवृद्धि इनका नाश हो ॥ 
माठलिगादिकाटा | 
मातालगाद्भानबग्राथकंद्व॒दारुच । 
a31H 8 THIS 3I ठाशातागनाशनम्‌ ॥ 
अथ-विजोरेकी केशर, चिरायता) पीपरामूल, देवदार, दशमूछ,अज- 
मोद ओर Hiz इनका काटा ज्ञीतांग संन्रिपातनाशकहै ॥ 
कर्कोटकायुद्वतेन । 
ककाटकाकदरजःकुालत्थाकृष्णावचाक टू फलकृष्णजारः । 
किशातातेक्ताग्रककट्वलाबुपथ्याभरुद्वत्तनमतप्नशर्त I 
अध-ककोडका कंद, पित्तपापडा, कुछथी, पीपल) वच, कायफर, 
कालाजीरा, 1चरायता, चचक) $23 तवा आर हरइ इनक visi 
देहम मले तो शीतांग सन्निपातका नाश करे ॥ 
श्रीवेष्टादिचृणं । 
श्रविष्टफरुसभूतभस्पभागाण्रकञ्चुभम्‌ । मराचस्यचच- 
त्वाररसस्येकावेषस्यच ॥ सक््मचूणततःऊलामदयंद 
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तियत्रतः। असाध्येपि हिशीतांगेस्वेदीयातिहिनिश्चितम्‌॥ 

चूणचणकभशत्यभएभगीभवतथा | कालेत्थकोसत्थ- 

चूणनस्वेदीयाताहानाश्वतम्‌ ॥ 

अथे-शरलवबृक्षके फलोंकी भस्म ८ भाग, भांग ४ भाग, कालीमिरच 
v भाग, पारा ओर सिगियाविषये सब एकत्रकर इनका बारीक चार्ण 
¦ करे इसके सेवनसे असाध्य शीतांगवालेके भी पसीने आवे TES 
चनेका चून थना हुआ भांगका चूणे ओर कुलथीका चूणे इनकी मालि- 
डा करनेसे पसीने दूरही ॥ 

तंद्विकसं “निदान d 
प्रभतातद्रातज्वरकफापपासाकुटतराभवच्छयामानज- 
ह्ापृथुलकार्टनाकंटकवता b अतासारःधासःझुमथुप- 


रितापश्थातिरुजीभृशकठजाड्यशयनमानशतादकगढद॥ 
अथे- ( तंद्विक ) सन्निपातमे अत्यंत तंद्रा, शूक, ज्वर, कफ, प्यास 
इनसे रोगी पीडित हो जीभ काछी कठोर आर ऊपर काटेयुक्त हो 
अतीसार, श्वास, ग्लानि; संताप, कार्नेमि पीडा, गेम जडता और 
निरंतर निदाका आना ये लक्षण होते हैं ॥ 
तंद्विकपरीक्षा । 
ज्व्रेप्रथममुत्पन्नेचक्षुभ्यीनिवपइयति । 
ताद्रकसान्नेपातायकशसाध्यो भवत्ततः ॥ 
अरथ-ज्वर उत्पन्न होतेही uU आगे अंधेरा अवि तो यह तंद्विक 
संन्निषात कष्टसाध्य जानना ॥ 
भाँग्यांदिकाटा । 
भांगीगुड़्चीधनकंटकारीहरीतकी पाष्करनागराणाम्‌ d 
कृतःकषायस्चिदिनंनिपीतोषोरंनयेत्तंदिकसन्निपातम्‌ ॥ 
अथे-भारंगी, Brera, नागरमोथा, कटेरी, हरड,पुहकरमूल आर साठ || 
इनका काटा तीनदिन dia तो घोर तंद्विक संतन्निपात दूर होय ॥ 
दूसराप्रकार ! 
भगीपएष्कर पथ्यानिदग्धिकानागरामृताक्राथः। 
अपन त्तितंद्विकभयंनिःसंशयंप्रगेतनेपीतः ॥ 
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अथ-भारंगी, पोहकरकमूल, हरड, कटेरी, diz ओर गिलोय इनका 
काटा प्रातःकार पावें तो निःसदेह तंदिकसंन्निपात शमन होय ॥ 
अम्रतादेकाटा। 
अम्रतापदाख्वापतान्याषयुतस्तादरकेकाथः॥ 
अथ-गंगलाय,पदालपत्र,अडूसा आर त्रिकुटा इनका काटा तंदिकपर दे वे॥ 
रास्नायंजन। 
रास्नापनः[शलखतेरमजनचवताद्रके ॥ 
थं-रास्ना,मनासल,इनसे सिद्धकरे हुए तरका अंजन तंदिक संनि- 
पातनाशक है ॥ तुरंगलालाअंजन | 


तरगदालालवर्णात्तमंदुमनशशलामागाधकाम पूनि । 


नियाजतान्याक्षाणानाश्वतद्वाक्तद्रांसानद्रावानेवारयीते ॥ 
अ्थ-सेधानिमक, कपूर, मनासेल और पीपल ये चार औषधोंको 


घोडका लारम आर शहदम Dqu* अंजन करे तो तंद्विक को दूरकरें॥ 
कृष्णादिनस्य । 
कृष्णामनःशिलातालमंजनमेवंतंद्रिकेत्विष्ट म्‌ । 
अमतापटोखयूषाव्योषयुतस्तंप्रिकंजयति ॥ 
अथं-पीपल, मनसि, हरताल, इनका अंजन हितकारी है और 
गिलोय, पटोलपत्र इनका काढा जिङ्कटाके svp देवे तो तंद्विक संनि- 
पातका नाशकरे ॥ 
कुष्ठा दिनस्य। 
कुष्ठगवाक्षीनाग्राने शाद्रयमरीचकणावचायुक्तम्‌ । 
बस्तसलिलेनपिएंतंद्विकदिस्रंभवेन्नस्यम्‌ ॥ 
अथं-कूठ, इंद्रायन, साठ, हलदी, दारुहलदी, मिरच.पीपर ओर वच 
इनको qui Hu पीस नस्य देवे तो तंद्रिकसन्निपात को दूरकरे ॥ 
मरिचादिनस्य i | 
मरिचर्केचपर्चंपचावचारुक॒कृमिहर नागर शव रीगवाक्ष्यः | 
छगलकजलकान्वितानितांतनसिनिहिताननुतंद्रिकेजयति ॥ 
। अर्थ-मिरच, दारुहरूदी, वच, कूठ, वायाविडंग, सों, हरदी और 


i 
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इन्द्रवारुणी इनको बकरेके मूत्रमं खरकर नस्यदे दिककं 
निश्चय दूरकरे ॥ क्षुद्रादिनस्य | 
क्षुद्रामतापोष्करनागराणशतानपीतानाशवायुतान । 
श गकणागस्त्यससाषगाननस्यनतद्रावजयाल्वणान ॥ 
अ्थ-कटेरी, गिलोय.,पोहकरमल,सोंठ ओर हरड इनका काटा देकर 
अगस्तियाके रसमे त्रिकुटा को मिलाय नस्यकरे तो यह नस्य आर ऊपर 
|| कहाहुआ काढा तंद्वाके जीतने को समये है d^ 
कंठकुब्जानिदान । 
शिरातकंठग्रहदाहमाहक पज्वरारक्तसमारणातः । 
हनुग्रहस्तापावेलापमृछास्यात्कठकुब्जःखठुकश साध्यः ॥ 
अर्थ-मस्तकका दूखना, कंठफा जिकडना, दाह, मोह, कंप, ज्वर, 
वातरक्त, रक्तकी पीडा; ठोडीका जिकडना)सैताप, प्रलाप आर सच्छा 
इतने लक्षणयुक्त ञ्वरको ( कंठकुब्न ) सन्रेपात कहते है ॥ 
शांग्यांदकाटा | 


शगावत्सक्चतकावनसठाभानवभागानशातक्ताएु "क- 
राचेत्रकेः समारचव्यात्रवब्षामत्रतः । थात्रीदा रावभी- 
तकेश्वचविकाविश्वाकणाकट्फलेस्पीतःकू ततिकंठकुब्ज- 
पाचरात्कोष्णःकषायास्त्वह il 
|| अर्थे-काकडासिंगी, कूडाकी छाल, हरड, नागरमोथा, SU चिरा 
|| यता, भारंगी, ददी, कुटकी, पुहकरमृल, चिचक, कालीमिरच, कटेरी, 
| अटसा, आमरे, देवदार, बहेडा,चव्य,सॉठ,पीपछ SIX कायफल इनका 
|| काटा किचित्‌ उष्ण पीवे di कंठकुब्ज सन्निपात को जीते ॥ 
चिकटवादिकषाय। 
त्िकटकाल्गककट॒काहरातकावभाीतकामलकः । 
घ्वंसयातिकठकुब्जवृपरजनाद्रयसंयु तःकषायः ॥ 
अर्थ-त्रिकटा, दन्न, कुटकी, हरड, बहेडा, आपले) SEND हलदी 
| और दारुहलदी इनका काटा कंठकुब्जवाले रोगीको हितकारी है d 
फलबत्रिकांदिकाटा ! 


फलवब्रिकत्र्यषणमुस्तकर्दी कलिगर्सिटाननशावेरीभिः । 
हि 


| 
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यि 
काथः कृतः कृततिकंटकुन्नंकंठीरवःकुजरमाञ्चयद्रत्‌ |! 
अथे-त्रिफछा, त्रिकुटा, मोथा, कुटकी, इन्दरजो, अडसा और हल्दी 
इनका काटा करके पीवे तो जसे सिह हाथीको जीते इसप्रकार 
कंठकुभ्जको जीति ॥ किरातादिकाटा। 
किरातकटुकाकणाङ्कटनकैटकारीसटीकटिदुकिटिमा- 
VIT e Tbe TORIS | विषामलकपुष्करानल- 
कुरखीररगीवृषेमहाषधस्षखेरयनयतिकंटकुम्नगणः ॥ 
अर्थ-चिरायता, टकी, पीपर, इन्दजो, कटेरी, कचूर, बहेडा, 
देवदारु, हरड़, कालीमिचे, कायफछ, नागरमोथा, अतीस, आमे 
पोहकरमल, चिचक, काकडासिगी, अडूसा ओर [S इनकाकाटा 
कंठकुब्ज सन्निपातकों जीते 
कृष्णादिनस्य । 
अपनय॒तिकटङर्जकृष्णापामागयुद्नस्यम्‌ । 
अथहातसाठटसाहतात्रकदुककदुताबनानस्यम्‌ ॥ 
अथे-पीपल और ओग रसकी नस्य अथवा विकटा कडुई घीयाके 
बीज इनको पानमिं ओटायके इसकी नस्य देवे तो कंठकुब्जको दूरकरे ॥ 
सिद्धवटी । 
गद्धसतंतथागेधकाकडसेधवसमम्‌।सयाबारस्यविष्ठाच 
द्रवेत्राहयाविमदंयेत्‌ ॥ गुटिकावदराकाराभक्षितारोगना- || 
शिनी t इयेसिद्धवटीनामसन्निपार्तानियच्छति ॥ पूर्वोक्ति- | 
नानुपानेनदेयोवानंद्भैरवः ॥ | 
अर्थ-शुद्धपारा, qaum, emer Gundam तथा सदजाए || 
वालककी विष्ठा ये सव समान भाग ले GIG रसमे खरलकर बेरके || 
बराबर गोली बनावे यह गोछी सन्निपातरोग नाशक हे अथवा पूर्वोक्त 
अनुपानके साथ आनंदमैरव रस देय वोभी सन्निषातनाशक है ॥ 
कणकसत्निपातनिदान । 
` प्रदापश्तिहासकेठअहांगव्यथाथ्वासकासप्रसेकप्रभावम्‌ । 
ज्वरंतापकणातयोगेपीडाबुधाःकणकंकष्ठसराध्यंवद्‌ति॥ 
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( १४०२ ) बृहन्रिषण्ट्रत्नाकरः । ५५० 





अथे-प्र्ाप, बहरेपना, कंठका स्तंभ, अंगोंमें पीडा, श्वास, खाँसी, 
लारका गिरना, संताप, कान ओर गार इनमें पीडा इत्यादि लक्षणों 
करके कणेकसातिपात जानना यह कष्टसाध्य ज्वर है ॥ 
रास्नादिकषाय। 
स्रा . * ® $ C6 स क s 
रासाशगेधापनकेटकारोभांगावचापोष्कररोहिणीनाम्‌ । 
काथः कृतः शृंग्यभयायुतानांपीतोजये त्कणेकर्सा त्रिपातम्‌॥ 
अथ-रास्ना, असगंध, नागरमोथा) कटेरी, भारंगी) वच, पुहकरमल, 
कुटकी,काकडासिंगी, हरड इनका काटा कणकसत्निपातनाशक है ॥ 
रास्नादिकाटा। 
रास्चाब्रहतापथ्याव्याषकटकावघनपुष्कराहूच | 
गुद्खीधाराभाीक्राथोयकणेकेट्रेस्परणात्‌ ॥ 
अथे-रास्ना, कटेरी, हरड, त्रिकुटा, कुटकी, नागरमोथा, पोहक- 
Hz, काकडासिगी, आपमरे ओर भारंगी इनका काटा कणेकसत्नि- 
पातको दूर करे ॥ मरीचादिकाटा। 
मरीचदशमूलमगधाफलजयनिशञामहोषधीति- 
का IPIE: कृणकह ताभवत्काथः ॥ 
अथ-कालीमिरच, दशमूल, पीपर) त्रिफला, हलदी, सोंठ, कुटकी, 
चिरायता इनके काठेमें संघानिमक डालके पीवे तो कणकको दूर करे ॥ 
भाग्यादिकाटा। | 
भांगीजयापुष्करकंटकारिकट्तिकोग्रावनकंडुठीमिः । 
कुलीरखंगीकटुकारसाभिः कृतःकषायःकिलकर्णक॒च्नः ॥ 
अथ-भारंगी, छोकरां, पोहकरमूल, कटेरी, त्रिकुटा, वच, वनका 
जमीकंद,काकडांसिंगी, कुटकी ओर रास्ना इनका काटा कर्णकसंनि- 
पात नारके d दशामूलादिकादा । 
दशमृलमत्स्यशकलाचपतात्रेफठामहांषधाकरातयुताः । 
मरिचपरिकथितमायुबलादपहंतिकणकरुजः सकलाः॥ 
अथ-दशमल, कुटकी, dive, त्रिफला, Siz, चिरायता, काली 
 भिरच इनका काटा कणंकसंनिपातको शीव दूरकरे ॥ 








५५१ संनिपाताचिकित्सा i ( १४०३ ) 





इंगुद्यादिलेप । 
इंगुदिनिशाविशालासेंधवसुरदारुरविदग्प ५ 
द्त्तःकमणटपाहरातमदहाकणकम्राथम्‌ ॥ 
अथ-हिगोट ( गोदी ) हलदी, इन्द्ायनकाग्‌दा, सेंधानिमक, देव- 
दार ओर आकका दूध इनका लेप कणेमरूलपर कमसे एकके ऊपर 
दूसरा वारंवार करावे तो कणेक दूर हो ॥ 
sic । 
प्रेपस्समस्तनयत्यल्पमेकःसम॒द्विक्तशोथंचरक्तावसेकः | 
विपक्रचशद्राक्रेयापूयजित्स्याद्रणत्वंगतेचेहु तंत चिकित्सा ॥ 
अथ-प्रथम कणमूलपर शीव wd देय जिससे सूजन बेठजावे यदि 
सूजन बहुत भारी होय तो उसका रुधिर निकलवाबे यदि पकजावे 
तो उसमें चीरादेकर राधनिकाल फिर व्रणविकित्सा करे ॥ 
व्रणचिकित्सा । 


निशाविशालामयपाणिमंथदावींगुर्दी मूलकृतःप्रलेपः । 
प्रभाकरक्षारयुतःप्रभावादयस्तःसमस्तापष्यथकृणकन्नः ॥ 
अथे-हलदी, इन्द्रायनकागदा, कूठ, करेंदाकापत्ती, दारुहलूदी 
ओर हिगोटकी जड ये ओषध आकके दूधमें गरम करके उसका लेप 
करे यदीये सव ओषध न मिले तो जा ओषध मिले उसीको गरम 
करके लेप करे तो कणक सत्निपातका नाश होय ॥ 
कुलित्थादिलेप । 
कालेत्यःकट्फलंशुंठकारवीतिसर्माशकेः | 
सुखोष्णेठपनकायकणमूलमुहुमुहुः ॥ 
अर्थ-कुलथी, कायफल, dI, सोौफः इनका समभाग चूणेकर गरम 
जलमें मिलायके लेप करे तो कणमूल qz जि ॥ 
गेरिकादिलेप I 
गेरिककंटिनीशुंठीकट् फछेःसवचेःसमेः I 
cu: SE TEE EE E E du E Ce C ॥ 
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अथ-गेरू, गोखरू) Ws, कायफल और वच इनको काँजीमें पीस 
गरमकर लेप करे तो कणमल शांति हो ॥ 
शिग्र्वादिलेप । 
es. e^, - FK $ (277 9x5 । TN DT 
ISER(IUPHETTE S HOT Td | 
कणंमृूठभवश्शाफस्तनलपनशाम्यात ॥ 
अथे-सहेंजननेकीछाल ओर शिरस इनको महीन पीस कणकपर लेप 
करे तो कणेमूल संबंधी सूजन शांतिहो ॥ 
अकेकालेप । 
दृशशतकरदुग्पइुपकरत्वक्स्म Tae IT SU भाई ४- 
कासासयुक्तम । अपनयातावताणठपनसत्तरात्राच्कटयश्रु 
द्रणय॒क्तकणकम्राथमेतत्‌ ॥ 
अर्थ-पोहकर मूल, दालचीनी, चित्रक गुड, कायफल, कूट ओर हीरा- 
कसीस इन ओषधोका चूणकरके आकके uH घोटकर लेप करे तो | 
| यह लेप सातही दिनमें कणेमृलको शमन करे ॥ 

:  दत्यादिलेप | 
दंतीचि्रकयोमरङंस्वद्यकंपयसाय॒डः 1 
भछ्ठातकास्थकासासलपाभवातकणक ॥ 

अथ-द॑ती, चित्रक, दोनोंकी जड, JEUX, आकका दूध, गुड ; मभिला- 

|| वेकी मिगी ओर शीस इनकी जलमें पीस लेप करें ता 

|| कणकसंनिपात दूर हो ॥ 








नागरादिलेप । 
सनागरंदेवदा[रुरास्नाचत्रकपोषेतम्‌ । 
प्रेपनमिदंश्रेष्टलशोफनिवारणम्‌ ॥ 
अथ-सोट, देवदारु, UT और चित्रक इनको जलसे पीस लेप 
| करें तो गलेकी सूजन दूर हो ॥ 
Kul निशादिलेप । 
निरयदसिधवदारकुषटदाबीषि्ाारविदुः्धडप्‌ः । 
तेकरणेग्राथस्मपादगद्राजटखोकयापातनमञशस्तम्‌ ॥ 








५५३ संनिपातचिकित्सा । ( १४०५ ) 
` । ` - - ———— RERO 
अ्थं-हरदी, दिगोट, सेंधानिमक, देवदारु, कूठ, इन्द्रायणकीजड इन- 
को आकके दूधसे पीस लेप करे तो कणेकशांति हो अथवा उस गांठे 
जोखलगायके रुधिरको निकाल डाले तो अच्छा होय ॥ 
बीजपूरादिलेप । 
बानपूरकमूरुत्वरवह्िमंथस्तथवच्‌ । 
शरपुसाशखातुतासकृष्णावपसयाशभः ॥ 
Se NITET APTIUS ॥ 
अथ-विजोरेकी जड, दालचीनी, अरनी, सरफोंका, चित्रक, कडुई- 
| तुंबी, पीपल, इचलाकेवीज इनका लेप कणेमूलकी सुजनपर करे ॥ 
£ वज्म॒ष्ठयादिलेप । 
वजमुाष्टभवःकंदोशोथविष्वंसनक्षमः । ककं टस्य॒चमां 
सेनस्वेदनबंधघनतथा॥कणमूठभवश्ञोथनाझयत्यविलंबतः॥ 
अथे-वज्ञमुष्टीका कंद कणककी सुजनको नष्ट करे ओर केकडेके 
uiu de ओर वहीं मांस उसपर बांध देवे तो कणकसंबंधी 
सूजन शीघरनाश होय ॥ सिद्धाथादिलेप । ५ 
सिद्धायसतपतेवचाग्रहघूमविन्‌मपटनटननशचािहित 
सुसूक्ष्मम्‌ । लपा।हताराधरानफ्रमणप्रभातशाफब्रण- 
स्यशमनःसरुजश्वकण ॥ | 
अथ-प्रथम कणेमूककी सूजनपर जोखं लगायकर रुधिर निकलवाय 
डाले ओर दूसरे दिन प्रातःकाल उस सूजनपर सरसों, सेधानेमकः 
वच, घरकाधूआं, dis, हलदी इनको पानीमें पासि उसका लेप करे 
तो सूजनयुक्त बणको ओर पीडाको शमन करे ॥ 
जकन रोहीतकादिलेप n c 
नरोहीतकपीलुसिंधुपुर्जीदवछीकट॒हनिकावा । तु 
| त्थाठ्सपेपाशठानवसारगधकासासकुष्ठ पटुहंसपदाकर 
जः॥ लेपात्पठंकषयु ताशसयावशु का निःस शयसपादं॑- 
कृणकवद्नाप्नाः ॥ 
अथे-रुहैडा, अखरोटवृक्षकी छाल, मोतीकी सीप, इन्द्रायन, करेले, 














( १४०६ ) बृहान्निषण्ुरत्नाकरः । ५५४ 
नीलाथोथा, हरताल) सरसों, मनसि, नोसादर, गंधक, हीराकसीस, 
कूठ, निमक, हंसपदी, dT, गूगल ओर जवाखार इनका लेप कण- 
मूलपर करे तो तत्काल कणमूलकी पीडा दूर करे ॥ 
मरीचादिनस्य। 
अशिशिरजलपारेमादितंम्रिचकणालवणजंरजस्त्वरितम्‌ । 
नस्यावेिधोसेवितंकिककर्णकरुड़नाशनंगदितिम ॥ 
अर्थ-गरमजलमें मिरच,पीपल और सैंधानिमक औटायकर नस्यलेय 
तो कणककी पीडा दूर हो ॥ 
कणंकपरनस्य । 
नि, (क e ॐ iN 1 f, P 
आशशिरजल्युक्तनावनंकणकातोजनयतिसुखसिद्धि 
प्राणरंभप्रवेशात्‌। लवणपरमक्ृष्णाचृणयुक्तेप्रभातेसक- 
लमुनिभिरुक्तेव्याधिविध्वंसकारि ॥ 
अर्थ-कणकरोगमें सेंध्रानिमक ओर पीपल इनका चरणं गरमपा- 
नीमे डालक प्रातःकाल नस्य V तो कणेकपीडावालेकों सुख होय ॥ 
, सामान्यडपचार । 
तंजयेच्छोणितख्रावेःसर्पिःपानप्रलेपनेः । 
अंदाहःकफापत्त प्रवसनेकवलग्रहं: ॥ 
अथ-रक्तस्राव, घृतपान, लेप, दागना, कफपित्तनाशक वमन और 
मुखम कवल धरना इत्यादि उपचार कणककी सूजनपर करे ॥ 
कांजिकादिलेप । 
कांजिकेनसुपिषटं तुधूतेबीजप्रले पनम्‌ i 
राजिकागुडमिश्रेणकणमूले सुखावहम्‌ ॥ 
अथ-धतूरके बीज, राई ओर गुड इनको west पीस काजी 
मिलाय लेप करे तो सुख होय ॥ 
उपचार | 
रक्तस्नावोजलाकाभषृतपानंचयुज्यते | 
कर्णग्रंथिविनाशाथमायुवेदविदांवरेः ॥ 
अर्थ-कर्णमूलवालेके जोख लगाय रुधिर कटावे और घृत पिवावे तो 
अच्छा होय ॥ 











५५५५५ सनिपातचिकित्सा । ( १४०७ ) 
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अन्न d 
जाणानांरक्तशाटीनां ज्वरप्रः:काथसाधितः । प्रसृत- 


स्त्वोदनोद्िश्चिका्योयूषादिकोपिवा ॥ सचेजीयेत्य- 
विप्नेनज्वरीजीवेत्तदाधुवम्‌ ॥ 
अर्थ-पुराने लालचावलोंका ज्वरप्न काटिमे भात अथवा यूष बनाय॑ंके 


® ऋ 6 P 


देवे यदि यह जिस रोगीको निर्विन् पचजावे तो रोगी निःसंदेह वचे ॥ 
भुगननजसानपातानदान | 
ज्वरबरापचयस्मृतिरून्यताश्वसनभूय्यविरोचनमोरितः। 
प्रखुपनञ्रपवपथ््ाथवान्त्यजातनार्वतमाद्यु्तभुय्रर्‌ ॥ 
अथे-ज्वरकके बलक्षीण, स्मरण शक्तिका नाश, श्वास, टेटीदष्टी, 
मूच्छ, प्रलाप, भ्रम, कंप ये लक्षण भुग्ननेत्र संनिपातमें होतेहें यह 
रोगी तत्काल मरे ॥ sa 
द्राव्यादिकाटठा । _ 
दावीपटोलापुनकंटकारीतिक्तानिशाबिबफलत्रिकाणाम्‌ | 
क्ाथोनियोन्योज्वरसंनिपातेविभुमनेत्रेग्रतिवोधनाय ॥ 
अर्थ-दारुहलदी, पटोलपत्र, नागरमोथा, कटेरी, कुटकी, हलदी,नी म- 
|| कीछाल, हरड, बहेडा ओर आमला इनका काटा ज्वर और GNU 
|| सनिपात इनपर बोध होनेके लिये देय ॥ 
श्रेष्टठादिकादा i 
अष्ठापटोखकट्कावननिवसुराहधावर्नासिदिताः । | 
घ्ंतिभशैमोहंपित्तज्वरसंनेपातोत्थम्‌ ॥ 
अथे-पीपल, पटॉलपत्र,कुटकी, नागरमोथा, नीमकीछाल, देवदार और 
कटेरी इनका काटा मोह, पित्तज्वर तथा संनिपातज्वरका नाश करे ॥ 
यष्टचादिकाटा 
यशापटालकदुकापनानबसुराद्वपावन्यः | 
अपररातिमाहापत्तंज्वरमुग्रंसोनिपातोत्थम्‌ ॥ ( 
अर्थ-मलहदी, पटोलपत्र, कुटकी, नागरमोथा, नीमकीछाल, देवदार 
और कटेरी इनका काटा पित्तञ्वर और उग्रसंनिपातज्वर इनका नाशक है ॥ | 








( १४०८ ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः | ५९५६ 





मरिचादिनस्य। 
मारचतुरगगधामागधास थुजातठणशुनमधुकसारेस्ग्रगध 
द्रकाभ्याम।छगठकजलपिएंसंयुतंशासत्रविद्धिःसपदिभव- 
तिनस्यभ्लुम्रनत्रप्रमाथ ॥ | 
थ-काटीमिरचः असगेघ, पीपल, सेधानिमक, लहसन, महुआका- 
गोद, वच ओर अदरख इनको बकरेके uad diy नस्यदेवे तो मुभ- 
नेत्र सन्निपातको दूर करे ॥ | 
अङ्वगंधादिनस्य । 
तुरंगगंधालवणोग्रगंधाम घूकसारोषकमागर्धामिः । 
बस्तांबुशुठाल्शुनानवताभनस्यत्सभुम्रदशंकरोति॥ 
थं-असगंध, संधानिमक, वच, मुलहदी, अनारदाना, त्रिकू॥ ओरं 
लहसन इनको बकरेके NSW नस्यदेवे तो नेत्र स्वच्छ करे ॥ + 
भूनिबादिअवलेहअंजन q Tem I 
भूनिबमा क्षिकवचासा देतंचकुया लछेहकणोीषणरसोनकरा- 
निकामिः निज्ांजनंचलवणोत्तमपिप्पलीभ्यांनस्यंवचाम- 
रिचाहिंगुम धूकसारेः ॥ | 
अर्थ-चिरायता, शहद, वच, पीपल, मिरच, लहसन और राई इनका | 
अवलेह देवे तथा निमक ओर पीपल इनका अंजनकरे ओर वच; मिरच, 
हींग, मुलहटी ओर अनारदाना-इनका नस्य करावे ॥ 
मातडभेरवरस । 
द्ध सतसमगधगरधात्पदाशचटकणम्‌।ताभ्रपावाक्षपात्पष्ठ- 
जयंत्यालोडयेद्वेः॥शिग्रमूलरसेनाथ भावयद ए थात पे। क 
टत्रयस्यवासायावा ह्वरुद्रजटाद्रवं: Uu [evum 
तीपिप्पलीपत्रमुठकः ॥  द्वावेरेवतुसप्ताहशोष्यशो 
प्यावभावयंत्‌ ॥ ताम्रपात्रात्समुद्धत्यकृत्वागालावशा 
पयत्‌ ॥ वद्रबध्वामृदाप्यत्रभूपरः स्वेदयत्पुट ॥ 
दियामातसमुद्धत्यचूणेयदरापधृ:ः सह | 1विषकृप्रजा- 
त्येठारसस्यद्गपाशतः ॥ भाव॑ंयोद्रजयाद्रावीदनमे- 
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कचमद्यत्‌ | चतुग़ुजासकप्रमधुनासान्नपाताजत्‌ । 
मार्तडोयेरसोनामअसाध्यंसाधयेदुवम्‌ ॥ quen 
बेचानु पथ्यंस्यान्पुद्रयूषकैः t 

अर्थ-पारा १ भाग, गंधक १ भाग, सुहागा चतुथोरा, सबको एकत्र 
कर तामेंके पारमे डालके जयं तीके रसकी तथा सह जनेकी जडके रस 
की आठ २ भावना धूपमें धरके ताभेके पात्रमं देय ओर त्रिकुटा,अडूसा, 
चित्रक, ईश्वरी, तिलपर्णी, जावित्री, पीपलके पत्ते ओर जड इन प्रत्येक 
के रसकी सात २ भावना देवे फिर सुखि फिर तामेंके पात्रमें से निका- 

ल उसका गोला कर सुखायके ऊपर कपड़ामेट्टी कर भूधरयंत्रमें दो 

प्रहर पचनं करांव जब शीतल हो जाय तब निकाल बारीक घोट उसमें 

विष, कपूर, जावित्री ओर इलायची ये सब वस्तु परिक दशांश डालके 
भाँगके काटेमें एक दिन खरल करे तो यह ( मातंड रस ) बने इसमेंसे 

चार र्ती शहद ओर कपूर इनसे देंवे ऊपरसे दशमूलका काटादेवे तो 
असाध्यभी सन्निपातका नाश करे ॥ 


रक्तष्ठीवीसन्निपातनिदान | 


` रक्तष्टीवीज्वखमितृपामोहशुलातिसारहिकाध्मानभ्रमणद्‌ 
वथुधाससज्ञायणाशः * रयामारक्ताधकतररसनाम7्ड 
ठोत्थानरूपारक्तष्टीवानगाद्तग्रहप्राणहताप्रासद्धः ii 
अर्थ-रापिर गेरना, ज्वर, वमन तृषा, मखी, शुर, अतीसार, हिचकी, 
वेटका फूलना ओर नेत्रोंमें दाह, धासः चित्तश्रम, जिद्दा काली किवा ला 
ल उसपर चकत्े हों ऐसे लक्षणयुक्त जो हो उसको ( रक्तष्ठीवी ) सन्निपात 
कहते हैं यह प्राणनाशक प्रसिद्ध है ॥ 
पपंटादेकाटा। 
पपैटकधन्वयासकवासाभतृणकेःकंटुकाफठनस्यम्‌ । 
शकेरया[सहितोपिकषायोलोहितमास्यगतंविनिहंति ॥ 
अर्थ-पित्तपापरा, धमासा, अडसा, रोहिस( संगधे तृण) इनका काटा 
खांड मिछायके देवे ओर कंकोलका चूणे करके इसकी नस्य करे तो मुख- 
से रुधिर गिरनेको दूर करे ॥ 








( १४१० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ५५८ 


| जलदादिकाटा। 
जलदाह्ययपद्मकपपंटकमलयाद्भवजातवरामथुकः । 
मधुनिबजलानलचंदनकेःक्थितंमुखरक्तदरंसलिलम्‌ ॥ 
अथे-नाग रमोथा, पद्माख, पित्तपापडा, चंदन, चमेली, सतावर, मुल- 
हटी, शहद, नीमकीछाल,नेत्रवाला;चित्रक और लालचंदन इनका काटा 
मखसे रुधिर बहतेको बंद करे ॥ 

b रोहिषादिकाटा। 
ाहिषधन्वयवासकवासापपटगृधलरताकटुकाभिः | 
गकरयासममंषकषायःक्षत ज 8|1वनउ[द्तउपायः ॥ 

थ-छुगंधितण, धमासा, SIEUT, पित्तपापडा, गंधलता, कुटकी इन 
काकाटा WIS साथ देवे तो रक्तष्ठीर्वा सन्निपात दूर हो ॥ 
पद्यादिकाटा । 
पदमकचंदनपपेटमुस्ताजातिवरारुणचंदनवारे i 
्रातकानबयुतंपरिपक्षवारभवेदेहशोणेतहारं ॥ | 
अथ-पद्माख, चदन, पित्तपापडा; नागरमोथा; चमेलीके पत्ते 
त्रिफका, लालचंदन, सुगंधवाला, मुटहटी आर नीम इनका काढा रक्त 
ष्ठीवीको नष्ट करे ॥ 
मधुकादिकाटा। 
मकम्‌ धक परूपकषयन्रूदनपदवदारुतनायः | 
्रपिणाफटरशातकषायःसात्ततरदस्थादस्रजयाय ॥ 
अथ-महुआ, मलहदी, फालसा, रक्तचंदन, पत्रज, देवदार, सालषन 
के फल इनका काटा शीतल करके खांड मिलायके देय तो रुधिर बंद 
होय ॥ 
दूवांदिनस्य | 
देयंदुषोरसेनस्यंरसेदांडिमपुष्पजेः। 
अथवात्रिफलादूवोनलंरक्तहरंपरम्‌ ॥ 
अ्थ-दू वके र सकी अथवा अनारके एूलके रसकफी किंता त्रिफला 
ओर zu रसकी नस्य देवे तो रक्तष्ठीवी सन्निपात 4E होय | 


— —— 
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आम्रादिनस्य । 
आध्रास्थचपलाडइुवानासंकाच्यु त रक्ताने त्‌ 
अर्थ-आमके गुठलीकी अथवा लहसनके रसकी नस्यदेवे तो नाकसे 





रधर गरनावद्‌ हो ॥ 6 
1चाक्त्सा | 


पंचवकोरसोप्यत्रदेयोगुंजादयोहितः । 
भस्मेश्वरोरसोवाथमापेकंसत्निपातनित्‌ ॥ 


अथ-पचवक्ररस दो रत्ती अथवा भस्मेश्वर १ मासे देय तो रक्तष्ठी- 
वीकी नाश करे ॥ 


कि 0 FP PS. 


"e रक्तष्ठावानचा कत्सा । 
रक्तेमोरे धरोदेियोरसोगुंजाद्॒यंघृतेः । सनागरोनिहं- 
त्याशुसब्निपातंसुदारुणम्‌ ॥ अनुपानविशेषाच्चतप्तंवा 


रपट्द्रयम्‌ | दृध्यन्नेदापयत्पथ्यतृषातशीतलंजटम॥ 
अथ-रक्तष्ठीवीमं मोरेश्वररस घृतके ओर सोंठके चूर्णसे दो रत्ती देय || 
अनुपान विशेषम गरम जल ८ dIS देय और पथ्यम दहीभात देय |i 

आर आतितषामे शीतल जल देवे ॥ 
सोमपाणीरस । 


सूतनिष्कंगंधनिष्कंमदेयेश्वित्रकद्वेः । माषेकंम्रतती- 
ह्णंस्यान्मृतंश्यत्वचमाक्षिकम्‌ ॥ मापेकेकंचसंमिश्यपू 
वेसूतेथमदेयेत्‌ । धत्त्रत्रिफलाकन्यावृद्धादाव्वाँढें- 
कदरवेः॥ कोशाम्रकस्यमण्ड्क्यानिगव्याभंगिचि्रकैः। 
वृयस्थापिचवातारिशकरास्नद्रवेरपि ॥ प्रतिद्रावंपले 
केकंदत्त्वास्वल्पंविमदयेत्‌ । रसांसंत्र्यूपणंक्षिप्त्वाचण- 
मात्रावटीकृता ॥ तांमिश्रसन्निपातातेंदापयेजलीरकद्- 

| कषायःपंचमूलानामनुपानंप्रशस्यते l| दृध्य- 
न्रेदापयेत्पथ्यंतृपातशीतरूजलम । सन्निपातंनिहंत्या 
शुसोम पाणीरसोवरः ॥ 
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अथ-पारा और गंधक चारचार मासे लेकर उनको चीतेके रसमें 
खरल करे फिर १ मासा तीक्ष्ण लोहकी भस्म १ भासा ताश्चभस्म आर 
एक मासा शुद्ध माक्षिक ये एकत्र कर उक्तपारे गंधकम मिलाय धत्रा, 
त्रिफला, घीङ्कबार, विधायरा, अद्रख, लाल आम, ब्राह्मी, निगुडी, भा- 
गरा, चीता, आमले, अंडकी जड ओर भांग इनके एक एक पल काटेम 
अथवा रसमें घोटे फिर पारेके समान भाग त्रिकुटेका चूण डालके च- 
नकी बराबर गोली बनावे ये रक्तष्ठीवी सान्नेपातपर जीरेके काटेसे दृव 
ओर पीडि पंचमलका काटा देय तथा दहीभातका पथ्य देय जब प्यास 
लगे तव शीतल जल देवे तो यह (सोमपाणिरस) WIS TRI दूर ll 


प्रतापकसान्नपातानदान | 
कपप्रठापपारतापनशषिपाडाप्रोठप्रभावपवमानपरान्य- 
चिता । प्रज्ञाप्रणाशावकलप्रचुरप्रवादशक्षप्रश्नयाताप- 
तृपालपदप्रद्ापा ॥ 
अर्थ-कंप, प्राप, संताप, मस्तकपीडा, अत्यंत प्रभाव, स्वच्छता, 
विषय, इच्छा, अन्यपुरुषकी चिता, बुद्धिका नाश, विकलता, अत्यंतवक- 


वाद करना अथवा वादकरना इन लक्षणा करक ( प्र्ापक ) संनिपात 
जानना यह रोगौकों तत्काल यमलोककोा पहुचाव ॥ 


मुस्तादिकाटा | 
मुस्तवारदशमूठनागरपपटामलठ्यजपवत्वच । 
वासकःकृतसमानावभागःकाथएवहरातप्लापकम्‌ Il 
थे-नागरमोथा, नेजवाला, दशमल, सोंठ, पित्तपापडा लालचंदन, 
धवकी छाल और sup समान माग ले काटाकर पीव तो प्रला- 
पक सन्निपात दूर होय | 
तगरादिकाटा। 
तगरतुरगगंधापपेटीशंखपुष्पीत्रिदशावेटपितिक्ताभा 
रतीगभ्तकेशी । जल्धरकृतमालश्वृतकांगास्तनाभ्यां 
सहहरातकषायामक्षुपानाद्रदापम्‌ ॥ 
अ्थ-तगर, असगंध, पापरी, शंखाहूली, देवदार) कुटकी, ब्राह्मी, 
जटामांसी, नागरमोथा, अमटतासका गूदा, हरड ओर दाख इनका 
काटा प्रापक संनिपातको तत्काल शमन करे ॥ 


ध) 




















(न कय, वम्बइ-४ 


